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| | .  श्रीजानक्ीचह्लमो विजयते 
| | म के 


Re 
तुताय सांपान 
II 


अरण्यक्राण्ट्‌ 
7 EEE 
शीक 


मूलं धर्मंतरोविवेकजल्धेः पूर्णन्दुमानन्ददं 

| वेराग्याम्बुजमास्करं ` ह्यघघनध्वान्तापहं तापम्‌ । 

| मोहाम्मोधरपूगपाटनविधो  खःसम्मवं शङ्कर 

| वन्दे ब्रह्मकुलं  कलडूशामनं श्रीरामभूपप्रियम्‌ ॥ १ ॥ 

|. धमेरूपी वृक्षके सूल, विवेकरूपी ससुद्रको आनन्द देनेवाले पूर्णचन्द्र वैराग्यरूपी 
कमलके [ विकसित करनेवाले ] सूय, पापरूपी घोरे अन्धकारको निश्चय ही मिटानेवाले 

§ तीनों तापोको हरनेवाले, मोहरूपी बादळोके समूहको छिन्न-भिन्न करनेकी विधि (क्रिया) में. 
॥  आकाशसे उत्पन्न पवनस्वरूप, अझाजीके वंशज ( आत्मज ) तथा कलक्षनाशक, 
॥ महाराज श्रीरामचन्द्रजीके प्रिय श्रीशंकरजीकी में वन्दना करता हूँ ॥ १॥ 

सान्द्रानन्दपयोदसोभगतनुं पीताम्बरं सुन्दरं 

पाणो बाणशरासनं कटिलसत्तणीरभारं वरम्‌ । 

| राजीवायतलोचनं धतजटाजूटेने संशोभितं 
सीतालक्ष्मणसंयुतं पाथिगतं रामाभिरामं भजे॥ २॥ 

' . जिनका शरीर जलयुक्त मेघोके समान सुन्दर ( श्यामवर्ण ) एवं आनन्दघन है 

जे सुन्दर [ वल्कलका ] पीतवस्न धारण किये हैं, जिनके हाथोंमें बाण ओर धनुष हैं,कमर 
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उत्तम तरकसके भारसे सुशोभित है, कमलके समान विशाल नेत्र हैं ओर तवी 
जटाजूट धारण किये हैं, उन अत्यन्त . शोभायमान श्रीसीताजी ओर लक्ष्मणजीर्स| | 
मार्गमें चलते हुए, आनन्द देनेवाले श्रीरामचन्द्रजीको मैं भजता हँ ॥ २॥ । 
सो०-उमा राम गुन यूट पंडित सुनि पावहि बिरति । ह 
पावहि मोह बिमूट जे हरि बिसुख न धर्म रति॥ ज्‌ 
हे पाती ! श्रीरामजीके गुण गूढ़ हैं, पण्डित ओर सुनि उन्हें समझकर वैरा 
प्राप्त करते हैं | परन्तु जो भगवानसे विसुख हैं और जिनका धर्ममें प्रेम नहीं है, 
महामूढ़ | उन्हें सुनकर ] मोहको प्राप्त होते हें । - E 
चो*-पुंर नर भरत प्रीति में गाई । मति अनुरूप अनूप सुराई (जा 
अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन । करत जे बन सुर नर मुनि भावन | 
पुरवासियोके ओर भरतजीके अनुपम और सुन्दर प्रेमका मैंने अपनी चिं | 
अनुसार गान किया | अब देवता, मनुष्य ओर सुनियोके मनको भानेवाले प्र 
श्रीरामचन्द्रजीके वे अत्यन्त पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे बनमें कर रहे हैं ॥१॥ | ऋ 
एक वार चाने कुसुम घुहाए। निज कर भूषन राम बनाए। छ 
सीति पहिराए प्रभु सादर । बेठे फटिक सिला पर सुंदर 
एक बार सुन्दर फूड खुनकर श्रीरामजीने अपने हाथोसे भौति-मातिके गहने बना 
और इन्दर सटिकशिलापर बठे हुए प्रसुने आदरके साथ वे गहने श्रीसीताजीको पहनाये॥! 
| ह Fi धरि वायस बेषा। सठ चाहत रघुपति बळ देखां | दो 
क Er थाहा । महा मंदमति पावन चाहा | ल् 
देखना चाहता है । जैसे _ वळ जीका 
भ  ससुद्रका थाह पाना चाहती हो ॥३। 
. सीता चरन चातर हति भागा । मूद मंदमति ` ` | 
चला स्थिर रघुनायक जाना । सींक धनुष. न 
| 0. पण सायक -संघाना | _ 


| र मन्दुबुडि कारणसे ( भगवानके बलकी परीक्षा करनेके लिये ) बना हुआ हः 





गीताजीके Ly ^ च नारकर भागा। जब रक्त बह चला, तब शरीरघुनाथजीरे . 
र साक (सरके) का बाण सन्यान किया || ॥ | 
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मस्तक °-अति कृपाळ रघुनायक सदा दीन पर नेह। 
जीर्सा ता सन आइ कीन्ह उल मूरख अवगुन गेह ॥ १ ॥ 
श्रीरुनाथजी, जो अत्यन्त ही कृपाल हैं ओर जिनका दीनेपर सदा प्रेम 
एहता है, उनसे भी उस अवगुणोके घर मूख जयन्तने आकर छल किया ॥१॥ 


चो०-प्रेरित मंत्र बसर घावा । चला भाजि बायस भय पावा ॥ 
बै] धार निज रूप गयउ पितु पाहीं । राम बिमुख राखा तेहि नाही ॥ 
| है, | मन्त्रसे प्रेरित होकर वह ब्रसबाण दोड़ा । कोआ भयभीत होकर भाग चला | 

वह अपना असली रूप धरकर पिता इन्द्रके पास गया, पर श्रीरामजीका विरोधी 
हाई जानकर इन्द्रने उसको नहीं रक्खा ॥ १॥ | 


[न, आा निरास उपजी मन त्रासा । जथा चक्र भय रिषि दुर्वासा ॥ 
दधि ` ब्रह्मभाम सिवपुर सब लोका । फिरा श्रमित व्याकुल भय सोका ॥ 
$५ तब वह निराश हो गया, उसके मनमें भय उत्पन्न हो गया; जेते. दुवीसा 
॥ ऋषिको चक्रसे भय हुआ था । वह बह्मलोक, शिवलोक आदि समस्त छोकोंमें थका 
ए | हुआ ओर भय-शोकसे व्याकुल होकर भागता फिरा ॥ २॥ 


र! काइ बेठन कहा न ओही । राखि को सकइ राम कर द्रोही ॥ 
नां मातु सृत्य पितु समन समाना । सुधा होड बिष सूनु हरिजाना ॥ 
घ, [पर रखना तो दूर रहा ] किसीने उसे बैठनेतकके लिये नहीं कहा ! श्रीरामजीके 
[ | होहीको कौन रख सकता है? [ काकसुशुण्डिजी कहते हैं--] हे गरुड़ ! सुनिये, उसके 


ग | लिये माता मृत्युके समान, पिता यमराजके समान ओर आएत विषके समान हो जाता है । 
ब मित्र करइ सत रिपु के करनी । ता कहे बिबुधनदी बेतरनी ॥ 


र सब जगुःताहि अनलहु ते ताता । जो रघुबीर बिमुख सुनु भ्राता ॥ 
| मित्र सैकड़ों शन्रुओंकी-सी करनी करने लगता है। देवनदी गड़ाजी उसके लिये 
| वैतरणी (.यमपुरीकी नदी) हो जाती है। हे भाई ! सुनिये, जो श्रीरघुनाथजीकें विमुख 

होता हे, समस्त जगत्‌ उसके लिये अग्निसे भी अधिक गरंम ( जलानेवाला ) हो जाता है। 

9 थे 


भ नारद देखा विकल जयंता । लागि दया कोम चित संता ॥ 
' पवा तुरत राम पहिं ताही । कहेसि पुकारि प्रतत हित पाही ॥ 
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७0 रामचं क. 
Si Ne i य 
| लव व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गयी; क्‍योंकि संतेंका । 
बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे [ समझाकर ] तुरंत श्रीरामजीके पास भेज दिया। उ 
[ जाकर | पुकारकर कहा--हे शरणागतके हितकारी ! मेरी रक्षा कीजिये ॥५॥ 


आतुर संभय गहेसि पदं जाई । त्राहि त्राहि दयाल रघुराई 





| है i) 7, * 82 कख od ) Fe 
220७ हेर हेर. 288 42 ४ २०६०7 आ. ३: ५7 ९ ~ 
a ळे == on २ | sa - Se MS 3 ® sy i \ वू. 

re RRS. ___ 


र अतुलित बल अतुलित प्रभुताई । में मतिमंद जानि नहिं पाई 
| _ आतुर और भयभीत जयन्तने जाकर श्रीरामजीके चरण पकड़ लिये [ और कहा- 
- __ है दयाळु खुनाथजी ! रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये | आपके अतुलित बल और आफ 
| अठुलित असुता ( सामर्थ्य ) को मैं मन्दबुद्धि जान नहीं पाया था ॥ ६ ॥ 
] निज कृत कर्म जानित फल पायउँ । अब प्रभु पाहि सरन तकि आयरँ । 


| सुनि पाल अति आरत बानी । एकनयन करि तजा. भवानी | 

अपने किये हुए कर्मसे उत्पन्न हुआ फळ मैंने पा छिया । अब हे प्रमु ! मे 
Ge ल शरण तककर आया हूँ । [ शिवजी कहते हं. ]; 
| उसे ल उसकी अत्यन्त आत्तं ( दुःखभरी ) वाणी सुनक 
ली ` क दिया ह 


कै 


सा«-कोन्ह मोह बस द्रोह जद्यपि तेहि कर बध उचित । 
रे मु छाडे करि छोह को कृपाल रघुबीर सम ॥ २ ॥ 
दिया । श्रीरामजीके समान कृपालु ओर कोन होगा ? ॥ २॥। 


चौ०- | 
पति चित्रकूट बसि नाना । चरित किए श्रुति सुधा समाना ॥ | 


बहुरि व न 
हरि होच पन अनुमाना । होइहि भीर सबहिं मोहि जाना ॥ 
#डनाथजौने बहुत-से चरित्र किये, जो कानको अपरत 


| 
| 
| 
| 


| 
j 
| 
i 
| 


- सकल मुनिन्ह सन सह] भ मह जायगौ॥ १॥ | 
' -उन्िकेआाक्ष ^. आ । सीता सहित बे हो आई ।। 
हि न पनत पायाने हब 
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काहि [ इसलिये ] सब मुनियोंसे विदा लेकर -सीताजीसहित दोनों भाई चले । जब 
उर प्रभु अत्रिजीके आश्रममें गये, तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हषित हो गये ॥ २॥ 


| | पुलकित गात अत्रि उठि धाए । देखि रासु आतुर चलि आए ॥ 
रोई, करत दंडवत सुनि उर लाए। प्रेम बारि हो जन अन्हवाए ॥ 
पाई ! शरीर पुलकित हो गया, अत्रिजी उठकर दौड़े । उन्हें दौड़े आते देखकर श्रीरामजी 
महा» और भी शीघतासे चले आये । दण्डवत्‌ करते हुए ही श्रीरामजीको [ उठाकर ] मुनिने हृदयसे 
यात लगा लिया और प्रेमाथुओके जलसे दोनों जनोंको ( दोनों भाइयोंको ) नहला दिया॥ ३ ॥ 

... देखि राम छबि नयन जुड़ाने । सादर निज आश्रम तब आने ॥ 
| करि पूजा कहि बचन सुहाए। दिए मूल फल प्रभु मन भाए॥ 
नी। श्रीरामजीकी छबि देखकर सुनिके नेत्र शीतल हो गये । तब वे उनको आदर- 
| मे पूर्वक अपने आश्रममें ले आये । पूजन करके, सुन्दर वचन कहकर मुनिने मूल 
| और फल दिये, जो प्रसुके मनको बहुत रुचे ॥ ४॥ 


नक  सो०-प्रभु आसन आसीन भरि लोचन सोभा निरखि। | 
E सुनिबर परम प्रबीन जोरि पानि अस्तुति करत ॥ ३॥ 
प्रभु आसनपर विराजमान हूँ । नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण 

सुनिश्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने छगे---॥ ३ ॥ 

| 


7 जे°-नमामि भक्त वत्सलं। कृपाळ शील कोमलं॥ 
| भजामि ते पदांबुजं। अकामिनां & खधामदं ॥१॥ 








» | हे भक्तवत्सल ! हे कृपालु ! हे कोमल खभाववाले ! में आपको नमस्कार करता हूँ। 
| निष्काम पुरुषोंको अपना परमधाम देनेवाले आपके चरणकमलांको में भजता हूँ॥ १॥ 
॥ निकाम ` श्याम सुंदरं। भवांबुनाथ मंदर ॥ 
के प्रफ्क कंज लोचनं | मदादि दोष मोचनं॥२॥ 
या. आप नितान्त सुन्दर, श्याम, संसार (आवागमन ) रूपी समुद्रको मथनेके लिये 


0 (७७ क 


मन्द्राचलरूप, फूले हुए कमलके समान नेत्रोंवाले और मद आदि दोषोसे छुड़ानेवाले हैं।२। 
प्रलंब बाहु विक्रम प्रभोऽप्रमेय , वेभवं॥ | 

ह: निषंग चाप सायक । धरं त्रिलोके नायक ॥ ३॥ 
रा 
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| | हे प्रभो ! आपकी लंबी भुजाओंका पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय (बुडिके परे 
| | अथवा असीम ) है । आप तरकस और धनुष-बाण धारण करनेवाले तीनों छोकोंके स्वामी ३] 
| दिनेश वंश मंडनं। महेश चाप खंडनं॥ | 
| मुनींद्र संत रंजनं।सुरारि बूंद भंजनं॥ ४॥' 
। सूर्यवंशके भूषण, महादेवजीके धनुषको तोड़नेवाले, मुनिराजों और संतोंको | 
| . आनन्द देनेवाले तथा देवताओंके शत्रु असुरॉके समूहका नाश करनेवाले हैं ॥ ४॥ 
| मनोज वरे वंदितं। अजादि देव सेवितं॥ | 
|| विशुद्ध बोध बिग्रहं। समस्त दृषणापहं ॥ ५॥ 
आप कामदेवके शत्रु महादेवजीके द्वारा वन्दित, बह्मा आदि देवताओंसे सेवित 
विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह ओर समस्त दोषोंको नष्ट करनेवाले हैं ॥ ५ ॥ 
नमामि इंदिरा पतिं। सुखाकरं सतां गतिं॥ 
भजे सक्ति सातुजं। शची पति प्रियान॒जं ॥ ६॥ 
है लक्ष्मीपते हे सुखोंकी खान और सत्पुरुषोंकी एकमात्र गति ! मैं आपको नमस्कार | 
करता हू । हे शचीपति (इन्द्र) के प्रिय छोटे भाई ( वामनजी ) ! खरूपा-शक्ति 
श्रीसीताजी ओर छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित आपको मैं भजता ह॥६॥ 


| 
तदांध्रि मूल ये नराः। भजंति हीन मत्सराः ॥ ` 
| 


| 
| 
| 
| 


| पर नो भवार्णवे । वितर्क वीचि संकुले॥ ७॥ 
मचुष्य मत्सर ( डाह) रहित होकर आपके चरणकमलोंका सेवन करते हैं 
वे तक-बितक ( अनेक प्रकारके सन्दह ) रूपी तरंगांसे पूर्ण संसाररूपी समुद्रम नहीं | 


गिरते ( आवागमनके चक्करमें नहीं पड़ते )॥ ७॥ | 

____ पिविक्त वासिनः सदा । भजति ये | 

) निरस्य i वा । प्रयांति र गति खकं॥ ८ ॥ 
एकान्तवासी इन्द्रियादिका ग्र 

कर) प्रसन्नतापूषक आपको भजते हैं वे सकीयगतिको (अपने ‘ae र | 

न क व शो विभीै॥ | 

र). . ल 
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उन ( आप ) को जो एक ( अद्वितीय ), अद्भूत ( मायिक जगतसे विलक्षण ), 
प्रभु ( सवेसमर्थं ), इच्छारहित, इश्वर ( सबके खामी ), व्यापक, जगहुरु, सनातन 


` (नित्य » तुरीय ( तीनों गुणोंसे सर्वथा परे ) और केवळ (अपने खरूपमें स्थित ) हैं ॥६॥ 


भजामि भाव वछमं । कुयोगिनां सुदुर्लभं ॥ ` 
स्वभक्त करप पादपं। समं सुसेन्यमन्वहं ॥ १ ०॥ 
[ तथा | जो भावप्रिय, कुयोगियों ( विषयी पुरुषों ) के लिये अत्यन्त दुर्लभ, 


अपने भक्तोंके लिये कल्पवृक्ष ( अर्थात्‌ उनकी समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाले ), सम 
गौर ~ है र ड/ 
( पक्षपातरहित ) और सदा सुखपूरवंक सेवन करनेयोग्य हैं, मैं निरन्तर भजता हूँ ॥१०॥ 


अनूप रूप भूपति । नतोऽहमुर्विजा पति ॥ 
प्रसीद मे नमामि ते । पदाब्ज भक्ति देहि मे ॥११॥ 
हे अनुपम सुन्दर ! हे पथ्वीपति ! हे जानकीनाथ ! मैं आपको प्रणाम करता हूँ । सुझ- 
पर प्रसन्न होइये, में आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरणकमलोंकी भक्ति दीजिये । 


ha 


पठंति ये स्तवं इदं।नरादरेण ते पदं॥ 
ब्रजति नात्र संशयं। लदीय भक्ति संयुताः ॥१२॥ 
जो मनुष्य इस स्तुतिको आदरपूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्तिसे युक्त होकर 


` आपके परमपद्को प्राप्त होते हैं, इसमें सन्देह नहीं ॥१ २॥ 


दो °-बिनती करि मुनि नाइ सिरु कह कर जोरि बहोरि । 
चरन सरोरुह नाथ जनि 'कबइ तजे मति मोरि ॥ ४ ॥ 


सुनिने [इस प्रकार] विनती करके और फिर सिर नवाकर, हाथ जोड़कर 
कहा--हे नाथ ! मेरी बुडि आपके चरणकमलोंको कभी न छोड़े ॥ ४ ॥ 


चो०-अनुसुइ्या के पद गहि सीता । मिली बहोरि सुसील बिनीता ॥ 


रिषिपतिनी मन सुख अधिकाई । आसिष देइ निकट बेठाई ॥ 
फिर परम शीळवती ओर विनम्र श्रीसीताजी [ अत्रिजीकी पत्नी | अनसूयाजीके 
चरण पकड़कर उनसे मिलीं । ऋषिपलीके मनमें बड़ा सुख हुआ । उन्होंने आशिष 


| | चगकनी वती दिकर सीताजीको पास बेठा लिया--॥ १ ॥ 
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| [इख ] देनेवाला है। वह खरी अधम है जो ऐसे पतिकी सेवा नहीं करती ॥ ३॥ 
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दिव्य बसन भूषन पहिराए । जे नित नूतन अमल सुहाए॥ 
कह रिषिबधू सरस सद॒ बानी । नारिधर्म कछु ब्याज बखानी ॥ 
और उन्हें ऐसे दिव्य बस्न और आभूषण पहनाये, जो नित्य-नये निर्मल औ 

सुहावने बने रहते हैं । फिर ऋषिपल्ली उनके बहाने मधुर और कोमल वाणीसे स्त्रियोके 





' कुछ धर्म बखानकर कहने लगी--॥ २॥ | 


मातु पिता भाता हितकारी । मितप्रद सब सुनु राजकुमारी ॥ 
अमित दानि भर्ता. बयदेही । अधम सो नारि जो सेव न तेही ॥ 
हे राजकुमारी ! सुनिये--माता, पिता, भाई सभी हित करनेवाले हैं, परन्तु ये 
सब एक सीमातक ही [ सुख ] देनेवाले हैं। परन्तु हे जानकी ! पति तो [ मोक्षरूप ] असीम 
धीरज धर्म मित्र अरु नारी । आपद काल परिखिअहिं चारी ॥ | 
बृद्ध रोगबस जड़ धनहीना । अंध बधिर क्रोधी आति दीना ॥ 
धेय, धर्म, मित्र और सतरी--इन चारोंकी विपत्तिके समय ही परीक्षा होती है। | 


ह > Q निधेः 7 ५ न | 
` बृ, रोगी, मूख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यन्त ही दीन--॥४॥ | 


| 


'ऐसेहु पति कर किएँ अपमाना । नारि पाव. जमपुर दुख नाना ॥| 
एकह धर्म एक अत नेमा । कायें बचन मन पति पद परेमा ॥ 
ऐसे भी पतिका अपमान करनेसे खी यमपुरमें भाँति-भातिके दुःख पाती है।' 
शरीर, वचन ओर मनसे पतिके चरणोंमें प्रेम करना स्रीके लिये, बस, यह एक ही | 
धम है, एक ही बत है और एक ही 'नियम है ॥ ५ ॥ | 
ह पतित्रता चारि बिधि अहहीं । बेद पुरान संत सब कहीं ॥ | 
ह जस बस मन माही । सपनेहुँ आन पुरुष जग नाहीं ॥ | 
ल ची पिँ हैं। वेद, पुराण और संत सब ऐसा 
शा "तम श्रेणीको पतित्रताके मनमें ऐसा भाव बसा रहता है कि जगतमें | 
„`` "एका छोड़कर | दूसरा पुरुष खम्तमें भी नहीं है ॥ ६ ॥ 
| म ध्यम | परपति ७२ देख ; केसे पिता 
` परम बिचारि समुझि कुछ रह । सो मिव. उ. निज जसें ॥ | 
02... । सो निरति सति अस कह ॥ | 


| 


4 
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ए्‌ ॥ मध्यम श्रेणीकी पतिव्रता पराये पतिको केसे देखती है, जैसे वह अपना सगा भाई, 
ग ॥ पिता या पुत्र हो। (अथोत्‌ समान अवस्थावालेको वह भाईके रूपमें देखती है, बड़ेको पिताके 
' आ रूपमें और छोटेको पुत्रके रूपमें देखती है । ) जो धर्मको विचारकर और अपने कुलकी मयादा 
याक समझकर बची रहती है वह निकृष्ट ( निम्न श्रेणीकी ) खी है, ऐसा वेद कहते हैं ॥ ७ ॥ 
` ` बिनु अवसर भय तें रह जोई । जानेहु अधम नारि जग सोई ॥ 
| पति बंचक परपति रति करई । रौरव नरक कल्प सत परई ॥ 
||. और जो स्त्री मौका न मिळनेसे या भयवश पतित्रता बनौ रहती है, जगतमें 
/ ये, उसे अधम स्त्री जानना । पतिको धोखा देनेवाळी जो स्त्री पराये पतिसे रति करती 
सीम | है, वह तो सो कल्पतक रौरव नरकमें पड़ी रहती है ॥ ८ ॥ 
छन सुख लागि जनम सत कोटी । दुख न समुझ तेहि सम को खोटी ॥ 
|` बिनु श्रम नारि परम गति लहई । पतिब्रत धर्म छाड़ि छल गहई ॥ 
. क्षणभरके सुखके लिये जो सौ करोड़ ( असंख्य ) जन्मॉके दुःखको नहीं | 
| समझती, उसके समान दुष्टा कोन होगी ! जो स्री छळ छोड़कर पातित्रत-धर्मको 
| ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गतिको प्राप्त करती है ॥ ९ ॥ 
| पति प्रतिकूल जनम' जहँ जाई । बिधवा होइ पाइ तरुनाई ॥ 
| किन्तु जो पतिके प्रतिकूल चलती है वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है, 
वहीं जवानी पाकर ( भरी जवानीमें ) विधवा हो जाती है ॥ १० ॥ 
| सो ०-सहज अपावनि नारि पति सेवत सुभ गति लहह । 
| pe जसु गावत श्रुति चारि अजहूँ तुलसिका हरिहि प्रिय ॥ ५(क)॥ 


| 
॥ | खी जन्मसे ही अपवित्र है, किन्तु पतिकी सेवा करके वह अनायास ही शुभ | 
ग 











releseleseteseledeleureteetoselesates 


ड | गति प्राप्त कर लेती है । [ पातित्रत-धर्मके कारण ही] आज भी 'तुळसीजी 
न | भगवानको प्रिय हैं और चारों बेद उनका यश गाते हैं ॥ ५ ( क) ॥ 
२ जी र 
| सुनु सीता तव नाम सुमिरि नारि पतित्रत करहि । 
| तोहि प्रानप्रिय राम किउ कथा संसार हित ॥५(ख) ॥ 
॥ . हे सीता! सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले-लेकर स्त्रियों पातित्रत-धमंका पालन 
| 
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करेंगी । तुम्हें तो श्रीरामजी प्राणोंके समान प्रिय हैं; ( यह पातित्रत-धर्मकी ) क. 

तो मैंने संसारके हितके लिये कही है ॥ ५ ( ख )॥ | | 


चौ०-सुनि जानकीं परम सुखु पावा । सादर तासु चरन सिरु नावा। 
तब मुनि सन कह कृपानिधाना । आयसु होइ जाउँ बन आना। 
जानकीजीने सुनकर परम सुख पाया और आदरपूर्वक उनके चरणोंमें सिर नवाया. 
तब कृपाक खान श्रीरामजीने सुनिसे कहा--आज्ञाहो तो अब दूसरे वनमें जाऊँ ॥ १ जी 
सतत मो पर कृपा करेहू । सेवक जानि तजेहु जनि नेहू।'े 
धर्म इरंभर प्रभु के बानी । सुनि समेम बोले सुनि ग्यानी b 
पाट 


मुझपर निरन्तर कृपा करते रहियेगा ओर अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़ियेगा 


धरमघुरन्धर प्रभु श्रीरामजीके वचन सुनकर ज्ञानी सुनि प्रेमपूवेक बोले--॥ २ ॥ | | 
न कृपा अज सिव सनकादी । चहत सकल परमारथ बादी। 

उह राम अकाम पिआरे । दीन बंडु सटु बचन उचारे |. 

ब्रह्मा, शिव ओर सनकादि सभी परमार्थवादी ( तत्त्ववेत्ता ) जिनकी कृपा चाहो श्री 
हैं, हे रामजी ! आप वही निष्काम पुरुषोके भी प्रिय और दीनोके बन्धु भगवान्‌। 


जो इस भकार कोमल वचन बोळ रहे है ॥ २ cle >. k 


अब जानी में श्री चतुराई । भजी तुम्हहि सब दे | 
अतिसय नहि क म्हहि सब देव बिहाई ॥ 

आतिसय नहिं कोई । ता कर सील कस न अस ह न 

आपहीको शक मजा | जिसके पी टॅ जिन्होंने सब देवताओंको ठो ही 

उसका शीळ "भान [ सब बातोमें ] अत्यन्त बड़ा और कोई नहीं है, चौ 
॒ | र (९०५ भला ऐसा क्यों न होगा 0 ॥ 8 ॥ | 


केहि विधि कहो | | 
अस कहि मिलो सामी । कहु नाथ तुम्ह अंतरजामी ॥ 
में किंस मा व, सुनि धीरा । लोचन जल बह पुलक सरीरा ॥ | i दोर 
i अन्तयोमी द र है, आप क्व तः यह | | ह जाइये हे नाथ ! आप | ठ 
भमाश्ुओका ) जल बह रहा है और शरीर पुलकित हैत ६। | 


COO. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








i कः Sr 7 5७४ Nr, 
MRS मी > प 


क्क क 
| * अरण्यकाण्ड % 


ee %., .20७-१.-०१६७-०/-०१७-९९ ७१ + ४८०८५८७८३६ ००७५-०७-०५... ६५ 
j RosreResretenseteseeten fC OC MEME, SFO FN 


६९५ 


इ न एनछन टेक ३८ िकनव 


) क छं०-तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन नयन मुख पंकज दिए । 
| मन ग्यान गुन गोतीत प्रभु में दीख जप तप का किए ॥ 
वा| जप जोग धर्म समूह तें नर भगति अनुपम पावई । 
ना। रघुबीर चरित पुनीत निसि दिन दास तुलसी गावई ॥ 
या मुनि अत्यन्त प्रेमसे पूर्ण हैं; उनका शरीर पुलकित है और नेत्रोंको श्रीराम- 
१|जीके सुख-कमलमें लगाये हुए हैं । [ मनमें विचार रहे हैं कि ] मैंने ऐसे 
ह कौन-से जप-तप किये थे जिसके कारण मन, ज्ञान, गुण और इन्द्रियोंसे परे असुके 
| दर्शन पाये । जप, योग और धर्मसमूहसे मनुष्य अनुपम भक्तिको पाता है । श्रीरघुवीरके 
भा पवित्र चरित्रको तुलसीदास रात-दिन गाता है । 
| दो०-कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुखमूल । 
_ द सादर सुनहि जे तिन्ह पर राम रहहिं अनुकूल ॥ ६(क)॥ 
\ | श्रीरामचन्द्रजीका सुन्दर यश कलियुगके पापोंका नाश करनेवाला, मनको 


| 
| 
| 


दमन करनेवाला और सुखका मूल है । जो लोग इसे आदरपूर्वक सुनते हैं उनपर 
ह श्रीरामजी प्रसन्न रहते हैं॥ ६ (क)॥ : | 
१६  सो°-कठिन काल मल कोस धर्म न ग्यान न जोग जप । 

न परिहरि सकल भरोस रामहि भजहिं ते चतुर नर ॥ ६(ख)॥ 
॥ यह्‌ कठिन कलिकाल पापोंका खजाना है; इसमें न. धर्म है, न ज्ञान है और 
` | न योग तथा जप ही है । इसमें तो जो लोग सब भरोसोंको छोड़कर श्रीरामजीको 
काही भजते हैं, वे ही. चतुर हैं ॥ ६ (ख )॥ ककल: 
है, गो "-सुनि पद कमल, नाइ करि सीसा । चले बनहि सुर नर मुनि ईसा ॥ 

| आगे राम अनुज पुनि पाछें। मुनि बर बेष बने अति काछें ॥ 
| सुनिके चरणकमलोंमें सिर नवाकर देवता, मनुष्य और मुनियोंके स्वामी श्रीराम- 
॥ जी वनको चले । आगे श्रीरामजी हैं और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मणजी हैं । 
दोनों ही सुनियोंका सुन्दर वेष बनाये अत्यन्त सुशोभित हैं ॥ १ ॥ 





| उभय बीच श्री सोहइ केसी । र्म जीव बिच माया जेसी ॥ 
| पा का गिर भवत यी सरिता बन गिरि अवघट घाटा । पति पहिचानि देहि बर बाटा ॥ 
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दोनोंके बीचमें श्रीजानकीजी केसी सुशोभित हैं, जैसे ब्रह्म और जी 
बीच माया हो । नदी, वन, पर्वत. और दुर्गम घाटियाँ, सभी अपने स्वामी 
पहचानकर सुन्दर रास्ता दे देते हैं॥ २॥ | | 


जहेँ जहेँ जाहिं देव रघुराया । करहिं मेध तहेँ तहँ नभ छाया 

मिला असुर बिराध मग जाता । आवतहीं रघुबीर . निपाता 
जहाँ-जहाँ देव श्रीरछुनाथजी जाते हैं, वहाँ-वहाँ बादल आकाशमें छाया को | 
जाते हैं। रास्तेमें जाते हुए विराध राक्षस मिला। सामने आते ही रघुनाथजीने उसे मार डा 
तुरतहिं रुचिर रूप तेहिं पावा । देखि दुखी निज धाम पठावा। 

पुनि आए जह मुनि सरभंगा । सुंदर अनुज जानकी संगा। स 

[ श्रीरामजीके हाथसे मरते ही ] उसने तुरंत सुन्दर ( दिव्य ) रूप प्राप्त ३ क 
लिया । दुखी देखकर प्रभुने उसे अपने परम धामको भेज दिया | फिर घे मुर 
छोटे भाई लक्ष्मणजी और सीताजीके साथ वहाँ आये जहाँ सुनि शरभंगजी थे ॥ ४| 
दो०-देखि राम सुख पंकज सुनिबर लोचन भृंग) | 

' सादर पान करत अति धन्य जन्म सरभंग ॥ ७॥ E 

€ ्रीरामचन्द्रजीका सुख-कमर देखकर निरेके नेत्ररूपी भौरे अत्यन्त आक चै 
लेक उसका [ मकरन्द्रस ] पान कर रहे हैं । शरमंगजीका जन्म धन्य है॥ ७ || 
चा°-कह मुनि सुनु रघुबीर कपाला । संकर. मानस राजमराला | 

| ह रहे बिरिंचि के थामा । सुने9ँ श्रवन बन ऐहहिं रामा र 

अनन कहा कृपाल रघुवीर ! हे शंकरजीके मनरूपी मानसरोवर हए 


राजहंस ! सुनिये, मैं ब्रह्ललोकको जा रहा 
Fr ह था । [ इतनेमें ] कानोंसे सुना 


ग पग रहे दिन राती । अब प्रभु देशि जुड़ानी छाती | 

३ । 
कृपा जानि जन दीना । रू 
गाको राह 'देखता रहा हू | अब ( आज ) प्रभु शः 


अपना दीन सेवक | " साधनोंसे हीन हूँ | आप ` 
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 सोक्छुदेव न मोहि निहोरा। निज पन राखेउ जन मन चोरा ॥ 
` तब छगि रहहु दीन हित लागी । जब लगि मिलें तुम्हहि तनु त्यागी ॥ 
: हे देव ! यह कुछ सुझपर आपका एहसान नहीं है । हे भक्त-मन-चोर ! ऐसा 
गया करके आपने अपने प्रणकी ही रक्षा की है । अब इस दीनके कल्याणके लिये तब- 
ता 


तक यहाँ ठहरिये जबतक में शरीर छोड़कर आपसे [ आपके धाममें न ] मिळू ॥ ३ ॥ 
[क 


जोग जग्य जप तप बत कीन्हा । प्रभु कहँ देइ भगति बर लीन्हा ॥ : 
च एहिबिधिसर रचि सुनि सरभंगा । बैठे हृदये छाडि सब संगा ॥ 
वि योग, यज्ञ, जप, तप जो कुछ बरत आदि भी मुनिने किया था, सब प्रभुको 
गा समर्पण करके बद्लेमें भक्तिका बरदान ले लिया | इस प्रकार [ दुलभ भक्ति प्राप्त 
स १ करके फिर | चिता रचकर सुनि शरभंगजी हृदयसे सब आसक्ति छोड़कर उसपर जा बैठे ।४। 
इर वो०-सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु स्याम । 
| मम हिय बसहु निरंतर सणुनरूप श्रीराम ॥ < ॥ 

हे नीले मेघके समान श्याम शरीरवाले सगुणरूप श्रीरामजी ! सीताजी और 
| | भाई लक्ष्मणजीसहित प्रभु ( आप ) निरन्तर मेरे हृदयमें निवास कीजिये ॥ ८ ॥ 
' चौ>-अस कहि जोग अगिनितनु जारा । राम कृपाँ बेकुठ सिधारा ॥ 
|. ताते मुनि हरि लीन न भयऊ | प्रथमहि भेद भगति बर ल्यऊ ॥ 
| ऐसा कहकर . शरभंगजीने -योगाभिसे अपने शरीरको जळला डाला और | 
[| श्रीरामजीकी कृपासे वे बैकुण्ठको चळे गये । सुनि भगवानमें लीन इसलिये नहीं 


वर! हुए कि उन्होंने पहले ही भेद्‌-भक्तिका वर ले लिया था ॥ १ ॥ 
£ रिषि निकाय सुनिबर गति देखी । सुखी भए निज हदय बिसेषी ॥ 
' अस्तुति करहि सकल मुनि बंदा । जयति प्रनत हित करुना कदा ॥ 


| षिसंमूह सुनिश्रेष्ठ शरभंगजीकी यह [ दुम | गति देखकर अपने हुद्यसें विशेष- 


[ | रूपसे सुखी हुए । समस्त सुनिवृन्द्‌ श्रीरामजीकी स्तुति कर रहे हे [ और कह रहे टं ]. 
ई शरणागतहितकारी करुणाकन्द ( करुणाके सूळ )प्रशुकी जय हो!॥ २॥ | 


ए ` ` पुनि रघुनाथ चले बन आगे । मुनिबर बूंद बिषुङ सँग लागे ॥ | 
` अस्थि समूह देखि रघुराया। पूछी सुनिन्ह लागि अति दाया॥ 
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फिर श्रीरघुनाथजी आगे बनमें चले । श्रेष्ठ मनियोके बहुत-से समूह उनके २ 
हो लिये। हड्डियोंका ढेर देखकर श्रीरघुनाथजीको बड़ी दया आयी,उन्होंने म॒नियोंसे पूछा। 
जानतहूँ पूछिआ कस खामी । सबदरसी तुम्ह अंतरजामी 
निसिचर निकर सकल मुनि खाए । सुनि रघुबीर नयन जल छाए. 
[ सनियोने कहा-- ] हे खामी ! आप सर्वदर्शी ( सर्वज्ञ) और अन्तयीमी ( सङ्क 
हृदयकी जाननेवाले ) हैं जानते हुए भी [अनजानकी तरह] हमसे कैसे पूछ रहे हैं ? राक्षसे 
दलोंने सब मुनियोंको खा डाला है [ये सब उन्हींकी हड़ियोंके ढेर हैं] । यह सुनते।. 
श्रीुवीरके नेत्रोंमे जळ छा गया ( उनकी आँखोंमें करुणाके आँसू भर आये )॥ ४ 
दो*-निसिचर हीन करूँ महि भुज उठाइ पन कीन्ह। 8 
सकल मुनिन्ह के आश्रमन्हि जाइ जाइ सुख दीन्ह ॥ ६ ॥ + 
श्रीरामजीने सुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वीको. राक्षसोंसे रहित कर द नि 
फिर समस्त झुनियोके आश्रमोंमें जा-जाकर उनको [ दर्शन एवं सम्भाषणका ] सुख दिया। 
चो-सुनि अगस्ति कर सिष्य सुजाना । नाम सुतीछन रति भगवाना | . 
मन क्रम बचन राम पद सेवक । सपनेह आन भरोस न देवक। 
FT गा एक सुतीक्षण नामक सुजान ( ज्ञानी ) शिष्य थे, उनई॑_ 
` भगवान प्रीति थी । वे मन, वचन और कर्मसे श्रीरामजीके चरणोंके सेवक थे । उर 
| 





री 








स्मे भी किसी दूसरे देवताका भरोसा नहीं था ॥ १ ॥ ऱ्य भी 

क 
न य भवन सुनि पावा । करत मनोरथ आतुर - थावा। 
वी नवड रघुराया । मो से सठ पर करिहहि दाया! 
क यों ही भुका आगमन कानोंसे सुन पाया, त्यों ही अनेक प्रकारे 
अल ५ हुई ब आतुरता ( शीघ्रता )से दोड चले । हे दीनबर्‌ 
) श्रीरघुनाथजी दे र हे विधाता ! कया दीनबई 
` शीरुनाथजी मुझ-जैसे दुष्टर भी दया करेंगे !॥ २॥ | | 

(३ 





सहित अनुज मोहि राम गोसाई । मिलिहहिं निज सेवक की नाई 
. मोरे जिये -भरोस ड हठ र नाही । भगति बिरति न ग्यान मन माही | 





नहीं होता; क्योंकि मेरे मनमें भक्ति. ज्ञान कुछ भी नहीं | क्‍ 





| 
| 
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नहि सतसंग जोग जप जागा । नहिं हद्‌ चरन कमल अनुरागा ॥ | 
® एक वानि करुनानिधान की। सो प्रिय जाके गति न आन की ॥ 


^. 
मी, मैंने नतो सत्सङ्ग, योग, जप अथवा यज्ञ ही किये हे और न प्रभुके 


ए चरणकमलोंमें मेरा दृढ़ अनुराग ही है । हाँ, दयाके भण्डार प्रभुकी एक बान है 
. सक्षेके जिसे किसी दूसरेका सहारा नहीं है वह उन्हें प्रिय होता है ॥ ४॥ 


को . होइहें सुफल आजु मम लोचन । देखि बदन पंकज भव मोचन ॥ 
निभेर प्रेम मगन मुनि ग्यानी । कहि न जाइ सो दसा भवानी ॥ 

| भगवान्‌की इस बानका स्मरण आते ही मुनि आनन्दमझ होकर मन ही-मन 
कहने छगे---] अहा ! भवबन्धनसे छुड़ानेवाले प्रभुके सुखारविन्दको देखकर आज 
। मेरे नेत्र सफल होंगे । | शिवजी कहते हे-] हे भवानी ! ज्ञानी मुनि प्रेममें पूणेरूपसे 
भ निमझ हैँ । उनकी वह दशा कही नहीं जाती ॥ ५॥ 


गा।\ 

| दिस आह बिदिसि पंथ नहि सूझा । को में चलेउँ कहाँ नहिं बूझा ॥ 
॥।. कबहूँँक फिरि पाछें पुनि जाई । कबहुँक नृत्य करइ गुन गाई ॥ 
क्‌ । 

शी उन्हें दिशा-विदिशा ( दिशाएँ ओर उनके कोण आदि ) ओर रास्ता, कुछ भी 

नहीं सूझ रहा है । मैं कौन हूँ ओर कहाँ जा रहा हूँ, यह भी नहीं जानते ( इसका : 
ग भी ज्ञान नहीं हे )। वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं ओर कभी 

[ पसुके | गुण गा-गाकर नाचने लगते हैं ॥ ६॥ | 


| । अबिरल प्रेम भगति मुनि पाई । प्रभु देखें तरु ओट लुकाई ॥ 


तहं अतिसय प्रीति देखि रघुबीरा । प्रगटे हृदय हरन भव भीरा॥ 


बर सुनिने प्रगाढ़ प्रेमाभक्ति प्राप्त कर ली । प्रभु श्रीरामजी वृक्षकी आडमें छिपकर 
।[ भक्तकी प्रेमोन्मत्त दशा ] देख रहे हे । मुनिका अत्यन्त प्रेम देखकर भवभय 
| ( आवागमनके भय ) को हरनेवाले श्रीरघुनाथजी झुनिके हृदयमें प्रकट हो गये ॥७॥ 


$| ` . सुनि मय माझ अचल होइ बेसा । पुलक सरीर पनस फल जैसा ॥ 
न. तब रघुनाथ निकट चलि आए । देखि दसा निज जन मन माए ॥ 
___[ हृदयमें प्रभुके दर्शन पाकर | मुनि बीच रास्तेमें अचळ ( स्थिर ) होकर बैठ गये । 
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लग गये। श्रीरामजीने अपनी विशाल भुजाओंते पकड़कर उन्हें उठा लिया और बा. 


| हि... 
# रामचरितमानस ॐ | 


उनका शरीर रोमाञसे कटहलके फलके समान [कण्टकित ] हो गया । तब श्रीरघुनाथ.) 
उनके पास चले आये और अपने भक्तकी प्रेमद॒शा देखकर मनमें बहुत प्रसन्न हुए ॥ ८. 
मुनिहि राम बहु भाँति जगावा । जाग न ध्यानजनित सुख पावा. 
भूप रूप तब राम दुरावा । हृदयँ चतुभुज रूप देखावा अ 
श्रीरामजीने सुनिको बहुत प्रकारसे जगाया, पर झुनि नहीं जागे; क्योंकि ७ 
प्रभुके ध्यानका सुख प्राप्त हो रहा था । तब श्रीरामजीने अपने राजरूपको छिपा हि. 
और उनके हृदयमें अपना चतुर्भुजरूप प्रकट किया ॥९॥ | 


सुनि अकुछाह उठा तब केसें । बिकळ हीन मनि फनिबर जेसे (प 


4 
s 


आगे देखि राम तन स्यामा । सीता अनुज सहित सुख धामा [कर 
तब (अपने इष्ट-खरूपके अन्तधोन होते ही ) सुनि केसे व्याकुळ होकर उठे, जे 


श्रेष्ठ ( मणिधर ) सर्प मणिके बिना व्याकुल हो जाता है । सुनिने अपने सामने सीताई 

ओर लक्ष्मणजीसहित स्यामसुन्द्रविग्रह सुखधाम श्रीरामजीको देखा ॥ १० | । 
परेउ लकुट इव चरनन्हि लागी । प्रेम मगन मुनिबर बड़भागी।कर 
भुज बिसाळ गहि लिए उठाई । परम प्रीति राखे उर लाई।( 
प्रेममें मभ हुए वे बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठीकी तरह गिरकर श्रीरामजीके रो 


9००७० 





र 








प्रेमसे हृदयसे लगा रकखा ॥११॥ ` | 


सुनिदि मिलत अस सोह कपाला । कनक तरुहि जनु भेंट तमाला | चन 
राम बदनु बिलोक मुनि ठादा । मानहूँ चित्र माझ लिखि काढा | श्री 
उ गळ श्रीरामचन्द्रजी सुनिसे मिळते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो सोनेके क्षां 
तमालका दक्ष गळे लगकर मिल रहा हो। सुनि [ निस्तब्ध ] खडे हुए [ टकटकी लगाकर | 
श्रीरामजीका सुख देख रहे हे । मानो चित्रमें लिखकर बनाये गये हों ॥१ २॥ 


तब मुनिने हृदयमें 5 धीरज द 
अप हा “> रकर बार-बार चरणोंको स्पर्श किया । फिर प्रमुकी 
हि | ग पराते उनकी पूजा ऋः ॥१५॥ „ . : | 
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य °-कह सुनि प्रभु सुनु बिनती मोरी । अस्तुति करों कवन बिधि तोरी ॥ 
` महिमा आमित मोरि मति थोरी । रबि सन्सुख खद्योत अँजोरी ॥ 
पो, मुनि कहने लगे-हे प्रभो ! मेरी विनती सुनिये । मैं किस प्रकारसे आपकी स्तुति करूँ! 
[वा आपकी महिमा अपार है ओर मेरी बुद्धि अल्प है। जैसे सूर्यके सामने जुगनूका उजाला!। १॥ 
` ३२ श्याम तामरस दाम शरीरं। जटा मुकुट परिधन सुनिचीरं ॥ 
चि पाणि चाप शर कटि तूणीरं। नोमि निरंतर श्रीरघुवीरं ॥ 
' हे नीलकमलकी मालाके समान श्याम झरीरवाले ! हे जटाओंका सुकुट और 
से (मुनियॉके ( वल्कल ) वस्त्र पहने हए, हाथोंमें धनुष-बाण लिये तथा कमरमें तरकस 
मा|कसे हुए श्रीरामजी ! में आपको निरन्तर नमस्कार करता हूँ ॥ २॥ 
»म मोह बिपिन धन दहन कृशानुः । संत सरोरुह कानन भानुः ॥ 
ता निशिचर करि वरूथ सृगराजः । त्रातु सदा नो भव खग बाजः ॥ 
. जो मोहरूपी घने वनको जलानेके लिये अभि हैं, संतरूपी कमलोंके वनके प्रफुठ्ठित 
ही ।करनेके लिये सूर्य हैं, राक्षसरूपी हाथियोंके समूहके पछाड़नेके लिये सिंह हैं और भव 
ह ( आवागमन ) रूपी पक्षीके मारनेके लिये बाजरूप हैं, वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें ॥२॥ 
रणे अरुण नयन राजीव सुबेशा । सीता नयन चकोर निशेशं ॥ 
ब. हर हृदि मानस बाल मराळं। नोमि राम उर बाहु विशालं ॥ 
हे लाळ कमळके समान नेत्र और सुन्दर वेषवाळे ! सीताजीके नेत्ररूपी चकोरके . 
[| चन्द्रमा, शिवजीके हृदयरूपी मानसरोवरके बालहंस, विशाल हृदय और सुजावारे 
| | श्रीरामचन्द्रजी ! में आपको नमस्कार करता हूँ ॥ ४॥ 


क्ष. संशय सर्प ग्रसन उरगादः । शमन सुककद तक, . विषादः ॥ | 
र| भव भंजन रंजन सुर मथः । त्रातु सदा नो इपा वर्यः ॥ 





' जो संशयरूपी सर्पको ग्रसनेके लिये गरुड है, अत्यन्त कठोर तकसे उत्पन्न होनेबारे 
| विषादका नाश करनेवाले हैं, आवागमनको मिटानेवाळे और देवताओंके समूहको आनन्द 

। ` देनेवाले हैं, वे कृपाके समूह श्रीरामजी सदा हमारी रक्षा करें ॥ ५॥ 

की निर्गुण सगुण विषम सम रूपं। ज्ञान गिरा गोतीतमनूपं ॥ 

. अमलमखिल्मनवद्यमपारं । नौमि राम भंजन महि भारं 
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हे निगुण, सरुण, विषम और समरूप ! हे ज्ञान वाणी और इन्द्रिये 
अतीत ! हे अनुपम, निर्मल, सम्पूर्ण, दोषरहित, अनन्त एवं पृथ्वीका भार उतारनेवा 
श्रीरामचन्द्रजी ! में आपको नमस्कार करता हूँ ॥ ६ ॥ 

भक्त कत्पपादप आरामः । तर्जन क्रोध लोभ मद काम 

आति नागर भव सागर सेतुः । त्रातु सदा दिनकर कुल केतु 

जो भक्तोके लिये कल्पवृक्षके बगीचे हैं; क्रोध, लोभ, मद और 

डरानेवाले हैं, अत्यन्त ही चतुर और संसाररूपी सम॒द्रसे तरनेके लिये सेतुरूप झड 
वे सूयकुलकी ध्वजा श्रीरामजी सदा मेरी रक्षा करें ॥ ७ ॥ | 


अतुलित भुज प्रताप बल धामः । कलि मल विपुल विभंजन नामः 

धर्म वर्म नर्मद गुण ग्रामः । संतत शां तनोतु मम रामः। 

जिनकी सुजाआंका प्रताप अतुलनीय है, जो बलके धाम हैं, जिनका ना 
कलियुगके बड़े भारी पापोका नाश करनेवाला है, जो धर्मके कवच ( रक्षक ) हैं औषि' 

` जिनके गुणसमूह आनन्द देनेवाले हैं, वे श्रीरामजी निरन्तर मेरे कल्याणका विस्तार करे॥८ 


जदपि बिरज ब्यापक अबिनासी । सब के हृदय निरंतर बासी | 
तदापि अनुज श्री सहित खरारी । बसतु मनसि मम काननचारी । २ 


जाग आप निर्मल, व्यापक अविनाशी और सबके हृदयमें निरन्तर निवा 
करनेवाले हैं; तथापि हे खरारि श्रीरामजी ! लक्ष्मणजी और सीताजी सहित वनः 
विचरनेवाले आप इसी रूपमें मेरे हृदयमें निवास कीजिये ॥ & ॥ 


जे जानहिं ते जानहूँ खामी । 
जो कोसल पति राजिव नयना । र 
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उन अगुन उर अंतरजामी। 
ठ केरउ सो राम हृदय मम अयना । 
a ! आपको जो सगुण, निर्गुण और अऱ्तयोमी. जानते हों, बे जाना को 
। रे ही कोसलपति कमळनयन श्रीरामजी ही अपना घर बंनावें॥ १०॥ | 
गौ ” मुनि मुनि ल ह ह उपि पति गोर! b 
ह कः "न भाए । बहुरि हरषि मुनिबर उर छाए ॥ 
= मीन छूरे कि मैं सेवक हैँ और श्रीरघुनाथजी मेरे लागी 
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न । झुनिके वचन सुनकर श्रीरामजी मनमें बहुत प्रसन्न हुए । तब उन्होंने हर्षित. 
रनवे कर श्रेष्ठ सुनिको हृदयसे लगा लिया ॥ ११ ॥ ॒ 
व परम प्रसन्न जानु मुनि मोही । जो बर मागहु देउँ सो तोही ॥ 
प: मुनि कह में बर कबहुँ न जाचा । समुझि न परइ झूठ का साचा ॥ 
मतुः, [और कहा--] हे सनि ! सुझे परम प्रसन्न जानो । जो वर माँगो, वही मैं तुम्हे 
कामँ । मुनि सुती्ष्णजीने कहा--सैने तो वर कभी माँगा ही नहीं ! मुझे समझ ही नहीं 
रूप [पड़ता कि क्या झूठ हे ओर क्या सत्य है ( क्या माँगूँ, क्या नहीं )॥ १२॥ 

` तुम्हि नीक छागे रघुराई। सो. मोहि देहु दास सुखदाई ॥ 
मः। अबिरल भगति बिरति बिग्याना । होहु सकल गुन ग्यान निधाना ॥ 
मः [अतः | हे रघुनाथजी ! हे दासोंको सुख देनेवाले ! आपको जो अच्छा लगे 
| नासे वही दीजिये । [ श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे मुनि ! | तुम प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, 
है औविज्ञान ओर समस्त गुणों तथा ज्ञानके निधान हो जाओ ॥ १३ ॥ 
॥॥ प्रभु जो दीन्ह सो बरु में पावा । अब सो देहु मोहि. जो भावा ॥ 
प्री। [ तब सुनि बोले-- ] सुने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया । अब 


ANN 


शै |सुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिये--॥ १४ ॥ 


बा. ` पो°-अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान घर राम । 
न मम हिय गगन इंदु इव बसहु सदा निहकाम ॥ ११ ॥ 


| हेप्रभो! हे श्रीरामजी ! छोटे भाई लक्ष्मणजी ओर सीताजीसहित धनुष-बाणधारी 
आप निष्काम (स्थिर) होकर मेरे हृदयरूपी आकाशमें चन्द्रमाकी भाँति सदा निवास कीजिये । 


| प्र “ 
| 'चों०-एवमस्तु करि रमानिवासा । हराषे चले कुंभज रिषि पासा ॥ 


| न बहुत दिवस शुर दरसनु पाएँ। भए मोहि एहि आश्रम आएँ॥ 
“एवमस्तु? ( ऐसा ही हो ) ऐसा उचारण कर लक्ष्मीनिवास श्रीरामचन्द्रजी हषित 

| होकर अगस्त्य ऋषिके पास चले । [ तब सुतीक्ष्णजी बोले--- ] गुरु अगस्त्यजीका दर्शन 
|| पाये और इस आश्रममें आये मुझे बहुत दिन हो गये ॥ १ ॥ 


॥ अब प्रभु संग जाउँ शुर पाहीं । तुम्ह कहँ नाथ निहोरा नाही ॥ 





ne SC FOS न्हा 





` देखि कपानिषि सुनि चतुराई । लिए संग बिहसे हो भाई॥ | 
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अब में भी प्रभु (आप ) के साथ शुरुजीके पास चलता हूँ । इसमें हे न 
आपपर मेरा कोडे एहसान नहीं हे । मुनिकी चतुरता देखकर कृपाके भण्डार श्रीराम 
उनको साथ ले लिया ओर दोनों भाई हँसने लगे ॥ २ ॥ | 


पंथ कहत निज भगति अनूपा । मुनि आश्रम पहुँचे ह 

` तुरत सुतीछन शुर पहि गयऊ । करि दंडवत कहत अस भय 

रास्‍्तेमें अपनी अनुपम भक्तिका वर्णन करते हुए, देवताओके राजराजे च 

श्रीरामजी अगस्त्य सुनिके आश्रमपर पहुँचे । सुतीक्ष्ण तुरंत ही शुरु अगस्त्या चं 
पास गये और दण्डवत्‌ करके ऐसा कहने लगे-॥ ३ ॥ | 
नाथ कोसठाधीस कुमारा । आए मिलन जगत आधारा 

राम अनुज समेत बेदेही । निसि दिनु देव जपत हहु जेही ६ 

हे नाथ ! अयोध्याके राजा दशरथजीके कुमार जगदाधार श्रीरामचन्द्रजी स 

भाई लक्ष्मणजी और सीताजीसहित आपसे मिलने आये हैं, जिनका हे देव | ३ 

| रातदिन जप करते रहते हैं ॥ ४ .॥ | 
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सुनत अगस्ति तुरत उठि धाए । हरि बिलोकि लोचन जल छाए 


सुनि पद कमळ परे. दो भाई । रिषि अति प्रीति लिए उर राई छ 

यह सुनते ही अगस्त्यजी तुरंत ही उठ दौड़े । भगवानको देखते ही उनके ने न 

` | आनन्द और म्रेमके आँसुओंका ] जळ भर आया.। दोनों भाई सुनिके चरणकमले 

गिर पड़े! ऋषिने [ उठाकर ] बड़े प्रेमसे उन्हे हृदयसे लगा लिया ॥ ५॥ |. 
सादर कुसळ पूछि मुनि ग्यानी । आसन बर बेठारे आनी 

पुनि करि बहु प्रकार प्रभु पूजा । मोहि सम भाग्यवंत नहि दूजा E 

ज्ञानी सुनिने आदरपूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ ॥ अ 


बहुत प्रकारसे प्रभुकी पजा कर आसनपर बेठाया |॥ ` 
` ७... १४ करकेकदा--मेरे समान भाग्यवान आज 





| ` ` बंदा हे सब बिलोकि सुका 
म र RV तन भी) अन्य सुनिगण थे, सभी आनन्दकन्द मी 
£ रात हागे ॥ ०७. `... ... आम 
! फे. Rs i न». ? | डे Fi पे ५ र नह | 
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हने. दो०-झुनि समूह महँ बेठे सन्मुख सब की ओर । 
kh सरद इंदु तन चितवत मानहुँ निकर चकोर ॥ १२ ॥ 
`  मनियोके समूहमें श्रीरामचन्द्रजी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे हैं ( अथीत 
भूपपत्येक सुनिको श्रीरामजी अपने ही सामने सुख करके बैठे दिखायी देते हैं और सब 
भय मुनि टकटकी लगाये उनके सुखको देख रहे हैं )। ऐसा जान पड़ता है मानों 
जराडेचकोरोंका समुदाय शरत्पूणिमाके चन्द्रमाकी ओर देख रहा हो ॥ १२ ॥ 
स्य चो०-तब रघुबीर कहा सुनि पाहीं । तुम्ह सन प्रभु दुराव कडु नाहीं ॥ 
` तुम्ह जानहु जेहि कारन आयउँ । ताते तात न कहि समुझायउँ ॥ 
भार्‌ तब श्रीरामजीने सुनिसे कहा--हे प्रभो ! आपसे तो कुछ छिपाव हे नहीं । 
अह में जिस कारणसे आया हूँ, वह आप जानते ही हैं । इसीसे हे तात ! मैंने आपसे 
जी ॥ समझाकर कुछ नहीं कहा ॥ १ ॥ 
'| अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही । जेहि प्रकार मारो मुनिद्रोही ॥ 
' मुनि सुसुकाने सुनि प्रभु बानी पूछेह नाथ मोहि का जानी॥ 
ए हे प्रभो ! अब आप सुझे वही मन्त्र ( सलाह ) दीजिये, जिस प्रकार में 
गई मुनियोंके द्रोही राक्षसोको मारूं । प्रभुकी वाणी सुनकर मुनि सुसकराये और बोले--हे 
नेत्रे नाथ ! आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रन किया है ! ॥ २ ॥ | 
मो तुम्हरेईँ भजन प्रभाव अधारी । जानउँ महिमा कछुक तुम्हारी ॥ 
` ऊमरि तरु बिसाल तव माया । फल ब्रह्मांड अनेक निकाया ॥ 
नी! हे पापोंका नाश करनेवाले .! में तो आपहीके भजनके प्रभावसे आपकी कुछ 
गा थोड़ी-सी महिमा जानता हूँ । आपकी माया गूढ़रके विशाल वृक्षके समान हे 
॥ अनेकों ब्रह्माण्डोके समूह ही जिसके फूल हैं ॥ ३ ॥ 
जीव चराचर जंतु समाना । भीतर बसहिं न जानहिं आना ॥ 
|| ते फल भच्छक कठिन कराला । तव भर्य डरत सदा सोउ काला ॥ 
ज चर और अचर जीव [ यूड़रके फलके भीतर रहनेवाले छोटे-छोटे | जन्तुओके 
| समान उन [ ब्रह्मण्डरूपी फलों | के भीतर बसते हैं और वे [ अपने उस छोदे-से जुगतके 
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सिवा | दूसरा कुछ नहीं जानते । उन फलोंका भक्षण करनेवाला कठिन ३. 
कराल काळ हे । वह काळ भी सदा आपसे भयभीत रहता है ॥ ४ ॥ | | 
` . ते तुम्ह सकल लोकपति साई । पूँछेह मोहि मनुज की नाई 
` यह बर ` मागउं कृपानिकेता । बसहु हृदय श्री अनुज समेता 
र ` उन्हीं आपने समस्त लोकपालोंके सामी होकर भी मुझसे मनुष्यकी तरह !चो 
| किया । हे कुपाके धाम ! मैं तो यह वर माँगता हूँ कि. आप श्रीसीताजी और शे 
| | भाई लक्ष्मणजीसहित मेरे हृदयमें [ सदा. | निवास कीजिये ॥ ५॥. 
| 


TT mae णी शी णी. 








` अबिरल भगति बिरति सतसंगा । चरन सरोरुह प्रीति अभंगा जा 
जपि `्रह्म अखंड अनंता । अनुभव गम्य भजहिं जेहि संता छ 
` मुझे प्रग़ाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्सङ्ग और आपके - चरणकमलोंमें अट्टट प्रेम प्र 
| हो। यद्यपि आप अखण्ड और अनन्त ब्रह हैं, जो अनुभवसे ही जाननेमें आते: 
' ओर जिनका संतजन भजन करते हैं; ॥,६॥ | । 
। अस तव रूप बखानउँ जान । फिरि फिरि सशुन ब्रहम रति मानएँ | हए 
सतत दासन्ह देहु बढ़ाई।तातें मोहि पछ रघुराई शे 
ण में आपके ऐसे रूपको जनता डू और उसका वर्णन भी कता त 
लोर-लौटकर मैं सगुण अझमें ( आपके इस सुन्दर खरूपमें ) ही प्रेम मानता हैँ । आ 
` सेवकोंको सदा ही बड़ाई दिया करते रजी ! ॐ 5 
> कर्त है, इसीसे हे रघुनाथजी | आपने मुझसे पूछा है ॥७॥ 
. है मशु परम मनोहर ठाऊँ। पावन पचसे तेहि ना । छ 
श्त | भन पुनीत मयु फरहू । उग्र सापः सुनिबर क्र हरह्‌ | अ 
है मो ! एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है; उसका नाम पञ्चवटी है। |. 
| क [दो पी है] पदिन कीजिये और प्रह मा 
` गोतमजीके कठोर शापको हर लीजिये ॥ ८ I जतक 


र 
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3) ` चके राम जक राया । कीने सकल युनिन्ह पर दाया | ` 
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_.. चले राम मुनि आयसु पाईं। तुरतहिं पंचबटी 
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न ३. ` दो०-गीधराज सें भेंट -भइ बहु बिधि प्रीति बढाइ । 
| गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाइ॥ १३.॥ 

नाई  झहाँ ग्रथराज जटायुसे भेंट हुई । उसके साथ बहुत प्रकारसे प्रेम बढ़ाकर प्रभु 
मेता प्रीरामचन्द्रजी गोदावरीजीके समीप पणकुटी छाकर रहन लगे ॥ १३ ॥ 
रह पवो०--जब ते राम कीन्ह तहँ बासा । सुखी भए सुनि बीती त्रासा ॥ 
रहे गिरि बन नदी. ताल छबि छाए । दिन दिन प्रति अति होहि सुहाए ॥ 

. जबसे श्रीरामजीने वहाँ निवास किया तबसे झुनि सुखी हो गये, उनका डर 
गा |जाता रहा । पवेत, वन, नदी ओर तालाब शोभासे छा गये । वे दिनोंदिन अधिक 
ता |[छहावने [ मालूम ] होने लगे ॥ १ ॥ 
म प्रा. . खग सुग बूंद अनंदित रहहीं। मधुप मधुर गुंजत छबि लहहीं ॥ 
आते! सो बन बरनि न सक अहिराजा । जहॉ. प्रगट. रघुबीर बिराजा ॥ 

 _ पक्षी और पशुओके- समूह आनन्दित रहते हैं ओर भौरे मधुर गुंजार करते 
उँ |हुए शोभा पा रहे हैं । जहाँ प्रत्यक्ष श्रीरामजी विराजमान हैं उस वनका वर्णन सर्पराज 
है |शेषजी भी नहीं कर सकते ॥ २॥ . .. 
रो ` एक बार प्रभु सुख आसीना । लछिमन -बचन कहे छलहीना ॥ 
आ ` सुर नर मुनि - सचराचर साई । मैं: पूछउं निज प्रभु की नाई ॥ 
॥७ एक बार प्रभु श्रीरामजी सुखसे बैठे "हुए थे । उस समय लक्ष्मणजीने उनसे 
& || छलरह्ित ( सरल ) वचन कहे- हे देवता, मनुष्य, सुनि ओर चराचरके खामी ! सें. 
ऊ || अपने प्रभुकी तरह ( अपना स्वामी समझकर ) आपसे पूछता हूँ ॥ ३ ॥ 
¦ ` मोहि समुझाइ कहहु .सोह . देवा । सब तजि करों चरन रज सेवा ॥ 
प॒दि कहहु ग्यान विराग अरु माया । कहहु सो भगति करहु जेहि दाया ॥ 
हे हे देव ! मुझे समझाकर वही कहिये, जिससे सब छोड़कर में आपकी चरण- | 
"|| रजकी. ही सेवा करूँ । ज्ञान, वैराग्य ओर मायाका वणन कीजिये; ओर उस भक्तिको. 

| कहिये जिसके कारण आप दया करतं ह ॥४.॥ (2032 
दी. दो*-ईखर जीव भेद प्रभु सकल कहो ससुझाइ । 


h ६ हात होइ ; चरन “रति सोक मोह भ्रम जाइ ॥ १४ ॥ 
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हे प्रभो ! इश्वर और जीवका भेद भी सब समझाकर कहिये, जिससे 
चरणों मेरी प्रीति हो और शोक, मोह तथा अम नष्ट हो जायँ॥ १४॥ ३, 
चौ०-थोरेहि महँ सब कहरँ बुझाई । सुनहु तात मति मन चित लाई | 
में अरु मोर तोर तें माया । जेहिं बस कीन्हे जीव निकाया । 
[ श्रीरामजीने कहा-- ] हे तात ! मैं थोड़ेहीमें सब समझाकर कहे देता हूँ 
तुम मन, चित्त और बुडि लगाकर सुनो । मैं ओर मेरा, तू और तेरा--यही मायजो | 
है, जिसने समस्त जीवोंको वशमें कर रक्‍्खा है ॥ १॥ . नौः 
गो गोचर जह लगि मन जाई । सो सब माया जानेहु भाई। 
तेहि कर भेद सुनह तुम्ह सोऊ। बिद्या अपर अबिद्या . दोऊ। 
इन्द्रियोके विषयोंको और जहाँतक मन जाता है, हे भाई ! उस सबको माग है- 
जानना। उसके भी-- एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदोंको तुम तुनो--॥ २। मेरी 
एक दुष्ट आतिसय दुखरूपा । जा बस जीव परा भव कूपा। 
एक रचइ जग शुन बस जाकें। प्रभु प्रेरित नहिं निज बल ताकें ॥ 
एक (अविद्या ) दुष्ट ( दोषयुक्त ) है और अत्यन्त दुःखरूप है जिसके वश होक 
जीव संसाररूपी कुएँमें पड़ा हुआ है। और एक (विद्या) जिसके वशमें गुण है और जो जगतः (अ 
की रचना करती है, वह प्रभुसे ही प्रेरित होती है; उसके अपना बल कुछ भी नहीं है॥३॥| सुर 
ग्यान मान जई एकउ नाही । देख ब्रह्म समान सब माहीं ॥ 
| 
sso | वली Si सम सिद्धि तीनि गुन त्यागी ॥ 
मान आदि एक भी [ दोष ] नहीं है और जो सबमें 
` समानरूपसे अको देखता है। हे तात ! उसीको परम वैराग्यवान्‌ 
,) सिडियोंको और ती. कहना चाहिये जो सारी छ: 
! ) ह गुणांकी तिनकेके समान त्याग चुका हो ॥ ४॥ | बद 
) ल हरित टेढापन,आचार्यसेवाका अभाव,अपवित्रत, 
जराः ५ इन्द्रियोंके विषयमें आसक्ति, अहंकार; जन्म मृत्यु 
हर खी-ुत्र-घर आदिमें आसक्ति तथा ममता, इष्ट और 
अभाव, एकान्तमें मन न लगना,विषयी मनुष्योके संग ( 
नित्य अध्यात्म SF 
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|) तत्त्वज्ञानके द्वारा जाननेयोग्य ) परमात्माका नित्य दर्शन हो, बही ज्ञान कहलाता 
हे । देखिये गीता अ« १३ | ७ से ११] 
ह| दो०-माया इस न आपु कहूँ जान कहिअ सो जीव।. | 
[। बंध मोच्छ प्रद सर्बपर माया प्रेरक सीव॥ १५ ॥ 
हुं। जो मायाको, ईश्वरको और अपने खरूपको नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिये । 
थे जो [कमीनुसार] बन्धन और मोक्ष देनेवाला, सबसे परे और मायाका प्रेरक है वह इश्वर है. 
चौ०-धर्म ते बिरति जोग -तें ग्याना । म्यान मोच्छप्रद बेद बखाना ॥ 
'। जातें बेगि दरवडे में भाई। सो मम भगति भगत सुखदाई ॥ 
॥ धर्म [ केआचरण ] से वैराग्य और योगसे ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्षका देनेवाला 
य है--ऐसा वेदॉने वर्णन किया है। ओर हे भाई ! जिससे में शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वह 
| मेरी भक्ति है जो भक्तोंको सुख देनेवाली है ॥ १॥ 
'॥ ` सो सुतंत्र अवलंब न आना । तेहि आधीन ग्यान बिग्याना॥ 
॥ भगति तात अनुपम सुखमूला । मिलइ जो संत होई अनुकूला ॥ 
का्‌ वह भक्ति स्वतन्त्र दै, उसको [ ज्ञान-विज्ञान आदि किसी ] दूसरे साधनका सहारा 
त्‌ | (अपेक्षा ) नहीं है । ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन हैं। हे तात ! भक्ति अनुपम एव 
र | सुखकी सूल है; और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल ( प्रसन्न ) होते हैं॥२॥ 
॥ भगति कि साधन कहरँ बखानी । सुगम पंथ मोहि पावहि प्रानी ॥ 
। प्रथमि विग्र चरन अति प्रीती । निज निज कर्म निरत श्रुति रीती ॥ 
म. . अब मैं भक्तिके साधन विस्तारसे कहता हँ---यह सुगम मार्ग है, जिससे जीव 
री सुझको सहज ही पा जाते हैं.। पहले तो ब्ह्मणोके चरणोंमें अत्यन्त प्रीति हो और 
| बेदकी रीतिके अनुसार अपने-अपने [ वर्णाश्रमके ] कर्मोंमें रगा रहे ॥३॥ 
पी धर्म उपज अनुरागा ॥ 
ता एहि कर फल पुनि बिषय बिरागा । तब मम रागा ! 
`  ्रवनादिक नव भक्ति हंढ़ाहीं। मम लीला रति अति मन माही. 0. 
यु.  श्रवनादिक नव र je 
i इसका फल, फिर विषयोंसे वैराग्य होगा । तब ( वैराग्य होनेपर ) मेरे धर्म 
ग” ( भागवत धर्म ) में प्रेम उसन्न होगा । तब श्रवण आदि नौ प्रकारकी मक्तियों चढ 


होंगी और मनमें मेरी लाके प्रति अत्यन्त मेम होगा ॥४॥ १ | i 
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संत चरन पंकज अति प्रेमा+ मन क्रम बचन भजन हट नेमा! 
गुरु पितु मातु बंधु पति. देवा । सब मोहि कहुँ जाने इट्‌ सेवा E 
जिसका संतोके चरणकमलोंमें अत्यन्त प्रेम हो; मन, वचन ओर कर्मसे 
दृढ़. नियम हो और जो मुझंको ही गुरु, पिता, माता, भाई, पति और देवता वः 
कुछ जाने ओर सेवामें दृढ़ हो, ॥ ५ ॥ 
मम गुन गावत पुलक सरीरा । गदगद गिरा नयंन बह नीरा। 
काम आदि मद दंभ न जाके तात निरंतर बस में ताकें। 
मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाय, वाणी गद्वद हो जाननोर्ल 
और नेत्रासे [ प्रेमाश्रुओंका ] जल बहने. लगे और काम, मद और दम्भ आहह 
जिसमें न हों, हे भाई ! में सदा उसके बशमें रहता हूँ ॥ ६ ॥ .. ` | 
०-बचन कर्मे मन मोरि गति भजनु करहिं निःकाम । | 
तिन्ह के हृदय कमल महुँ.करउँ सदा विश्राम ॥ १६॥ . 
जिनको कमे, वचन और मनसे मेरी ही गति है; और जो निष्काम भावसे मेर अब 
भजन करते हैं, उनके हृदय-कमलमें मैं सदा विश्राम किया करता हूँ ॥१६॥ 


° -भगाति जोग सुनि अति सुख पावा। लछिमन प्र्भु चरनन्हि सिरु नावा | | 
एहि बिधि गए कछुक दिन बीती । कहत बिराग ग्यान गुन नीती ॥ 
इस भक्तियोगको सुनकर लक्ष्मणजीने अत्यन्त सुख पाया और उन्होंने प्रभु कुम 

श्रीरामचन्द्रजीके . चरणोंमें सिर नवाया । इस प्रकार वैराग्य, ज्ञान गुण ओर नीति और 
कहते हुए कुछ दिन बीत गये ॥ १॥ 


सूयनखा रावन के बहिनी । दुष्ट' हृदय दारुन जस अहिनी ॥.. 
F इ सो 'गइ एक बारा । देखि - बिक भइ जुगल कुमारा ॥ 
Ee 7 नाविके रावणकी एक बहिन थी, जो नागिनके समान भयानक ओर 
डड हंदयकी थी । वह एक, बार पञ्चवटीमें गयी और दोनों रको 
9 45५ विकल ( कामसे पीड़ित १ हा.गया॥.२॥ . ... कि सग 


> आता पिता. पुत्र उरगारी । पुरुष. मनोहर 
Ea | होइ 9 ४ न ी 
रः ] 9 क. नक सक मनहि न रोकी । जिमि कमन ब्व गि | | | 


CC-0. Mumukshu Bhawan V Collection. Digitized by 











ms >a ii oe ~ 
> > क पर के 
रं ` ‘क र दौ; 4 4] 4९४ 


HEE 
| 



















% अरण्यकाण्ड ॐ ७१ १ 
~ EEE SD nanennnmastne nme «७-०५. SE 


॥॥ ( काकशुशुण्डिजी कहते हे---) हे गरुड़जी ! [ शुर्पणखा-जैसी राक्षसी, धर्मज्ञान- 
॥ शुन्य कामान्ध ] सत्री मनोहर पुरुषको देखकर, चाहे वह भाई, पिता, पुत्र ही हो, 
निः्रेकल हो जाती है ओर मनको नहीं रोक सकती । जैसे सूर्यकान्तिमणि सूर्यको 
| सदेखकर द्रवित हो जाती. है ( ज्वालासे पिघल जाती हे )॥२१॥ | 

` रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई । बोली बचन बहुत मुसुकाई ॥ 
7। . तुम्ह सम पुरुष न मो सम नारी । यह सँजोग. बिधि रचा बिचारी ॥ 
| - बह सुन्दर रूप धरकर प्रभुके पास जाकर और बहुत . सुसकराकर.. वचन _ 
जाब्रोली--न तो . तुम्हारे समान कोई पुरुष है, न मेरे समान स्त्री ! विधाताने 
ाहिथह संयोग ( जोड़ा ) बहुत विचारकर रचा है॥४॥. |. 

` मम अनुरूप पुरुष जग माही । देखें खोजि .लोक तिहु नाहीं ॥. 
| ` ताते अब. लगि रह्टि कुमारी । मनु माना कछ तुम्हहि. निहारी ॥ 
|. मेरे योग्य पुरुष ( वर ) जगतभरमें नहीं है, मैंने तीनों लोकोंको खोज देखा। इसीसेमें | 
मे! अबतक कुमारी (अविवाहित) रही । अब तुमः | देखकर कुछ मन माना ( चित्त ठहरा) है।५। 

` सतहि चितह कही प्रभु बाता । अहह कुआर मोर रघु भ्राता ॥ 
'॥ गह लिमन रिपु भगिनी जानी । प्रथु बिलोकि . बोले सूद बानी ॥ 
'॥_ सीताजीकी ओर देखकर प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई 
मु | कुमार हे । तब वह लक्ष्मणजीके पास गयी | लक्ष्मणजी उसे शतन्रुको बहिन समझकर 
ति और प्रभुकी ओर देखकर कोमळवाणीसे बोठे--॥ ६॥ कः 
सुंदरि सुनु में उन्ह कर दासा । पराधीन नहिं तोर सुपासा ॥ 
॥ प्रभ समर्थं कोसलपुर राजा । जो कछु करहिं उनहि सब छाजा ॥ 
। ` हे सुन्दरी ! सुन, मैं तो उनका दास हूँ। मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें छुभीता ( सुख ) 
र न होगा । प्रभु समर्थ हँ, कोसळपुरके राजा हैं, वे जो कुछ करें, उन्हे सब फबता है॥ ७ ॥ 
क! . सेवक सुख :चह मान भिखारी । ब्यसनी धन सुभ गति बिभिचारी ॥ 
लोमी जसु चह चार शुमानी। नभ दुहि दूध चहत ए पानी ॥ 
॥. सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी ( जिसे जूए, शराब आदिका व्यसन 
| हो) घन और व्यभिचारी शुमगति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थ, _ 
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धर्म, काम, मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाशको दुहकर दूध लेना चालले. 

( अथात्‌ असम्भव बातंको सम्भव करना चाहते हैं.) ॥ ८॥ | 
पुनि फिरि राम निकट सो आई । प्रभु लछिमन पहि बहुरि पठा 
लछिमन कहा तोहि सो बरई । जो तृन तोरे लाज परिहर. है 
वह लौटकर फिर श्रीरामजीके पास आयी । प्रभुने फिर उसे लक्ष्मण व 

पास भेज दिया । लक्ष्मणजीने . कहा--तुम्हें वही बरेगा जो लज्जाको तृण तोर 

( अथात्‌ परतिज्ञा करके ) त्याग देगा ( अर्थात्‌ जो निपट निलंज होगा )॥ ९॥ | 
तब खिसिआनि राम पहिं गई । रूप . भयंकर प्रगटत भई. 
सीतहि सभय देखि रघुराई । कहा अनुज सन सयन बुझाई! स 
तब वह खिसियायी हुई ( कुड होकर ) श्रीरामजीकें पास गयी और उसने आ द 

भयङ्कर रूप प्रकट किया । सीताजीको भयभीत देखकर श्रीरघुनाथजीने लक्ष्मणज़ी 





. इशारा देकर कहा ॥ १०॥ 


| 


` दो०-लछठिमन अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन्हि । FE 

ताके कर रावन कहूँ मनो चुनोती दीन्हि॥ १७॥ ˆ 
लक्ष्मणजीने बड़ी फुर्तीसे उसको बिना नाक-कानकी कर दिया । मानो उप 

हाथ रावणको चुनोती दी हो !॥ १७॥ | 


` चौ०-नाक कान बिनु भह बिकरारा । जनु सव सेळ गेरु कै धारा । जाः 


खर दूषन पहि गइ बिलपाता। धिग धिग तव पोरुष बळ भाता लिये 
बिना नाक-कानके वह विकराल हो गंयी । [ उसके शरीरसे रक्त इस प्रक 


` बहने लगा ] मानो [काले ] पवेतसे गेरूकी धारा बह रही हो । वह विलाप क्र 





प्र 

है yy 
ke 
"परकर 
4 


भः ५22 CC-0. Mumukshu Bhawan V Collection. Digit काजलके &ै पर्वेतोंका झुड हो ॥ १ 
१ PoE) 772 


हुईं खर-दूषणके पास गयी [ और बोली-] 
विक्र है, तुम्हारे बलको चिक्कार है ॥ १॥ 


र बर ह आं । जातान सुनि सेन बनाई! 
क 308. रष समझाकर कहा । सब सुनकर राक्षसोंने 


हे भाई ! तुम्हारे पौरुष ( वीरता ) धनुः 
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शु 2: bs न र धर घोर अपारा॥ 
[ | श्रुति नासा हीनी ॥ 

र | वे अनेकों भकारकीसवारियोंपर चढ़े हुए तथा अनेकों आकार (सूरतों) के हैं। वे अपार 

रर | हैं ओर अनेकों प्रकारके असंख्य भयानक हथियार धारण किये हुए हैं । उन्होंने नाक-कान 

णा कटी हुई अमङ्गरूपिणी शूर्पणखाको आगे कर लिया ॥ ३ ॥ | 

$ असयुन अमित होहिं भयकारी । गनहिं न मृत्यु बिबस सब झारी ॥ 
` गहि तर्जहिं गगन उड़ाहीं । देखि कटकु भट आति हरपाही ॥ 

भरे | अनगिनत भयङ्कर अशकुन हो रहे हैं। परन्तु मृत्युके वश होनेके कारण वे सब-के- 

हहे सब उनको कुछ गिनते ही नहीं । गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाडानें उड्ते हैं। सेना 

त देखकर योडालोग बहुत ही हर्षित होते हैँ ॥ ४ ॥ 

ज को कह जिअत घरहु दो भाई । घरे मारहु तिय लेहु - छड़ाई ॥ 
` भूरि पूरि नभ मंडळ रहा। राम ` बोलाइ अनुज सन कहा ॥ 
| कोई कहता है दोनों भाइयोंको जीता ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो और सीको 
| छीन ७ । आकारामण्डळ धूलसे भर गया। तब श्रीरामजीने लक्ष्मणको बुलाकर उनसे कहा। 

उषं लै जानकिहि जाहु गिरि कंदर । आवा निसिचर कटकु भयंकर ॥ 
`` रहहु सजग सुनि प्रभु के बानी । चले सहित श्री सर घनु पानी ॥ 
` राक्षसोंकी भयानक सेना आ गयी है । जानकीजीको लेकर तुम पर्वतकी कन्द्रामें चले 

॥ | जाओ। सावधान रहना । परु श्रीरामचन्द्रजीके वचन सुनकर लक्ष्मणजी हाथमें घनुष-बाण 

[लिये श्रीसीताजीसहित चले ॥ ६ ॥ 


क॑ देखि राम रिपुदळ चलि आवा । निहि कठिन कोदंड चढावा ॥. 


^ . शन्नुओंकी सेना [समीप ] चली आयी है, यह देखकर श्रीरामजीने हँसकर कठिन 
भिजुषको चढ़ाया ॥ ७ ॥ 


४०-कोदंड कठिन चढ़ाइ सिर जट जूट बाँधत सोह क्यों । 

मरकत सयल पर ठरत दामिनि कोटि सों जुग भुजग ज्यों ॥ 
` कटि. कसि निषंग बिसाल भुज गहि चाप बिसिख सुघारि के । 
। ` चितवत मनहुँ सृगराज प्रभु गजराज घटा निहारि के॥ 


रा० स ९०-- ` 
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` मनुष्योंका भूषण है ॥ १॥ 
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कठिन धनुष चढ़ाकर सिरपर जटाका जूड़ा बॉथत हुए प्रभु केसे शामित हा रह्‌ ह 
जैसे मरंकतमणि (पन्ने) के पर्वतपर करोड़ों बिजलियोंसे दो साप लड़ रहे हा । कमर है. 
कसकर; विशाल सुजाओंमें धनुष लेकर और बाण सुधारकर प्रभु श्रीरामचन्द्रजी राक्षसाकी 
ओर देख रहे हैं। मानो मतवाल हाथियोंके समूहकी 


ताक रहा हा.। 
सो०-आइ गए बगमेल धरहु धरहु धावत सुभट । 


जथा बिलोकि अकेल बाल रबिहि घेरत दनुज । । १८ ॥ 
=~ =" *प॒कड़ो-पकड़ो? पुकारते हुए राक्षस या 


७९४ 
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अकेला देखकर मन्देह नामक दैत्य घेर लेते हैं॥ १ ८॥ . 
चौऱ ग्रभु बिलोकि सर सकहिं न डारी । थकित भई रजनीचर धारी। 


विट) 


द्‌ 


व 
[आता ] देखकर सिह | उनकी ओर] 


डा बाग छोड़कर (बड़ी तेजीस ) दोड़-हुए आ कं 


आर उन्हाने श्रीरामजीको चारों ओरसे घर लिया |, जेसे बालसूर्य ( उदयकालीन सूर्य ) | | 


सचिव बोलि बोले खर दूषन । यह कोउ रपबालक नर भूषन। कि 


^ NAN 


[सौन्दर्य-माधुर्यनिथि] प्रभु श्रीरामजीको देखकर राक्षसांवग सना थकित रह गयी। 


उनपर बाण नहीं छोड़ सके । मन्त्रीको बुलाकर खर-दूषणने कहा--यह राजकुमार का 
| 


नाग असुर सुर नर मुनि जेते। देखे जिते हते हम केत | 
= “हम भरि जन्म सुनहु सब भाई । देखी नहिं असि सुंदरताई। 


जितने भी नाग, असुर, देवता, मनुष्य ओर मुनि हैँ, उनमेंसे हमने नज 
- कितने ही देखे, जीते ओर मार डाले हैं । पर हे सब भाइयो ! सुनो, हमने जन्मभर 


हदः 


ऐसीं सुन्दरता कहीं नहीं देखी ॥ २ ॥ | | र्‌ 
जद्यपि भगिनी कीन्हि कुरूपा । बघ लायक नहिं पुरुष अनूपा :. 


देहु तुरत निज नारि दुराई । जीअत भवन जाहु दरों माई. 


यद्यपि इन्होंने हमारी बहिनको कुरूप कर दिया तथापि ये अनुपम पुरुष वघ करने 


/ नहींहें।“डिपायो हुईं अपनी खी हमेंतुरंत दे दो और दोनों भाई जीते-जी घर लौट जाओ 





ळू है मुसुकार रे 
दूतन्ह कहा राम सन जाई । पसकाई टे 
तत्र सुनत . राम ठे 
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| .. . मेरा यह कथन तुमलोग उसे सुनाओ और उसका 


स . FR का वचन (उत्तर) सुनकर मम 
। दूतान जाकर यहसन्दंश श्रीरामचन्द्रजीसे कहा। उसे नते ही श्र विक 
] | कर बोटे-॥ ४ ॥ त हर 
हि हम छत्री एगया त करही । तुम्ह से खल मृग खोजत फिरहीं ॥ 
रिपु बलवंत दखि नहिं डरहीं। एक बार कालहु सन हलरहीं॥ 
Fs र ' वनमें शिकार करते हैं और तुम्हारे-सरीखे दुष्ट पशुओंको तो 
, न्‌ शुको देखकर नहीं डरते। [ लड़नेको आवे तो ] एक बार तो 

| कोड भी कं सकते ८ ती [लर तो ] एक बार तो हम 
। जद्यपि भुज दनुज कुल घालक । मुनि पालक खल सालक बालक ॥ 
जॉन हाइ बल घर फिरि जाह। स में इतरे 
bP कार जाहू । समर बिसुख में हतउँ न-काहू.॥ 
| हि अत i हें, परन्तु दैत्यकुलका नाश करनेवाले ओर मुनियोंकी रक्षा करने- 
Ei ह 5 चाळक) परन्तु हैं दृष्टोंको दण्ड देनेवाले। यदि बल न हो तो घर लौट जाओ। 
माम पीठ दिखानैंवाले किसीको में नहीं मारता ॥ ६ ॥ +; 

| रन चढ़े करिअ कपट चतुराई । रिपु पर कृपा परम कदराई ॥ 
|. दतन्ह जाइ तुरत सब कहेऊ । सुनि खर दूषन उर अति दहेऊ ॥ 

| ..... _रणमे चढ़ आकर कपट-चतुराई करना और शननुपर कृपा करना ( दया दिखाना ) तो 
॥ ड़ी भारी कायरता है । दूतोंने लौटकर तुरंत सब बातें कहीं, जिन्हें सुनकर खर-दूषणका 
{ह्यय अत्यन्त जल उठा ॥ ७॥ * ८ 
` कब "उर दहेउ कहेउ कि पारी धरहु धाए बिकट भर रजनीचरा । 

| `-- सर चाप तोमर सक्ति सूल कृपान परिघ परस धरा ॥ 

'. - अभु कीन्हि धनुष टकोर प्रथम कठोर घोर भयाबह ।... ... 
भए बधिर ब्याकुल जातुधान न ग्यान तेहि अवसर रह॥ 
| [खर-दूषणका ] हृदय जल उठा । तब उन्होंने कहा--पकड़ लो (कैद कर लो ही. 
६ पह सुनकर ] भयानक राक्षस योडा बाण, धनुष, तोमर, शक्ति ( साँग ), शूल (बरछी ), 
ष्र ( कटार ), परिघ और फरसा धारण किये हुए दौड़ पड़े । प्रभु श्रीरामजीने:पहछे 
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धनुषका बड़ा कठोर, घोर और भयानक टङ्कार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे आर व्याकु 


हो गये । उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा । 


दो०-सावघान होइ थाए जानि सबळ आराति । 
लागे बरषन राम पर अस्त्र संखे बहुमति ॥१ § (क) ह 


फिर वे शत्रुको बलवान्‌ जानकर सावधान होकर दौड़े और श्रीरामचन्द्रजीके उप 
प्रकारके अख्-शख्र बरसाने लगे ॥ १९ (क )॥ | | | 
जं तिन्ह के आयुध तिळ सम करि काटे रघुबीर। | 
तानि सरासन श्रवन लगि पुनि छाँड़े निज तीर ॥ १६(ख)| है 
श्रीरघुवीरजीने उनके हथियारोंकों तिलके समान (टुकड़े-टुकड़े) करके काट डाला | 
फिर धनुषको कानतक तानकर अपने तीर छोडे ॥ १९ (ख)॥ 
छंग--तब चले बान कराल । फुंकरत जनु बहु ब्याल ॥ 
कोपेड समर श्रीराम । चले बिसिख निसित निकाम ॥ 
तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत-से सपे,जा रहे हैं। श्रीरामक 
जी संग्राममें कुड हुए ओर अत्यन्त तीक्ष्ण बाण चले॥ १ ॥ | 
- अवलोकि खरतर तीर । मुरि चले निसिचर बीर ॥ | 
भए कुद्ध तीनिउ भाइ। जो भांगि रन ते जाइ ॥ | 
त तीक्षण बाणोंको देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले । तब खर, दू 
और त्रिशिरा तीनों भाई कुट होकर बोले-जो रणसे भागकर जायगा, ॥ २॥ | के 
तेहि बधव हम निज पानि । फिरे मरन मन महु ठानि ॥ | र 
| 


| 


| क्‌ 


आयुध अनेक प्रकार। सनमुख ते करहि प्रहार ॥ | ” 


; उसका हम अपने हाथों बध करेंगे। तब मनमें मरना ठानकर भागते हुए राक्षस लँ | 
पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकारके हथियारोसे श्रीरामजीपर प्रहार करने ळगे। \ 
| रिपु परम कोपे जानि। प्रभु धनुष सर संधानि ॥ 
छोडे बिपुल नाराच। लगे कटन बिकट पिसाच ॥ 
र. र शनुको अत्यन्त कुपित जानकर प्रभुने धनुषपर बाण चढ़ाकर बहुत-से बाण हू 
है ह शिते. | भयानक राक्षस कटने लगे ॥ ४ ॥ ४ | रे 
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९ उर सीस भुज कर चरन । जहेँ तहँ लोगो महि परन ॥ . 

| चिकरत लागत बान । घर परत कुघर समान ॥ | 
उनकी छाती, सिर, भजा, हाथ ओर पैर जहाँ-तहाँ पृथ्वीपर गिरने लगे । बाण लगते 

॥ ही वे. हाथीकी तरह चिम्घाड़ते हैं। उनके पहाड़के समान धड़ कट-कटकर गिर रहे हैं॥ ५ ॥ 

७ मर कटत तन सत खंड । पुनि उठत करि पाखंड ॥ 

| नभ उडत बहु भुज मुंड । बिनु मौलि धावत रुंड॥ 

_ _ योडाओंके शरीर कटकर सैकड़ों ट॒कड़े हो जाते हैं। वे फिरमाया करके उठ खड़े होते 
॥ हैं। आकाझमें बहुत-सी भुज़ाएँ और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिरके धड़ दौड़ रहे हैं॥६॥ 
श्र. खेग कंक काक सृगाल। कटकटहि कठिन कराल॥ 

| चील [या कोच], कोए आदि पक्षी ओर सियार कठोर और भयङ्कर कट-कट शाब्द 

| कर रहे हैं ॥७॥ 

 छ०-कृठकर्यहिं जंबुक भूत प्रेत पिसाच खर्पर संचहीं। 

र बेताल बीर कपाल ताल बजाइ जोगिनि नंचहीं ॥ 
` श्घुबीर बान प्रचंड खंडहिं भटन्ह के उर भुज सिरा। 
| 








OL FOTO WC ७-२ ०३: 80०५ 9०8० ७-७ PU VEN UTC 


जहँ तह परहिं उठि लरहिं घर घर धरु करहिं भयकर गिरा ॥ १ ॥ 
| सियार कटकटाते हैं, भूते,प्रेत ओर पिशाच खोपड़ियाँ बटोर रहे हैं [ अथवा खप्पर : 
१ भर रहे हैं] वीर-बेताळ खोपड़ियांपर ताल दे रहे हैं और योगिनियाँ नाच रही हैं | श्रीरघुवीर 
के प्रचण्ड बाण योडाओंके वक्षःस्थल, भुजा और सिरोंके टुकड़े-टुकड़े कर डालते हैं। उनके 
| घड़ जहाँ-तहाँ गिर पड़ते हैं; फिर उठते और लड़ते हैं और “पकड़ो-पकड़ो' का भयड्कर शब्द्‌ 
| करते हैं ॥ १ ॥ 
; . अंतावरीं गहि उडत गीध पिसाच कर गहि घावी । 
संग्राम पुर बासी मनहुँ बहु बाल गुडी उड़ावहीं ॥ 
. मारे पठारे उर बिदारे बिपुल मट कहँरत परे । 
Fe अवलोकि निज दल विकल भट तिसिरादि खर दूषन फिरे ॥ २॥ 
+ अंतड़ियोंके एक छोरको पकड़कर गीध उडते हैं और उन्हींका दूसरा छोर हाथसे 
पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा माळूम होता है मानो संग्रामरूपी नगरके निवासी बहुत-से 
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बाळक पतंग उड़ा रहे हों । अनेकों योडा मारे ओर पछाड़े गये । बहुत-से जिनके हृदय विदी] 
हो गये हैं, पड़े कराह रहे हैं। अपनी सेनाको व्याकुल देखकर त्रिरिरा और खर-दूषण आह कर 


योडा श्रीरामजीकी ओर मुडे ॥ २ ॥ चो 
सर सक्ति तोमर परसु सूल कृपान एकहि बारहीं। .. 
कारि कोप श्रीरघुबीर पर अगनित निसाचर डारही॥ .- 

प्रभु निमिष महेँ रिपु सर निवारि प्रचारि डारे सायका। 7 

दस दस बिसिख उर माझ मारे सकल निसिचर नायका ॥ ३ | 
` अनगिनत राक्षस क्रोध करक बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, शूल ओर कृपाण एक 
बारमें श्रीरघुवीरपर छोड़ने लगे । प्रभुने पलभरमें . शत्रुओंके बाणोंको काटकर, ललकारक 
उनपर अपने बाण छोड़े । सब राक्षस-सेनापतियोंके हृदयमें दस-दस बाण मारे॥ ३॥ | 


महि परत उठि भट भिरत मरत न करत माया अति धनी । « «.. 
सुर डरत चोदह सहस प्रेत बिलोकि ' एक अवध धनी ॥ :. : 
सुर मुनि सभय प्रभु देखि मायानाथ अति कोतुक करचो। 
देखि. परसपर राम करि संग्राम रिपु दल लरि मरो ॥ ४॥ . 
` थोडा एथ्वीपर शिर पड़ते हैं । फिर उठकर भिड़ते हैं। मरते नहीँ, बहुत प्रकार 
अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत ( राक्षस) चोदह हजार हें ओ 
अयाध्यानाथ श्रीरामजी अकेले हैं। देवता और सुनियोंको भयभीत देखकर मायाके खाए 
'प्रभुने एक बड़ा कोतुक किया, जिससे झात्रओंकी सेना एक-दूसरेको रामरूप देखने लगी ओ। . | 
आपसर्म ही युद्ध करके लड़ मरी ॥ ४ ॥ | i हक 


दो०-राम राम .काहि तनु तजहिं पावहिं पद नि्बान।. ˆ `. | 
| करि उपाय रिपु मारे छन महेँ कृपानिधान ॥ २० (क)। 
सब [यही राम है, इसे मारो? इस पकार] राम-राम कहकर शरीर छोड़ते हैं है 


निवोण ( मोक्ष ) पद पाते हैं । 
कै कृपानिधान श्रीरामजीने यह उपाय करके १ | + 
मार डाला ॥ २० (को॥ । हं उपाय करके क्षणभरमें शात्रुओं॥ : म 


हरपित बरषहि सुमन सुर बाजहि गगन निसान। | ह 
अस्तुति करि करि सब चले सोभित बिबिध बिमान ॥ २० (ख 
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| = `` देवता हषित होकर फूल बरसाते हैं, आकारामें नगाड़ बज रहे हैं | फिर वे सब स्तुति 
शि कर-कर के अनेका विमानोंपर सुशोभित हुए चले गये ॥ २ ( ख )॥ 
च °-जब २उनाथ समर रिपु जीते । सुर नर मुनि सबके भय बीते ॥ 


तब लछिमन सीतहि ले आए । प्रभु 
न ग पद परत हरषि उर लाए॥ 
... जब श्रीरघुनाथजीने युद्ध्म शनुआंको जीत लिया तथा देवता मनुष्य बीति | 


सबक भय नष्ट हा गय, तब लक्ष्मणजी सीताजीको ले आये । चरणोंमें पड़ते हुए उनको प्रमुन 
| पसज्नतापूवेक उठाकर हृद्यसे लगा लिया ॥ १ । कक 
सीता Eu स्थाम सुदु गाता । परम प्रेम लोचन न अघाता ॥ 
३... - चिंबटी बसि श्रीरघुनायक । करत चरित सुर मुनि सुखदायक ॥ 
सीताजी श्रीरामजीके शयाम ओर कोमल शरीरको परम प्रेमक साथ देख रही हैं, नेत्र. 


अघाते. नहीं ह। इस प्रकार पञ्चवटीमें बसकर श्रीरषुनाथजी देवताओं और सनियोंको सुख 
देनेवाले चरित्र करने लगे ॥ २॥ | | क: 


धुआं देखि खरदूषन केरा । जाइ सुपनखॉ. रावन मेरा ॥ 
| बोली बचन क्रोध कारे भारी । देस कोस के सुराति बिसारी ॥ 
| खर-दूषणका विध्वंस देखकर शपेणखाने जाकर रावणको भड़काया। बह बडा क्रोध, 
३ के वचन बोली--तूने देश ओर खजानेकी सुधि ही सुला दी ॥ ३ ॥ | 


॥ करांसि पान सोवसि दिनु राती । सुधि नहिं तव सिर परं .आराती ॥ 
॥ राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा । हरिहि समर्पे बिनु सतकर्मा ॥ 
` बिद्या बिनु बिबेक उपजाएँ। श्रम फळ पढ़ें किएँ अरु पाएँ॥ 
| .” संग तें जती कुमंत्र ते राजा मान ते ग्यान पान तें लाजा ॥: 
| राब पी लेता है और दिन-रात पड़ा सोता रहता है तुझे खबर नहीं है कि शत्र तेरे 
'सिरपर खड़ा है ! नीतिके बिना राज्य और धर्मके बिना धन प्राप्त करनेसे, भगवानको समर्पण 
किये बिना उत्तम कर्म करनेसे ओर विवेक उत्पन्न किंयें बिना विद्या पढ्नेसे परिणाममें 
ही हाथ लगता है । बिषयोंके सङ्गसे संन्यासी, बुरी सलाहसे राजा, मानसे ज्ञान, . 
दिरापानसे लज्जा, ॥ ४-५॥ 


प्रीति प्रनय बिनु मद ते. गुनी । नासहि. बेगि नीति अस सुनी ॥ 
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नम्रताके बिना ( नम्रता न होनेसे ) प्रीति और मद्‌ ( अहंकार ) से गुणवान्‌ शीघ्र ६ 
' नष्ट हो जाते हैं, इस प्रकार नीति मैंने सुनी है॥६॥ | 
` सो०-रिपुरुज पावक पाप प्रभु अहि गनिअ न छोट करि । | 
अस कहि बिबिध बिलाप करि लागी रोदन करन ॥ २१ (क) 
अभि. पाप, खामी और सपंको छोटा करकं नहीं समझना चाहिये। ऐप... 


| 
| 
| » 


गा 
कहकर ह ने प्रकारसे विलाप करके रोने लगी ॥ २.१ (क)॥ 
दो०-सभा माझ परि ब्याकुल बहु प्रकार कह रोइ । 
तोहि जिअत दसकंधर मोरि कि असि गात होइ ॥ २ (ख)| 
[ राबणकी | सभाके बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकारसे रो-रोकर कं क्‌ 
रही है कि अरे दशग्रीब ! तेरे जीते-जी मेरी क्या ऐसी दशा हानी चाहिये ?॥ २ १ (खो ९ 
“-सुनत सभासद उठे अङुलाई । समुझाई. गहि बाँह उठाई। 
कह लंकेस कहसि निज बाता । केइ तव नासा कान ।निपाता। 
शर्पणखाके वचन सुनते ही सभासद्‌ अकुला उठे। उन्होंने शपंणखाकी बाह पकड़. र 
उसे उठाया और समझाया। लङ्कापति रावणने कहा--अपनी बात तो बता। किसने | 
नाक-कान काट लिये १ ॥ १॥ | 
. अवध नृपति दसरथ के जाए.। पुरुष सिंघ बन खेलन आए! 
समुझि परी मोदि उन्ह के करनी । रहित निसाचर करिहहिं धरी|. 
[ वह बोली] अयोध्याके राजा ददारथके पुत्र, जो पुरुषोंमें सिहके क. हे 
बनमें शिकार खेलने आये हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वीको 
रहित कर दंगे ॥ २ ॥ 
` जिन्हकर भुजबल पाह दसानन । अभय भए बिचरत मुनि कानन जी 
देखत बालक काल समाना | परम धीर धन्वी शुन नाना 
जिनकी सुजाओंका बल पाकर हे दशमुख! सुनिलोग वनमें निर्भय होकर विच. 
है| > लगे हैं। वे देखनेमें तो बालक हैं, पर हैं कालके समान । वे परम धीर, श्रेष्ठ धनुधेर ू 






गुणांसे 


अनेकों गुणोंसे युक्त हैं॥ ३॥ : 
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| त अतुलित बल प्रताप हो भाता । खल बध रत सुर मुनि सुखदाता ॥ 
सोभा थाम राम अस नामा। तिन्ह के संग नारि एक स्यामा ॥ 
|| र ल माड्या बळ और प्रताप अतुलनीय है । वे दुष्टोके वध करनेमें लगे 
हैं और देवता तथा झुनियोंको सुख देनेवाले हैं । बे झोभाके धाम हैं, “राम? ऐसा 
ऐेउनका उनका नाम हे | उनके साथ एक तरुणी सुन्दरी ख्री है ॥ ४ ॥ 
“ खूप रासे विधि नारे सँवारी । रति सत कोटि तासु बलिहारी ॥ 
` -ताठु अचुज कार श्रुति नासा । सुनि त्तव भगिनि करहि परिहासा ॥ 
॥|  विधाताने उस खीको ऐसी रूपकी राशि बनाया है कि सौ करोड़ रति 
कं कामदेवकी शी ) उसपर निछावर हें । उन्हीके छोटे भाईने मेरे | नाक-कान कॉट 
हम पेर बहिन रू › यह्‌ सुनकर वे मेरी हँसी करने लगे ॥ ५ ॥ 
| खर दूषन सुनि छो पुकारा । छन महुँ सकल कटक उन्ह मारा ॥ 
॥ सर दृषन तिसिरा कर घाता । सुनि दससीस जरे सब गाता ॥ 
इ कर उनकर खर-दूषण सहायता करने आये । पर उन्होंने क्षणभरमें सारी सेना- 
[नि मार डाला । खर, दूषण और त्रिशिराका वध सुनकर रावणके सारे अङ्ग जल उठे॥ ६॥ 
दो ०-सूपनखहि समुझाइ करि बल बोलेसि बहु भाँति । 
ग॒यउ भवन अति सोचबस नीद .परइ नहिं राति ॥२२॥ 
| उसने शूपेणखाको समझाकर बहुत प्रकारतते अपने बलका बखान किया, किन्तु [मनमें] 
ह्‌ अत्यन्त चिन्तावश होकर अपने महलमें गया, उसे रातभर नींद नहीं पड़ी॥ २२॥ 
*-सुर नर असुर नाग खग माही । मोरे अनुचर कहूँ कोउ नाहीं॥ 
“ खर दूषन मोहि सम बलवंता । तिन्हहि को मारइ बिनु भगवंता ॥ 
| | न [ बह मन-ही-मन विचार करने लगा---] देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों- 
कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवकको भी पा सके । खर-दूषण तो मेरे ही समान बलवान्‌ 
| । उन्हें भगवानके सिवा और कोन मार सकता है? ॥ १ ॥ 
. सुर रंजन भंजन महि भारा । जों भगवंत लीन्ह अवतारा ॥ 
| तो में जाइ बेरु हाठि करऊ । प्रभु सर प्रान तजे भव तरऊं ॥ 
| . देवताओंको आनन्द देनेवाले और एश्वीका भार हरण करनेवाले भगवानने ही यदि 
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अवतार लिया है तो मैं जाकर उनसे हठपूवेक वैर करूंगा और प्रसुके छ 

[ के आघात ] से प्राण छोड़कर भवसागरसे तर जाऊंगा॥ २ || | 

होइहि भजनु न तामस देहा । मन कम बचन मत्र हृढ एहा। 
जो नररूप भूपसुत कोऊ। हरिहउँ नारि जीति रन दोऽ। ५ 

इस तामस शरीरसे भजन तो होगा नहीं; अतएव मन, वचन और क 

यही दृढ़ निश्चय हे । ओर यदि वे मनुष्यरूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों 

रणमें जीतकर उनकी स्रीको हर ठूंगा ॥ ३ ॥ 

चला अकेल जान चट़ि तहवाँ। बस मारीच सिंधु तर जद ४ 

इहाँ राम जसि जुगुति बनाई । सुनहु उमा सो कथा सुहाई 

[ यों विचारकर ] रावण रथपर चढ़कर अकेला ही वहाँ चला जहा समुद्र 

` तटपर मारीच रहता था [ शिवजी कहते हैं कि-- ] हे पार्वती ! यहाँ श्रीरामचन्दर्ज 

जैसी युक्ति रची, वह. सुन्दर कथा सुनो ॥ ४॥ | 
दो०-लछिमन गए बनहि जब लेन मूल फल कंद। (मन 
` जनकसुता सन बोले बिहसि कृपा सुख बूंद ॥ २३॥ चौ 

लक्ष्मणजी जब कन्द-मूल-फल लेनेके लिये बनमें गये, तब [ अकेले 

कृपा और सुखके समूह्‌ श्रीरामचन्द्रजी हँसकर जानकीजीसे बोले--॥ २३ ॥ | 
चौः-सुनहु प्रिया जत रुचिर सुसीला। में कछु करबि ललित नरलील। ठः 

` तुम्ह पावक महुं करहु निवासा । जो लगि करों निसाचर नासा 

हे प्रिये! हे सुन्दर पातिवरत-धर्मका पालन करनेवाली सुशीले ! सुनो | 

अब कुछ मनोहर मडुष्यलीला करूँगा | इसलिये जबतक मैं राक्षसोंका नाश क॑ 
तबतक तुम अभिमें निवास करो ॥ १ ॥ | | ३ 


ह . जंबहि राम सब कहा बखानी । प्रभु पद धरि हिय अनल समानी जिः 
निज प्रतिबिंब राखि तहँ सीता । तेसइ सील रूप सुबिनीता 
2 ___ सोरामजीने ज्यों ही सब समझाकर कहा, तों ही श्रीसीताजी प्रसुके चरणे 
यन अल न समा गयो | सीताजीने अपनी ही जायति वहाँ रख | 
0. हो शील-खभाव और रूपवाली तथा वैसे ही त्रिनम़ थी॥ २॥ |. 
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२ लडिमनहूँ यह मरसु न जाना। जो कछु चरित रचा भगवाना॥ 
दरड गयउ जहाँ मारीचा। नाइ माथ खार॒थ रत नीचा ॥ 
| सगावानने जो कुछ लीला रची, इस रहस्यको लक्ष्मणजीने भी नहीं जाना | सार्थ 
$| परायण सी नीच रावण वहाँ गया जहाँ मारीच था और उसको सिर नवाया ॥ ३॥ 
भं नवनि नीच के. अति दुखदाई । जिमि अंकुस धनु उरग बिलाई ॥ 

` भयदायक खल के प्रिय बानी । जिमि अकाल के कुसुम भवानी ॥ 
| नीचका शुना ( नग्नता ) भी अत्यन्त दुःखदायी होता है । जैसे अंकुश, 
| | धनुष, च थिछ्ठीका झुकना । हे भवानी ! दुष्टकी मीठी वाणी भी | उसी प्रकार ] 
| भय देनेवाली होती है, जैसे बिना ऋतुके फूल !॥ ४॥ 
ह दो०-करि पूजा मारीच तब सादर पूछी बात । 
| व शवेन हतु मन ब्यग्न अति अकसर आयहु तात ॥ २४ ॥ 

|. तब मारीचने उसकी पूजा करके आदरपूर्वक बात पूछी-हे तात ! आपका 

| मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आये हैं १॥ २४ ॥ | 
| | चौ Fi सकल कथा तेहि आगें । कही सहित अभिमान अमागें ॥ | 
| हह कपट शग तुम्ह छलकारी। जेहि बिधि हरि आनों उपनारी ॥ | 
` ` भाग्यहीन रावणने सारी कथा अंभिमानसहित उसके सामने कही [ और फिर कहा-] 
|| तुम छल करनेवाले कपटमृग बनो, जिस उपायसे मैं उस राजवधूको हर लाऊँ ॥ १ ॥ 


|. तेहि il पुने कहा सुनहु दससीसा । ते नररूप चराचर ईसा ॥. 
' तासों तात बयरु नहिं कीजे । मारे मरिअ जिआएँ जीजे॥ 


| ` तब उसने ( मारीचने ) कहा-हे दशशीश ! सुनिये । वे मनुष्यरूपमें चराचरके 
ईश्वर हैं हे तात ! उनसे वैर न कीजिये । उन्हॉके मारनेसे मरना और उनके 
| जिलानेसे जीना होता है ( सबका जीवन-मरण उन्हींके अधीन हे )॥२॥ 


` सुनि मख राखन गयउ झुमारा । बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा ॥ 
सत जोजन आय छन माहीं । तिन्ह सन बयरु किएँ भल नाही ॥ 





उही राजकुमार सुनि विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षाके लिये गये थे | उस समय 
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श्रीरघुनाथजीने बिना फलका बाण मुझे मारा या, जिससे में क्षणभरमें सो योजन 
आ गिरा । उनसे वैर करनेमें भलाई नहीं है ॥ रे ॥ 
भइ मम कोट भग की नाई । जह तह में देखउ दोउ भाडे | 
जों नर तात तदपि अति सूरा । तिन्हाहै विरथे न आहहे पूरा|अर 
मेरी दक्षा तो अ्रंगीके कीड़ेकी-सी हो गयी है। अब में जहाँ-तहाँ श्रीराम-रक्षसने 
दोनों भाइयोंको ही देखता हूँ । अर हे तात ! यदि वे मनुष्य ह, तां भा बड़ शू 
है । उनमे विरोध करनेमें पूरा न पड़ेगा ( सफलता नहीं मिलेगी )॥ ४॥ 
दो०-जेहिं ताडका. सुबाहु हति खंडेउ हर कोदंड। | 
` खर दूषन तिसिरा बघेउ मनुज कि अस बरिबंड ॥ २५ ॥ 
जिसने ताड़का ओर सुबाहुको मारकर शिवजीका धनुष तोड़ दिया आर खर, दूष | 
और ब्रिशिराका वध कर डाला, ऐसा प्रचण्ड बळी भी कहीं मनुष्य हो सकता है॥ २ ५॥ कर 


°-जाहु भवन कुल कुस बिचारी । सुनत जरा दीन्हिसि बहु गारी 
गुरु जिमि मूढ करसि मम बोधा । कह जग मोहि समान को जोधा 

अतः अपने कुलकी कुशल विचारकर आप लोट जाइये। यह सुनकर रावण ड 

उठा और उसने बहुत-सी गालियाँ दीं ( दुर्वचन कहे )। [ कहा-] अरे मूर्ख ! तू गुरू 


se NN 


तरह मुझे ज्ञान सिखाता है ? बता तो, संसारमें मेरे समान योड़ा कौन है ? ॥ १॥ | 


तब मारीच हृदये अनुमाना । नवहि बिरोधें नहिं कल्याना। 
सस्री ममां प्रभु सठ धनी। बेद बदि कबि भानस गनी 
तब मारीचने हृदयमें अनुमान किया कि शास्री ( शस्त्रधारी ) ममी (भेद जातौ 


वाला ), समथ खामी, सूख, धनवान्‌, वैय, भाट, कबि और रसोइया-इन नौ व्यक्ति 
` . विरोध (वेर) करनेमें कल्याण ( कुशल ) नहीं होता ॥ २ ॥ | 


उभय भति देखा निज मरना। तब ताकिसि रघुनायक सरतां! 
` उतरु देत मोहि बधब अमागें । कस न मरो रघुपति सर लाग 

शौ ०6 र मारीचन दोनों प्रकारसे अपना मरण देखा ,तब उसने श्रीरघुनाथजीकी शरण | 
| न । अ त उनकी शरण जानेमें ही कल्याण समझा) | [सोचा कि] उत्तर देते ही (नाहीं करते 
हे ल है अभागा मझ मार डालेगा। फिर श्रीरघुनाथजीके बाण लगनेसे ही क्‍यों न मरू !॥१ 
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अस जिथे जानि दसानन संगा । चला : राम पद प्रेम अभंगा । 
नभात हरष जनाव न तेही । आजु देखिहउँ परम सनेही ॥ 
| हृदयम ऐसा जमकर वह रावणके साथ चला । श्रीरामजीके चरणोंमें उसका 
[|अखण्ड प्रेम है | उसके मनमें इस बातका अत्यन्त हर्ष है कि आज मैं अपने परम 
झेस्नेही श्रीरामजीको देखूँगा; किन्तु उसने यह हर्ष रावणको नहीँ जनाया ॥ ४ । 
ल. अं “निज परम प्रीतम देखि लोचन सुफल करि सुख पाइहों । 

आ साहित अनुज समेत कृपानिकेत पद मन लाइहोँ ॥ 

| निर्बान दायक क्रोध जा कर भगति अबसहि बसकरी । 
। निज पानि सर संघानि सो मोहि बघिहि सुखसागर हरी ॥ 
भी ह [ बह मन-ही-मन सोचने रगा- ] अपने परम प्रियतमको देखकर नेत्रोंको सफल 
करके सुख पाऊगा। जानकीजीसहित ओर छोटे भाई लक्ष्मणजीसमेत कुपानिधान श्रीरास- 
के चरणोमे मन लगाडँगा । जिनका क्रोध भी मोक्ष देनेवाला है, और जिनकी भक्ति उन 
| ही ( किसीके वशमें न होनेवाले, खतन्त्र भगवान्‌ ) को भी वशमें करनेवाली है, अहा ! 
र ही आनन्दके समुद्र श्रीहरि अपने हांथोंसे बाण सन्धानकर मेरा वध करेंगे ! 


श  दो९-मम पाछे धर धावत घरें सरासन बान। 

. पिरि फिरि प्रभुहि बिलोकिहङँ धन्य न मो सम आन ॥ २६॥ 

||  लुष-बाण धारण किये मेरे पीछे-पीछे पृथ्वीपर ( पकड़नेके लिये ) दौड़ते हुए 

[मसु में फिर-फिरकर देखूँगा । मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है ॥ २६ ॥ 

तौ°-तेहि बन निकट दसानन गयऊ । तब मारीच कपटमृग भयऊ ॥ 

बे अति बिचित्र कछु बरनि न जाई । कनक देह मनि रचित बनाई ॥ 
जब रावण उस बनके ( जिस वनमें श्रीरघुनाथजी रहते थे ) निकट पहुँचा, | 

षि मारीच कपटमृग बन गया । वह अत्यन्त ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया 

| सकता । सोनेका शरीर मणियोंसे जड़कर बनाया था ॥ १ ॥ 

| "सीता परम रुचिर मृग देखा । अंग अंग सुमनोहर बेषा ॥ 

सुनहु देव रघुबीर कपाला । एहि मृग कंर आति सुंदर छाला ॥ 

| सीतांजीने उस परम सुन्दर हिरनको देखा, जिसके अंग-अंगकी छटा अत्यन्त 
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७२६ 
मनोहर थी । [ वे कहने रूगीं-- ] हे देव ! हे कृपाळु रघुवीर ! सुनिये। इस मर... 
छाल बहुत ही सुन्दर है॥ २॥ प्सु 
सत्यसंध प्रमु बधि करि एही । आनहु चर्म कहति वेदे 
तब रघुपति जानत सब कारन । उठे हरषि सुर काड सवारी 
जानकीजीने कहा--हे सत्यम्रतिज्ञ प्रमो ! इसको मारकर इसका चमड़ 
दीजिये । तब श्रीरघुनाथजी [ मारीचके कपटम्टुग बननेका ] सब कारण जानते णा 
भी. देवताओंका कार्य बनानेके लिये हर्षित होकर उठे ॥ ३ ॥ Fe 
मृग बिलोकि कटि परिकर बाधा । करतल चाप रुचिर सर सोध 
प्रथु लडिमनहि कहा समुझाई । फिरत बिपिन निसिचर बहु भा 
हिरनको देखकर श्रीरामजीने कमरमें फेंटा बाँधा. और हाथमें धनुष लेकर उ. अ 
सुन्दर ( दिव्य.) बाण चढ़ाया । फिर. प्रभुने लक्ष्मणजीको समझाकर कहा--हे म 
' वनमें बहुत-से राक्षस फिरते है ॥. ४ ॥ 
सीता केरि करेहु रखवारी । बुधि बिबेक बल समय बिचार 
रभुहि बिलोकि चला सुग भाजी । धाए रामु सरासन साजरे 


तुम बुडि और विवेकके द्वारा बल और समयका विचार करके सीताकी रखवाली र 
प्रभुको देखकर मृग भाग चला | श्रीरामचन्द्रजी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े ॥ 


निगम नेति सिव ध्यान न पावा । मायामृग पाछें सो गन 

कबहु निकट पुनि दूरि पराई । कबहुँक प्रगटइ कबहुँ उपा 
. वेद जिनके विषयमें “नेति-नेति’ कहकर रह जाते हैं और शिवजी भी जिन्हें थ 
` नहीं पाते ( अर्थात जो मन और वाणीसे नितान्त परे हैं ), वे ही श्रीरामजी माया 
- हुए सके पीछे दौड़ रहे हैं! वह कभी 'निकट आ जाता है और फिर दूर भाग: 
गी है। कमी तो प्रकट हो जाता है और कमी छिप जाता है॥ ६॥ 


पगटत दुरत करत छल भूरी । एहि बिधि प्रभुहि गयउ ठे प 


तव्‌ तकि-राम कठिन सर मारा । धरनि परेउ 
करि घोर पुकार 
इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहुतेरे छळ करता हुआ 
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सुको दूर ङ गया । तब श्रीरामचन्द्रजीने तककर ( निशाना साधकर ) कठोर बाण 
पारा, [ जिसके लगते ही | वह घोर शब्द करके पथ्वीपर गिर पड़ा ॥७॥ 

ठछठिपन प पथमहि ले नामा । पाछे सुमिरेसि मन महेँ रामा ॥ 
मान तजत प्रगटेसि निज देहा । सुमिरेसि रामु समेत सनेहा ॥ 
न षः पहले लक्ष्मणजीका नाम लेकर उसने पीछे मनमें श्रीरामजीका स्मरण किया। 
गाण त्याग करते समय उसने अपना ( राक्षसी ) शरीर प्रकट किया और प्रेमसहित 
प्रीरामजीका स्मरण किया ॥८॥ | 


| अंतर प्रेम तासु पहिचाना । मुनि दुर्लम गति दीन्हि सुजाना ॥ 
| | ` सुजान ( सवज्ञ ) श्रीरामजीने उसके हृदयके प्रेमको पह्चानकर उसे वह गति 
| अपना परमपद ) दी जो मुनियोंको भी दुर्लभ है ॥९॥ 

१ दो०-बिपुल सुमन सुर बरषहिं गावहिं प्रभु गुन गाथ । 


। 


निज पद दीन्ह असुर कहूँ दीनबंधु रघुनाथ ॥ २७॥ 
| देवता बहुत-से फूल बरसा रहे हैं और प्रझुके गुणोंकी गाथाएँ ( स्तुतियाँ) गा रहे हैं 
कि] श्रीरछुनाथजी ऐसे दीनबन्धु हैं कि उन्होंने असुरको भी अपना परमपद दे दिया॥ २७।। 
र *-खल बधि तुरत फिरे रघुबीरा । सोह चाप कर कटि तूनीरा॥ 
॥ आरत गिरा सुनी जब सीता। कह लडिमन सन परम सभीता ॥ 


. दुष्ट मारीचको मारकर श्रीरघुवीर तुरंत लोट पड़े । हाथमें धनुष और कमरमें तरकस 


| दे रहा है । इधर जब सीताजीने दुःखभरी वाणी (मरते समय मारीचकी “हा लक्ष्मण? 
आवाज ) सुनी तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मणजीसे कहने लगी ॥१॥ 

जाहु बेगि संकट अति भाता । लडिमन बिहसि कहा सुनु माता ॥ 

भूकुटि बिलास. सृष्टि लय होई । सपनेहुँ संकट परइ कि सोई ॥ 
' तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकटमें हैं । लक्ष्मणजीने हँसकर कहा- 
माता ! सुनो, जिनके शुकुटिविळास ( भोके इशारे ) मात्रसे सारी सृष्टिका ळय 
लय ) हो जाता है, बे श्रीरामजी क्या कभी खप्नमें भी संकटमें पड़ सकते हैं ॥।२॥ 


मरम बचन जब सीता बोला । हरि प्रेरित लडिमन मन डोला ॥ 
बन दिसि देव सापि सब काहू । चले जहाँ रावन ससि राहू॥ _ 
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इसपर जब सीताजी कुछ मर्म-वचन ( हृदयमें चुभनेवाले वचन ) कहने लगीं, /* 
` भगवानकी प्रेरणासे लक्ष्मणजीका मन भी चञ्चल हो उठा । वे श्रीसीताजीको वन ब 
दिशाओंके देवताओंको सौंपकर वहाँ चले जहाँ रावणरूपीचन्द्रमाके लिये राहुरूप श्रीरामजी 
सून बीच दसकंधर देखा । आवा निकट जती कें बेषा 
जाकें डर सुर असुर डेराहीं। निसि न नीद दिन अन्नन खाही 
रावण सूना मौका' देखकर यति ( संन्यासी ) के वेषमें श्रीसीताजीके स 


~ S_ ७ ढेर च [ 
आया । जिसके डरसे देवता और देत्यतक इतना डरते हैँ कि रातको नींद 


आती ओर दिनमें [ भरपेट ] अन्न नहीं खाते ॥४॥ 


|| 
पु 


सो दससीस खान की नाई । इत उत चितह चला महिद्यई 


इमि कुपंथ पग देत खगेसा । रह न तेज तन बुधि बल लेसा 
वही दस सिरवाला रावण कुत्तेकी तरह इधर-उधर ताकता हुआ भड़िहाई (वो. 
के लिये चला । [ काकमुशुण्डिजी कहते हैं-] हे गरुड़जी ! इस प्रकार कुमा्गपर श्र 


रखंते ही शरीरमें तेज तथा बुद्धि एवं बलका लेश भी नहीं रह जाता ॥५॥ | 


* सूना पाकर कुत्ता चुपके-से ब्तन-भांडोमें मुंह डालकर कुछ चुरा लेज 
हे उसे “मडिहाई कहते हैं । 
नाना विधि करि कथा सुहाई । राजनीति भय प्रीति देखाई 
कह सीता सुनु जती गोसाई । बोलेहु बचन दुष्ट की नाई, ` 
रावणने अनेकों प्रकारका सुहावनी कथाएँ रचकर सीताजीको राजनीति, भय और 
दिखलाया । सीताजीने कहा-हे यति गोसाई ! सुनो ,तुमने तो दुष्टकी तरह वचन कहे ॥ 
तब रावन निज रूप देखावा । भई सभय जब नाम सुनावा | 
कह सीता धरि धीरज गाढा । आइ गयउ प्रभु रहु खल ठाद्ीताः 
ड तब रावणने अपना असली रूप दिखाया, और जब नाम सुनाया तब तो सीत. 
यभीत हो गयी | उन्हाने गहरा धीरज धरकर कहा-अरे दुष्ट ! खड़ा तो रह, प्रभु आ गी 
ग Ei हरहि इद्र सस चाहा । भएसि कालबस निसिचर ना 
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[ क्रः | कालके वश वत है । ये वचन सुनते ही रावणको क्रोध आ गया । परन्तु 
में उसने सीताजीके चरणोंकी बन्दना करके सुख माना ॥ ८ ॥ 
दो०-क्रोधवंत तब रावनं लीन्हिसि रथ बेठाइ । 

. पज गगनपथ आतुर भ्ये रथ हाकि न जाइ ॥ २८॥ 
ही. फिर * नम भरकर रावणने सीताजीको रथपर बैठा लिया और वह बड़ी उतावलीके 
| आकाशमागसे चला; किन्तु डरके मारे उससे रथ हॉका नहीं जाताथा॥ २८ ॥ 
चो*-हा जग एक बीर रघुराया। केहिं अपराध बिसारेह दाया ॥ 


| 

द आरति हरन सरन सुखदायक । हा रघुकुल सरोज दिननायक ॥ 
[| - | सीताजी विलाप कर रही थीं-- ] हा जगतके अद्वितीय बीर श्रीरुनाथजी ! 
पने किस अपराधसे झुझपर दया सुला दी । हे दुःखोंके हरनेबाले, हे शरणागतको 
, ह देनेवाळ, हा रघुकुळरूपी कमलके सूर्य ! ॥ १ ॥ | 


| 


/_ हा लडिमन तुम्हार नहिं दोसा । सो फलु पाय कीन्हेउॅ रोसा ॥ 
. बिबिध बिलाप करति बेदेही । भूरि नेही 
जु ' भूरे कृपा प्रभु दूरि सनेही॥ 
. _ हा लक्ष्मण ! तुम्हारा दोष नहीं है । मैंने क्रोध. क्रिया, उसका फल पाया । 
; हानी बहुत प्रकारसे विलाप कर रही हैं--[ हाय ! ] प्रभुकी कृपा तो बहुत 
१? परन्तु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गये हैं ॥ २ ॥ 


बिपति मोरि को प्रभुहि सुनावा । पुरोडास चह रासभ खावा ॥ 


र्‌ 
| न 

| सीता के बिलाप सुनि भारी । भए चराचर जीव दुखारी ॥ 

[| प्रसुकी मेरी यह विपत्ति कोन सुनावे ? यज्ञके अन्नको गदहा खाना चाहता है ! 

ीताजीका भारी विलाप सुनकर जड़-चेतन सभी जीव दुखी हो गये॥ ३॥ 


4 ` गीधराज सुनि. आरत बानी । रघुकुलतिलक नारि पहिचानी ॥ 


' अधम निसाचर लीन्हें जाई । जिमि मलेछ बस कपिला गाई ॥ 
_ भृघराज जटायुने सीताजीकी दुःखभरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल- 
हाका | ना राक्षस इनको [बुरी तरह ] लिये 
| र्हा है, जेसे कपिला गाय म्लेच्छके पाले पड़ गयी हो ॥ ४ ॥ 
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सीते पुत्रि करसि जनि त्रासा । करिहउँ जात॒धान कर नासा दर 


धावा कऋोधबंत ` खग केसें । छइ पि परबत कह जेरा 
[ बह बोला-- ] हे सीते पुत्री ! भय मत कर | मैं इस राक्षसका नाश कर 


[यह कहकर ] वह पक्षी कोधमें भरकर केसे दोडा, जसे पर्वतकी ओर वज्र छूरता 
रे रे दुष्ट ठढ़ किन होही । निर्भय चलेसि न जानेहि मोई 
आवत देखि कृतांत समाना । फिरि दसकधर कर अनुमान) 
[ उसने ललकारकर कहा-- | रेरे दुष्ट ! खड़ा क्यों नहीं होता १ निडर ह 
चल दिया ! मुझे तूने नहीँ जाना ! उसको यमराजक समान आता हुआ दृह 
रावण घूमकर मनमें अनुमान करने लगा--॥ ६ ॥ | 


की मैनाक कि खगपति होई । मम बळ. जान साहित पति सो! 

जाना जरठ जटायू एहा। मम कर तीरथ छॉडिहि देह. 

यह या तो मैनाक पर्वत है, या पक्षियोंका खामी गरुड़ । पर वह ( गरुड़ ) तो १ पड 
खामी विष्णुसहित मेरे बळको जानता है ! [ कुछ पासं आनेपर ] रावणने उसे फ 
लिया [ और बोला--] यह तो बूढ़ा जटायु है! यह मेरे हाथरूपी तीर्थमें शरीर छोड़ 


सुनत गीध कोधातुर धावा । कह सुनु रावन मोर सिखा 
तजि जानकिहि कुसल गृह जाहू । नाहि त अस होइहि - बहुबा 
यह सुनते ही गीध क्रोधमें भरकर बड़े वेगसे दौड़ा और बोला-- रावणं ! 
सिखावन सुन । जांनकीजीको छोड़कर कुशालपूर्वक अपने घर चला जा । नहीं 
बहुत भुजाआंवाळे ! ऐसा होगा कि--॥ ८॥ 

राम रोष पावक अति घोरा । होइहि सकल सलम कुल तो... 

उतरु न देत दसानन जोधा । तबहिं . गीध धावा करि को! 
` श्रीरामजीके क्रोधरूपी अत्यन्त भयानक अझ्निमे तेरा सारा बंद पतिंगा [ होकर | 
` ही जायगा। योडा रावण कुछ उत्तर नहीं देता । तब गीध क्रोध करके दौड़ा । ९। 
- घरि कच बिरथ कीन्ह महि गिरा । सीतहि राखि गीध पुनि. 
i | | क बा 5 सु हि 0.M | बाल w पकृडकर दा डि रथक्तेंज्ञीचे, उवफ, लिया. रावण ! 7 १.0 













पीपड़ा। गीध सीताजीको एक ओर फिर लौटा और चोंचोंसे मार-मारकर रावणके 


हिर विदीणे कर डाला । इससे उसे एक घड़ीके लिये मूळी हो गयी ॥ १० ॥ 


कषः अरण्यकाण्ड # ७३१ 


तब सकोध निसिचर खिसिआना । काटेसि परम कराल कृपाना ॥ 
कारेसि पंख परा खग धरनी । सुमिरि राम करि अदभुत करनी ॥ 
तब खिसियायं हुए रावणने क्ोधयुक्त होकर अत्यन्त भयानक कटार निकाली 


| 
| 
गो ओर उससे जटायुके पंख काट डाले। पक्षी ( जटायु ) श्रीरामजीकी अटत ळीलाका 
"रण करके पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ११ ॥ i 
3५) सीतहि बहोरी 
 सीताह जान चढ़ाइ बहोरी। चढा. उताइळ त्रास न थोरी॥ 
` कराते विलाप जाति नभ सीता । व्याध बिबस जनु मृगी सभीता ॥ 
. सीताजीको फिर रथपर चढ़ाकर रावण बड़ी उताबलीके साथ चला ; उसे भय 
कम नथा | सीताजी आकाशमें विलाप करती हुई जा रही हैं। मानो व्याधेके वदामें 
पडी हुईं ( जालमें फॅसी हुईं ) कोई भयभीत हिरनी हो !॥ १२॥ 


हि ~ बेर (>... | हि | a 

रे गिरि पर ० कृपिन्ह निहारी । कहि हरि नाम दीन्ह पट डारी॥ - 
| एहि बिधि सीतहि सो ले गयऊ । बन असोक महेँ राखत भयऊ ॥ 
ब पवेतपर बैठे हुए बंदरोंको देखकर सीताजीने हरिनाम लेकर बस्न डाळ दिया | 
| 


इस प्रकार वह सीताजीको ले गया और उन्हें अशोकवनमें जा रक्‍खा ॥१३॥ 


4 


| 
 दो°-हारि परा खल बहु बिधि भय अरु प्रीति देखाइ । 
| तब असोक पादप तर राखिसि जतन कराइ ॥२६(क)॥ 
._. सीताजीको बहुत प्रकारसे भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब 
टॅ यत्न कराके (सब व्यवस्था ठीक कराके ) अशोकके वृक्षके नीचे रख दिया ॥२९ (क)। 
४ . नवाहृपारायण, छठा विश्राम 

` ` जेहि बिधि कपट कुरंग संग धाइ चले श्रीराम । 

सो छबि सीता राखिउर रटति रहति हरिनाम ॥२६(ख)॥ 
जिस प्रकार कपटमुगके साथ श्रीरामजी दोड़ चले थे, उसी उबिको हृदयमें रखकर 
(वे हरिनाम ( रामनाम ) रटती रहती हैं॥ २९ (ख)॥ पक 
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बो०-रघुपति अनुजहि आवत देखी । बाहिज चिता कीन्ह बिसे 
जनकसुता परिहरिह अकेली । आयहु तात बचन मम पेशाः 
[ इधर ] श्रीरघुनाथजीने छोटे भाई लक्ष्मणजीको आते देखकर बाहार! 


बहुत चिन्ता की [ और कहा--] हे भाई ! तुमने जानकीको अकेली छोड़ 8 
और मेरी आज्ञाका उल्लङ्घन कर यहाँ चले आये ! ॥ ९ ॥ | 
निसिचर निकर फिरहिंबन माहीं । मम मन सीता आश्रम नाइ 
गहि पद कमल अनुज कर जोरी । कहेउ नाथ कछु मोहि. न खोरी । 
ाक्षसोंके झुंड बनमें फिरते रहते हें । मेरे मन्म ऐसा आता है कि 
आश्रममें नहीं है । छोटे भाई. लक्ष्मणजीने श्रीरामजीके चरणकमलांको पकड़कर ह 
जोड़कर कहा--हे नाथ ! मेरा कुछ भी दोष नहीं है ॥ २ ॥ 
अनुज समेत गए प्रभु तहवाँ | गोदावरे तट आश्रम जहाँ 
आश्रम देखि जानकी हीना । भए बिकल जस प्राकृत दीनाय 
लक्ष्मणजीसहित प्रभु श्रीरामजी वहां गये जहा गोदावरीके तटपर उनका अशरक्ति 
था । आश्रमको जानकीजीसें रहित देखकर श्रीरामजी साधारण मनुष्यकी भाँति व्यहरते 
आर दीन ( दुखी ) हो गये ॥ ३ ॥ 
हा शुन खानि जानकी सीता । रूप सील ब्रत नेम पुनीता 
लछिमन समुझाए बहु भाती पूछत चले लता तरु पाँती 
| बे बिलाप करने लगे--] हा गुणोंकी खान जानकी ! हा रूप, शील, [स 
आर नियमॉम पवित्र सीते ! लक्ष्मणजीने बहुत प्रकारसे समझाया। तब श्रीरामजी हताः 
ओर वृक्षांकी पंक्तियोंसे पूछते हुए चले-- ॥ ४ ॥ 


| 
हे खग सृग हं मधुकर श्रेनी । तुम्ह देखी सीता ग 
खंजन सुक कपोत मृग मीना मधुप निकर कोकिला प्रबीना 
| पक्षियों ! हे पशुओ ! हे भौरोंकी पंक्तियों ! तुमने कहीं मृगनयनी सीताको 
के / है! खंजन, तोता, कबूतर, हिरन, मछली भोरोंका समूह, प्रवीण कोयळ, ॥ ५ ॥ 
इद कठी दाडिम दामिनी । कमळ सरद ससि अदिभामिनी 
स्न पास मनोज धु हंसा । गजू, केहरि..तिज सुनत प्रसं 
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| क्क उ या 
षी be कुन्दकली; अना) बिजली, कमल, शरद्का चन्द्रमा ओर नागिनी, बरुणका पार, | 
देल धनुष, हस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं॥ ६ ॥ 
श्रीफल कनक कदाछि इरषाहीं । नेक न संक सकुच मन माही ॥ 

|. सुव जानको तोहि बिनु आजू । हरषे सकल पाइ जनु राजू ॥ 
|. बेल, सुवर्ण और केला हषित हो रहे हैं । इनके मनमें जरा भी शङ्का और संकोच 
ह हीं है। हे जानकी ! सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गये 
र्नं । ( अर्थात्‌ तुम्हारे अंगोंके सामने ये सब तुच्छ, अपमानित और जित थे । आज़ 
हे म्ह न देखकर ये अपनी शोभाके अभिमानमें फूल रहे हैं) ॥ ७॥ : 
हे किमि सहि जात अनख तोहि पाहीं । प्रिया बेगि प्रगटसि कस नाहीं ॥ 
.. एहि विधि खोजत बिलपत खामी । मनहु महा बिरही अति कामी ॥ 
|. तुमसे यह अनस (स्पर्धी ) कैसे सही जाती है ! हे प्रिये ! तुम जीर ही प्रकट 
॥| यों नहीं वि ! इस प्रकार | अनन्त ब्रह्माण्डोके अथवा महामहिमामयी स्वरूपा 
क्ति शसीताजीके ] स्वामी श्रीरामजी सीताजीको . खोजते हुए [ इस प्रकार | बिलाप 
हरत हुं मानो कोई महाविरही ओर अत्यन्तं कामी पुरुष हो ॥ ८ ॥ 


। 'पूरनकाम राम ` सुख रासी । मनुजचरित कर अज अबिनासी ॥ 
| आगें परा गीधपति देखा। सुमिरत राम चरन जिन्ह रेखा ॥ 
| । पूणेकाम, आनन्द॒की राशि, अजन्मा और अविनाशी श्रीरामजी मनुष्योके-से चरित्र 
/ रहे हैं। आगे [ जानेपर ] उन्होंने गृभ्रपति जटायुको पड़ा देखा । वह श्रीरामजीके 
तणाका स्मरण कर रहा था, जिनमें [ ध्वजा, कुलिश आदिकी ] रेखाएँ (चिह्) हैं ॥ ९ ॥ 


` दो०-कर सरोज सिर परसेउ कृपासिंधु रघुबीर । 

|... निरखि राम छबि धाम मुख बिगत भई सब पीर ॥ ३०॥ 
| ङपासागर श्रीरघुवीरने अपने कर-कमळसे उसके सिरका स्पर्श किया ( उसके 
वपर कर-कमल फेर दिया )। शोभाधाम श्रीरामजीका [ परम सुन्दर | मुख देखकर 


की सब पीड़ा जाती रही ॥ ३० ॥ 
| | “तब कह गीध बचन धारि धीरा । सुनहु राम भंजन भव भीरा ॥. 
|| - नाथ. दसानन यह.गति कीन्ही । तेहिं खल जतृकसुता हरि लीन्ही ॥ 
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"de hentoreienenisodenierdee TT | 
तब धीरज धरकर गीधने यह वचन कहा--है भव ! ( जन्म-गत्यु ) के 
नाश करनेवाले श्रीरामजी ! सुनिये । हे नाथ ! राबणने मेरी यह दशा की है। न 
दुष्टने जानकीजीको हर लिया है ॥ १ ॥ 
छै दच्छिन दिसि गयउ गोसाई । बिलपति आति कुररी कीना 
दरस लागि प्रभु राखेउँ प्राना । चलन चहत अब कृपा विधान 
हे गोसाई ! वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशाको गया है । सीताजी कुररी (झा 
की तरह अत्यन्त बिलाप कर रही थीं । हे प्रभां ! मंन आपके दर्शनर्कि झे 
प्राण रोक रकखे थे । हे कृपानिधान ! अब ये चलना ही चाहते ह॥ २॥ | 


राम कहा तनु राखहु ताता । सुख सुसुकाइ कही तेहि बा) 

जा कर नाम मरत मुख आवा । अधमउ सुकुत होइ श्रृति गार 

शरीरामचन्द्रजीने कहा--हे तात ! शरीरको बनाये रखिये । तब! 
मुसकराते हए झुँहसे यह बात कही--मरते समय जिनका नाम सुखम आळू 
अधम ( महान्‌ पापी ) भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं-- ॥ ३॥ लवण 


सो मम लोचन गोचर आगें। राखो देह नाथ केहि खाट 


. जल भरि नयन कहहिं रघुराई । तात कमे निज तें गति पला 


वही ( आप ) मेरे नेत्रोके विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ ! ई 
किस कमी [ की पूति | के लिये देहको रक्खूँ १ नेत्रोंमें जल भरकर श्रीरघुनाथजी! 


लगे--हे तात ! आपने अपने श्रेष्ठ कमोंसे [ दुर्लभ ] गति पायी हे॥ ४॥ | 
परहित बस जिन्ह के मन माहीं । तिन्ह कहुँ जग दुर्लभ कह | 
तनु तजि तात जाहु मम धामा । देउ काह तुम्ह पूरन 
जिनके मनमें दूसरेका हित बसता है (समाया रहता है), उनके लिये अगो 

कुछ भी ( कोई भी गति ) दुर्म नहीं है । हे तात ! शरीर छोड़कर आप भरण 

' धाममें जाइये । में आपको क्या दूँ ? आप तो पूणकाम हैं ( सब कुछ पा चुके दा 


"सीता हरन तात जनि कहहु पिता सन जाइ । "लि 


आ 


. . जमे राम त कुठ सहित कहिदि...दसानन आइ ॥ १! 
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| ह हे तात ! सीताहरणकी घात. आप जाकर पिताजीसे न कहियेगा । बदि मैं 
शम हतां दराल उडम्बसहित वहा आकर ख्यं ही कहेगा ॥.३ १ ॥ 
गौ*-गीध देह तजि धरि हरि रूपा। भूषन बहु पट पीत अनूपा ॥ 
६ ` स्याम गात बिसाळ भुज चारी । अस्तुति करत नयन भरि बारी ॥ 
त जटायुने गीधकी देह त्यागकर हरिका रूप धारण किया और बहुत-से अनुपम (दिव्य) 
'कामूषण ओर [ दिव्य ] पीताम्बर पहन लिये। श्याम शरीर है, विशाल चार सुजाएँ हैं और 
क्रम [ पेमतथा आनन्दके ऑसुओंका] जल भरकर वह स्तुति कर रहा है--॥ ९॥ 
|. ४*-जय राम रूप अनूप निर्गुन सगुन गुन प्रेरक सही । | 

र दससीस बाहु प्रवंड खंडन चंड सर मंडन मही ॥ 

र पा्थोद गात सरोज मुख राजीव आयत लोचनं । 

है. नित नोमि रामु कृपाल बाहु बिसाल भव भय मोचनं ॥ १॥ 

¦ हं रामजी ! आपकी जय हो! आपका रूप अनुपम है; आप निर्गुण हैं, सगुण 
हैं, और सत्य ही शुणोके ( मायाके ) प्रेरक हैं । दस सिरवाळे रावणकी प्रचण्ड सुजाओंको 
ब्ण्ड-खण्ड करनेके लिये प्रचण्ड बाण धारण करनेवाले, पृथ्वीको सुशोभित करनेवाले ह 
तलयुक्त मेघके समान श्याम शरीरवाळे, कमलके समान सुख और [ लाळ ] कमलके 
पमान विशाळ नेत्रोंबाले; विशाळ भुजाओंवाले और भव-भयसे छुड़ानेवाले कृपाळु 
ग्ीरामजीको में नित्य नमस्कार करता ह॥१॥ 

NE बल्मप्रमेयमनादिमजमन्यक्तमेकमगोचरं ` | 

| गोबिंद गोपर इंड्रहर बिग्यानधन धरनीधरं॥ 

' `` जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजन । 

६ नित नौमि राम अकाम प्रिय कामादि खल दल गंजनं ॥ २॥ 

! आप अपरिमित बलवाले हैं; अनादि, अजन्मा, अव्यक्त ( निराकार ), एक, 
अगोचर ( अंलक्ष्य ), गोविन्द ( वेद॒वाक्योंद्वारा जानने योग्य ), इन्द्रियोंसे अतीत, [जन्म- 
रण „सुख-दुःख, हुर्ष-शोकादि ] इन्द्रको हरनेवाले, विज्ञानकी घन मूर्ति और पृथ्वीके 
धारः हँ । तथा जो संत. राम-मन्त्रको जपते हे » उन अनन्त सेवकांके मनको आनन्द 
नाले है. उन निष्कामप्रिय ( निष्कामजनोंके प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय) तथा कास.आदि 


शदो) दलका दलन करनेवाले श्रीरामजीको में नित्य नमस्कार करता हूँ ॥९॥ 
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जेहि श्रुति निरंजन ब्रह ब्यापक बिरज अजकहि गावहीं। | 
करि ध्यान ग्यान बिराग जोग अनेक सुनि जेहि पावहीं ॥ 
सो प्रगट करुना कंद सोमा बंद अग जग मांहई । 
मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छबि सोहई ॥ ३ ॥ज्ने 
जिनको श्रुतियाँ निरञ्जन ( मायासे परे ), ब्रह्म, व्यापक, निर्विकार और जन्मवरे 
कहकर गान करती हैं। मुनि जिन्हे ध्यान, ज्ञान, वैराग्य ओर योग आदि अनेक १ 
करके पाते हैं । वे ही करुणाकन्द, शोभाके समूह [ स्वयं श्रीभगवान्‌ ] प्रकट होकर; 
चेतन समस्त जगतको मोहित कर रहे हैं । मेरे हृदय-कमलके भ्रमररूप उनके, 
अड़में बहुत-से कामदेवोंकी छबि शोभा पा रही है ॥ ३ ॥ गौर 
जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम सीतल सदा । प 
पस्यंति जं जोगी जतन करि करत मन गो बस सदा ॥ | 
सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी । | 


|| 


मम उर बसउ सो समन संसृति जासु कीरति पावनी ॥ ४॥ | 


जो अगम और सुगम हैं, निर्मलखभाव हैं, विषम और सम हैं और सदा ई 
(शान्त) हैं। मन और इन्द्रियॉको सदा वहामें करते हुए योगी बहुत साधन करनेपर 
देख पाते हूँ। वे तीनों लोकोंके खामी, रमानिवास श्रीरामजी निरन्तर अपने दासोंके त 
रहते हे वे ही मेरे हृदयमें निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमनको मिटानेवाएं 


वी०-अबिरल भगति मागि बर गीध गयउ हरिधाम। | 
तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम ॥ र. 
अ सक्तिका नर भागकर ग्रश्रराज जटायु श्रीहरिके परमधामको चला १ $ 
तव उसकी [ दाहकमे आदि सारी ] क्रियाएँ यथायोग्य अपने हाथोंसे की | | 
र “कोमल चित अंति दीनदयाला । कारन बिनु रघुनाथ कृपा! 
` ` गीध अघम खगे आमिष भोगी । गति दीन्ही जो जाचत 
EE त ! गीध [ पक्षियोमें भी ] अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको | 
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` सुनहु उमा ते लोग अभागी । हरि तजि होहि बिषय अनुरागी 

| हा नुरागी ॥ 

` पुनि सीतहि खोजत दो भाई । चले बिलोकत बन बहुताई ॥ 
[ शिवजी कहते हैं--- ] हे पार्वती ! सुनो, बे लोग अभागे हैं जो भगवानको 


॥ रेडकर विषयोंसे अनुराग करते हैं । फिर दोनों भाई सीताजीको खोजते हुए आगे 
न्मेवळे । वे वनकी सघनता देखते जाते हैं ॥ २ ॥ 


| 


हू संकुल लता बिटप थन कानन । बहु खग सृग तहँ गज पंचानन ॥ 
र आवत पथ कबंध निपाता । तेहि सब कही साप के बाता ॥ 
के वह सघन वन लताओं और वृक्षोंसे भरा है । उसमें बहुत-से पक्षी 
नन , मृग, हाथी 
र सिंह रहते हैँ । श्रीरामजीने रास्तेमें आते हुए कबंध राक्षसको मार डाला । उसने 
पने शापको सारी बात कही ॥ ३ ॥ 


| दुरबासा मोहि दीन्ही सापा। प्रभु पद पेखि मिया सो पापा ॥ 
` सुनु गंधर्ब कहे में तोही । मोहि न सोहाइ ब्रह्मकुल द्रोही ॥ 
[ वह बोला--] दुर्वोसाजीने मुझे शाप दिया था। अब प्रभुके चरणोंको 
{नेसे वह पाप मिट गया। [ श्रीरामजीने कहा-- ] हे गन्धर्व ! सुनो , भें तुम्हें 


| 5 कर 
रिता है, बाझणकुसे द्रोह करनेवाला मुझे नहीं सुहाता ॥ ४ ॥ 


॥ै॥ दो०-मन कम बचन कपट तजि जो कर भूसुर सेव । 

इ ` मोहि समेत बिरांचि सिव बस ताकें सब देव ॥ ३३॥ 
मन, वचन और कर्मसे. कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणोंकी सेवा करता हे, 
च ब्रह्मा, शिव आदि सब देवता उसके वशमें हो जाते हैं ॥ ३३ ॥ 
'°-सापत ताड़त परुष कहंता । बिप्र पूज्य अस गावहिं संता ॥ 
| पूजिअ बिप्र सील गुन हीना । सूद्र न गुन गन ग्यान प्रबीना ॥ 
{ ` शाप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण 
दु है, ऐसा संत कहते हें । शील और गुणसे हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है। | 

र गुणगणोसे युक्त और ज्ञानमें निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है ॥ १ ॥ 

कहि निज घर्म ताहि समुझावा । निज पद प्रीति देखि मन भावा. 

रघुपति चरन कमळ सिरु नाई । गयउ गगन आपनि गति पाई ॥ 
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श्रीरामजीने अपना धर्म ( भागवत धर्म ) कहकर उसे समझाया । अपने नेव 
प्रम देखकर वह उनके मनको भाया । तदनन्तर श्रीरछुनाथजीकं चरण-कमलो्े ; 
नवाकर वह अपनी गति ( गन्धर्वका खरूप ) पाकर आकाशमें चला गया ॥ ३। 
ताहि देइ गति राम उदारा | सबरी के आश्रम पशु धा 
सबरी देखि राम शह आए । सुनि के बचन समुझि जिये भा 
उदार श्रीरामजी उसे गति देकर शबरीजीके आश्रममें पघारे । शबरी, 
श्रीरामचन्द्रजीको घरमें आये देखा, तब मुनि मतङ्गजीके वचनोंको याद करके उ 
मन प्रसन्न हो गया ॥ ३॥ . | 
सरसिज लोचन बाहु बिसाठा | जटा मुकुट सिर उर बनमात 
स्याम गौर सुंदर दोउ भाई । सबरी परी चरन छपरा 
कमलसदश नेत्र और विशाळ मुजाबाले, सिरपर जटाओंका मुकुट और हृदयपरर ठे 
माला धारण किये हुए सुन्दर सावले और गोरे दोनों भाइयोंके चरणोंमें शबरीजी लिपट पह | 
प्रेम मगन मुख बचन न आवा । पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा 
सादर जल ले चरन पसारे। पुनि सुंदर आसन बेठो 
वे परेममें मग्न हो गयीं, सुखसे वचन नहीं निकळता । बार-बार चरण-कर 
सिर नवा. रही हैं । फिर उन्होंने जळ लेकर आद्रपूवक दोनों भाइयोंके चरण! 
फिर उन्हें सुन्दर आसनोंपर बैठाया ॥ ५ ॥ | | 
दो०-कंद मूल फळ सुरस अति दिए राम कहें आनि। | 
प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानि ॥ ३१/र्मा 
उन्होंने अत्यन्त रसीले और खादिष्ट कन्द, मूळ और फल लाकर श्रीराम चो 
` दिये । प्रसुने बार-बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेमसहित खाया ॥ ३४ । | 


` _ चौ०-पानि जोरि आगे म ठाढी । प्रभुहि बिलोकि प्रीति 
. केदिनिषि अस्तृति करों तुम्हारी । अधम जाति में जडमति भावे 
फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गयीं। प्रभुको देखकर उनकी 
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द अधम ते अधम अधम अति नारी । तिन्ह मह में मतिमंद अधारी ॥ 
कह रघुपति सुनु भामिनि बाता । मानउँ एक भगति कर नाता ॥ 
' जो अधमसे भी अधम हैं, खनियाँ उनमें भी अत्यन्त अधम हैं; और उनमें भी 
| पापनाशन ! में मन्दबुद्धि हूँ । श्रीरघुनाथजीने . कहा--हे भामिनि ! मेरी बात 
पुन । मैं तो केवळ एक भक्तिहीका सम्बन्ध मानता हूँ ॥ २॥ 
` ` जाति पाति कुछ धर्म बड़ाई । धन बल परिजन शुन चतुराई ॥ 
` भगति हीन नर सोहइ केसा । बिनु जल वारिद देखिअ जेसा ॥ 
ज्ञाति , पाति, कुल, धर्म, बड़ाई, धन, बळ, कुटुम्ब, गुण और चतुरता-इन [ 
पबे होनेपर भी भक्तिसे रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जळहीन बादल 
ग शोभाहीन ] दिखायी पड़ता है॥ ३ ॥ | 








|| 
| 
4 
| 
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नवधा भगति कहउँ तोहि पाही । सावधान सुनु धरु मन माही ॥ 

प्रथम भगति संतन्ह कर संगा । दूसारे राति मम कथा प्रसंगा ॥ 
` मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ । तू सावधान होकर सुन ओर मनमें 
रण कर। पहली भक्ते है संतोंका सत्सङ्ग । दूसरी भक्ति है मेरे कथाप्रसड़में प्रेम ॥ ४ ॥ 


|. दो*-शुर पद पंकज सेवा तीसरि भगति अमान । 
| चोथि मगति मम गुन गन करइ कपट तजि गान ॥ ३७५ ॥ 
' ` तीसरी भक्ति हे कि अभिमानरहित होकर गुरुके चरणकमलोंकी सेवा । और चोथी 


| | भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुणसमूहोंका गान करे ॥ ३५ ॥ 
#चौ०-मंत्र जाप मम. दृढ़ बिखासा । पंचम भजन सो बेद प्रकासा ॥ 


छठ दम सील बिरति बहु करमा । निरत निरंतर सज्जन घरमा॥ | 
त .  सेरे ( राम) मन्त्रका जाप और मुझमें दृढ़ विधास--यह पाचवी भक्ति है, जो 
वेदों प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इन्द्रियोका निग्रह, शील ( अच्छा खभाव या चरित्र ), 
बहुत कायाँसे घेराग्य और निरन्तर संतपुरुषाके धमे ( आचरण ) में लगे रहना ॥ १ ॥ 
[ सातवे सम मोहि मय जग देखा । मोते संत अधिक करि लेखा ॥ 

आठव जथालाम संतोषा । सपनेही नहि देख परदोषा ॥ 
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सातवीं भक्ति है जगतभरको समभावसे सुझमें रमे ओत्भोत (रामम) 
और संतोंको मुझसे भी अधिक करके मानना । आठवीं भक्ति है जो कुछ भि 


= | 
| 
| 


उसीमें सन्तोष करना और खप्नमें भी पराये दोषोंको न देखना ॥ २॥ 
नवम सरल सब सन छलहीना । मम भरोस हियेँ हरष न दी 
नव महुँ एकउ जिन्ह कें होई । नारि पुरुष सचराचर मे, 
नवीं भक्ति है सरहता और सबके साथ कपटरहित बतीव करना, हृदये. 

भरोसा रखना और किसी भी अवस्थामें हर्ष और दैन्य ( विषाद ) का न होनार 

नवोंमेंसे जिनके एक भी होती है, वह स्री-पुरुष, जड़-चेतन, कोई भी हो--॥ ३। 
सोइ अतिसय प्रिय भामिनि मोरे । सकल प्रकार भगति इट तो! 
जोगि बूंद दुरम गति जोई । तो कहुँ आजु सुलभ भइ सो 
है भामिनि ! मुझे वही अत्यन्त प्रिय है। फिर तुझमें तो सभी प्रकारकी म 

हे । अतएव जो गति योगियोंको भी दुलभ है, वही आज तेरे लिये सुलभ हो गयी है ॥ ६ । 

[ [[० 
भम दरसन फळ प्रम अनूपा। जीव पाव. निज सहज सर्प 
जनकसुता कह सुषि भामिनी । जानहि कहुकरिबरगामिनी 

द मेरे दनका परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज खरूपको प्राप्त हो जार 

भामिनि ! अब यदि तू गजगामिनी जानकीकी कुछ खबर जानती हो, तो बता ॥ ५। एः 
ग रहि जाहु रई । तहँ होइदि समच मिता 
एज किदे देव खुबोरा । जानत. पूछ मतिर 
( शबरीने कहा-] हे रुनाथजी ! आप पंपा नामक सरोबरको जाइये । ब 

आपकी सुग्रीवसे मि होगी । २ वरको जाइय । F 

नता होगी । हे देव ! हे रघुवीर ! वह बताओ, 
धीरबुद्धि ! आप सब जानते भी त हैं ' हह सब हाल बतावेगा 

| 5 र ई भी मुझसे पूछते हैं !॥ ६॥ | 

बार-बार प्रभुके चरणो पद सिरु नाई । प्रेम सहित सब कथा सुनाई 

भुक चरणामं सिर नवाकर डर | 
8०-कहि / अमसहित उसने सब कथा सुनायी ॥|'- 

` तजि जोग पावक देह हरि ह परे! 
nasi पद्‌ लीन. शाह जहे नहिं फिरे ॥ रे र्‌ 
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स नर बिबिध कर्म अधर्म बहु मत सोकप्रद सब त्यागहू । 

| बिस्वास कारे कह दास तुलसी राम पद अनुरागहू ॥ 
+ सब कथा कहकर भगवान्‌क सुखके दशन कर, हृदयमें उनके चरणकमलोंको 
[रण कर लिया और योगाभिसे देहको त्यागकर ( जलाकर ) बह उस दुलभ हरिपदमें 
हो गयी, जहासे लोटना नहीं होता । तुल्सीदासजी कहते हैं कि अनेकों प्रकारके 


मम, अधमं और बहुत-से मत, ये सब शोकप्रद हैं; हे मनुष्यो ! इनका त्याग कर दो 
॥॥र विश्वास करके श्रीरामजीके चरणोंमें प्रेम करो । 


| दोः "जाति हीन अघ जन्म महि सुक्त कीन्ह असि नारि । 

| महामद मन सुख चहसि ऐसे प्रभुहि बिसारि॥ ३६॥ 
ग; जो नीच जातिकी और पापोंकी जन्मभूमि थी, ऐसी ख्रीको भी जिन्होंने मुक्त कर 
रेया, अरे महादुबुद्धि मन ! तू ऐसे प्रभुको भूलकर सुख चाहता है?॥३६॥ 


°-चले राम त्यागा बन सोऊ। अतुलित बळ नर केहरि दोऊ॥ 
प विरही इव प्रभु करत बिषादा । कहत कथा अनेक संबादा ॥ 
| । _ श्रीरामचन्द्रजीने उस वनको भी छोड़ दिया और वे आगे चले । दोनों भाई 
़ठुळनीय बलवान्‌ ओर मनुष्यमें सिंहके समान हें । प्रभु विरहीकी तरह विषाद करते 


| 
| ए अनेकों कथाएँ और संवाद कहते हैं--॥ १ ॥ 


{| लष्ठिमन देखु बिपिन कइ सोभा । देखत केहिकर मन नहिं छोभा ॥ 
[| नारि सहित सब खग मृग बृंदा । मानहुँ मोरि करतहहि निंदा ॥ 
4 हे लक्ष्मण ! जरा वनकी शोभा तो देखो; इसे देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा ? 
क्षी ओर पशुओंके समूह सभी ख्रीसहित हैं । मानो वे मेरी निन्दा कर रहे हैं ॥ २ ॥ 


... हमहि देखि मृग निकर पराहीं। मृगीं कहहिं तुम्ह कहुँ भय नाहीं ॥ 
| तुम्ह आनंद करहु सृग जाए। कंचन मृग खोजन ए आए ॥ 
| - हमें देखकर [ जब डंरके मारे ] हिरनोके झुंड भागने लगते हे, तब हिरनियाँ 
नसे कहती हे---तुमको भय नहीं है। तुम तो साधारण हिरनोंसे पैदा हुए हो, अत 
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SOIR डा SH त कही अह | 
संग लाइ करिनीं करि टेहीं । मानहु मोहि सिखावनु कं 
साख सुितित पुन पुन देखिअ । भूप सुसेवित बस नहि हे, 
हाथी हथिनियोंको साथ लगा लेते हैं। वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं [ कि खरी 
अकेली नहीं छोड़ना चाहिये ] । भलीमाँति चिन्तन किये हुए शाख्रको भी बार-बार; 
रहना चाहिये । अच्छी तरह सेवा किये हुए भी राजाको बशमें नहीँ समझना चाहिये |, 
` राखिअ नारि जदपि उर माही । जुबती साख उपति बस ना! 
देखहु तात बसंत सुहावा । प्रिया हीन मोहि भय उपज 
और खत्रीको चाहे हदयमें ही क्यों न रक्खा जाय; परन्तु युवती सनी, शाद 
राजा किसीके बे नहीं रहते । हे तात ! इस सुन्दर वसन्तको तो देखो । प 
बिना मुझको यह भय उत्पन्न कर रहा है ॥ ५॥ 
दो०-बिरह बिकल बलहीन मोहि जानेसि निपट अकेठ । | 
साहित बिपिन मधुकर खग मदन कीन्ह बगमेल ॥३ अ | 
मुझे विरहसे व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेवने | गण 


भोरां ओर पक्षियोंको साथ लेकर सुझपर धावा बोल दिया ॥ ३७ (क)॥ . | 


गयउ आता सहित तासु दूत सुनि बात। | 
रा कोन्हेउ मनहुँ तब करक हरकि मनजात ॥ ३५ 
परन्तु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाईके साथ हैँ ( अये ह 
न (ल हू ( अकेला नहीं हू ॥नो 
|. `` श काद मानो सेनाको रोककर डेरा डाऊ दिया है ॥ ३० (नो 
जं भा बिसा लता अस्झानी । बिबिध बितान दिए जनु ता 
हा आऊ बर इजा पताका । देखि न मोह धीर मन जई 
तंबू तान दिये प र हुईं ऐसी माठूम होती हैं मानो नाना “हि 
देखकर वही नहीं मोहित हो ताड़ सुन्दर ध्वजा-पताकाके समान है । चिं 
बही नहीं च माहित होता, जिसका मन धीर है ॥.१॥ की. से 
-. ७ आति कूले तरु नाना । जनु बानेत बने बह बा | 
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कि 
है अनेकों वृक्ष ला > फूले हुए हैं। मानो अलग-अलग बाना ( वर्दी ) 
ण किये हुए बहुत-से तीरंदाज हों । कहीं-कहीं सुन्दर वृक्ष शोभा दे रहे हैं मानो 
कोडालोग अलग-अलग होकर छावनी डाळे हों ॥ २॥ 


गार्‌ १ > २४ माहे 
0 न ७... . - त्ता! 

' मोर चकोर कीर बर बाजी । पारावत मराल सब ताजी ॥ 
ग, कोयले कूज रही हैं, वही मानो मतवाले हाथी [ चिग्घाड़ रहे ] हैं। ढेक और : 


हो पक्षी मानो ऊँट और खच्चर हैं। मोर, चकोर, तोते, कबूतर ओर हंस मानो सब 
हिन्द्र ताजी ( अरबी ) घोड़े हैं ॥ ३ ॥ [ 


* तीतिर लावक पदचर जूया। बरनि न जाइ मनोज बरूथा॥ 
` रथ गिरि सिला दुदुर्भी झरना । चातक बंदी गुन गन बरना ॥ 
ध तीतर और बटेर पैदल सिपाहियोंके झुंड हैं । कामदेवकी सेनाका वर्णन नहीं 
ही सकता । पवेतोंकी शिलाएँ रथ और जलके झरने नगाड़े हैं। पपीहे भाट हैं, जो 


न ]णसमूह ( विरदावली ) का वर्णन करते हैं ॥ ४ ॥ 


| मधुकर मुखर भेरि सहनाई । त्रिबिध बयारि बसीठीं आई ॥ 
` चतुरंगिनी सेन सँग लीन्हें। बिचरत सबहि चुनौती दीन्हें ॥ 
` भौरोंकी शुंजार भेरी और शहनाई है । शीतळ, मन्द और सुगन्धित हवा 
नो दूतका काम लेकर आयी है । इस प्रकार चतुरङ्गिणी सेना साथ लिये कामदेव 


नो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है ॥ ५ ॥ | 
| लडछिमन देखत काम अनीका । रहहिं धीर तिन्ह के जग लीका ॥ 


# एहि कें एक परम बल नारी । तेहि तें उबर सुभट सोइ भारी ॥ 
हे लक्ष्मण ! कामदेवकी इस सेनाको देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगतसें 
| की [ वीरोमें ] प्रतिष्ठा होती है । इस कामदेवके एक स्रीका बड़ा भारी बळ है । 
पसे जो बच जाय, वही श्रेष्ठ योद्दा हे॥ ६॥. 
 दो०-तात तीनि आति प्रबल खळ काम क्रोध अरु लोभ । 
मुनि बिग्यान धाम मन करहि निमिष महुँ छोम ॥ ३८(क)॥ 
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| 
विज्ञानके धाम सुनियोके भी मनोंको पलभरमें क्षुन्ध कर देते हैं ॥ ३८ (क| 
लोभ कें इच्छा दंभ बल काम के केवल नारि। : 

क्रोध कें परुष बचन बळ सुनिबर कहि विचारि ॥ ३८(३ 

लोभको इच्छा और दम्भका बळ है, कामको केवळ स्तरीका बल है और ज्ञे 
कठोर वचनोंका बळ है; श्रेष्ठ मुनि विचारकर ऐसा कहते हैं ॥२८ (ख) ॥ i 


चो°-शुनातीत सचराचर स्वामी । राम उमा सब अंतरजा। 
कामिन्ह के दीनता देखाई । धीरन्ह कें मन बिरति हता 
[शिवजी कहते हैं--] हे पार्वती ! श्रीरामचन्द्रजी गुणातीत (तीनों गा 
परे ), चराचर जगतके खामी और सबके अन्तरकी जाननेबाले हैं [ उपयुक्त 
कहकर ] उन्होंने कामीलोगोंकी दीनता ( बेबसी ) दिखलायी हे और धीर ( क 
पुरुषोंके मनमें वैराग्यको दृढ़ किया है ॥ १॥ | 


क्रोध मनोज लोभ मद माया। छूटहि सकल राम कीं दग. | 
सो नर इंद्रजाल नहिं भूला। जा पर होइ सो नट अनु 
कोध, काम, लोभ, मद और माया-ये सभी श्रीरामजीकी दुयासे छूट | 
हैं | वह नट ( नटराज भगवान्‌ ) जिसपर प्रसन्न होता है, वह मनुष्य इद 
( माया ) में नहीं भूता ॥ २॥ रह 
उमा कहर्ड में अनुभव अपना । सत हरि भजनु जगत सब सर्प र 
पुनि प्रभु गए सरोबर तीरा। पंपा नाम सुभग गंगी. 
| 


हे उमा ! में तुम्हें अपना न 
अनुभव कहता हूँ- हरिका भजन ही सत 
यह सारा जगत्‌ तो खप्न [ की भाति झूठा ] है। फिर प्रभु श्रीरामजी पंपा १ 


जे वे जि निर्मल बारी । बापरे घाट मनोहर र 
i he निवि मृग नीरा । जनु उदार गृह जाचक भ॑ 
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टाप >> कस बगा की 
न ह जि "नर तिके प्शु Y WY 
घे हुए हैं । भाति-मातिके पशु जहाँ-तहाँ जल पी रहे हैं। मानो 
| धर याचकोंकी भीड़ लगी हो ! ॥ ४॥ ` 
| व*-पुरहनि सघन ओट जल बेगि न पाइअ मर्ग । 
|” या न देखिए जेसें निरगुन ब्रह्म ॥ ३६ (क)॥ 
|. घ्न (कमळके पत्तों) की आड़में जळका जल्दी पता नहीं मिलता । जैसे 
मायासे ढके रहनेके कारण निर्गुण रह्म नहीं दीखता ॥ ३९ (क) ॥ 


गा सुखी मीन सब एकरस अति अगाध जल माहं । 

र र 2 शता ig के दिन सुख संजुत जाहिं ॥ ३६ (ख)॥ 
ह. . उ क जलमें सब मछलियाँ सदा एकरस (एक 

क खी रहती हैं । जैसे धर्मशील पुरुषोके सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं ॥ ४. हि 

कौ *-बिकसे सरसिज नाना रंगा । मधुर मुखर गुंजत बहु भृंगा ॥ 
` बोलत जलकुक्कुट कलहंसा । प्रभु बिलोकि जनु करत प्रसंसा ॥ 

उसमें रंग-बिरंगे कमल खिले हुए हैं! बहुत-से मोरे मधुर खरसे गुंजार कर रहे हैं। 


के ha 


सुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं। मानो प्रभुको देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हों॥ १ ॥ 
चक्रबाक बक खग ससुदाह । देखत बनइ बरनि नहिं जाई ॥ 


| 
| सुंदर खग गन गिरा सुहाई । जात पथिक जनु लेत बोलाई ॥ 
चक्रवाक, बयुले आदि पक्षियोंका समुदाय देखते ही बनता है, उनका बर्णन 
नही किया जा सकता । सुन्दर पक्षियोंकी बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो 
पत! रास्तेमें ] जाते हुए पथिकको बुलाये लेती हो ॥ २ ॥ 
[| 
| 
| 
A 


pe, 
7 


® 
छ 


|| 


: 

|| . ताल समीप सुनिन्ह गृह छाए । चहु दिसि कानन बिटप सुझाए ॥ | 
व| चपक बकुल कदंब तमाला। पाटल पनस परास रसाला ॥ | 
4 उस झील ( पंपासरोवर ) के समीप सुनियोंने आश्रम बना रक्खे हैं । उसके चारों 

शिर वनके सुन्दर वृक्ष हैं । चम्पा, मौलसिरी, कदम्ब, तमाल, पाटल, कटहरू, ढाक और 

| आदि--॥ ३ ॥ 

नव पलव कुसुमित तरु नाना । चंचरीक पटली कर गाना ॥ | 
सीतळ मंद सुगंध सुभाऊ। संतत बहह मनोहर बाऊ॥ 
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बहुत प्रकारके वृक्ष नये-नये पत्तों और [ सुगन्थित ] पष्पस युक्त हैं, [ 


भौरोके समूह गुंजार कर रहे हैं । खभावसे ही शीतल, मन्द्‌, सुगन्धित एवं मनको > 
वाली हवा सदा बहती रहती है ॥ ४ ॥ 
कुहू कुहू कोकिल चनि करही । सुनि रव सरस ध्यान सुनि स 
कोयलें 'कुहट', 'कुहू' का शब्द कर रही हैं। उनकी रसीली बोली सुनकर युनि 
भी ध्यान टूट जाता है ॥ ५ ॥ 
-फल भारन नमि बिटप सब रहे भूमि निअराइ। हि 
पर उपकारी पुरुष जिमि नवहिं सुसंपाति पाइ ॥ ४०। 
फलोंके बोझसे झुककर सारे वृक्ष परथ्वीके पास आ लगे हैं। जैसे परोपकारी! 
बड़ी सम्पत्ति पाकर [ विनयसे ] झुक जाते हें ॥ ४० ॥ धर 
०-देखि राम आति रुचिर तलावा। मज्जनु कीन्ह परम सुख पर 
. देखी सुंदर तरुबर छाया । बेठे अनुज सहित रुरा 
श्रीरामजीने अत्यन्त सुन्दर तालाब देखकर खान किया और परम सुख पाया। 
सुन्दर उत्तम वृक्षकी छाया देखकर श्रीरघुनाथजी छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित बैठ गये के 
तई पुनि सकल देव मुनि आए । अस्तुति करि निज धाम सिधाध्ो 
परम प्रसन्न पाला । कहत अनुज सन कथा रसात 
फिर वहा सब देवता ओर मुनि आये और स्तुति करके अपने-अपने धामकी | 
गये । कृपाळु श्रीरामजी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मणजीसे रसीळी कथाएडैने 
रहे हैं ॥ २ ॥ डने 


बिरहवंत भगवंतहि देखी । नारद मन भा सोच बिसे' 
मोर साप करि अंगीकारा । सहत राम नाना दुख भा 
भगवाचूको विरहयुक्त देखकर नारद्जीके मनमें विशेषरूपसे सोच हुआ | [2 


विचार किया कि ] मेरे ही शापको स्वीकार करके श्रीरामजी नाना प्रकारके दुःखोप 





हे सह रहे हैं ( दुःख उठा रहे हैं )॥ ३ ॥ नि 


बिलोकउे जाई । पुनि न बनिहि अस जार 
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रे 5 जच ) जाकर देखूँ। फिर ऐसा अवसर न बन आवेगा। यह 
रक्चारकर नारदजी हाथमें वीणा लिये हुए वहाँ गये जहाँ प्रभु सुखपू्वेक बेठे हुए थे॥ ४॥ 
` गावत राम चरित सूदु बानी । प्रेम सहित बहु भाँति बखानी ॥ 

ह करत दंडवत लिए उठाई। राखे बहुत बार उर लाई ॥ 

नि वे कोमल वाणीसे प्रेमके साथ बहुत प्रकारसे बखान-बखानकर रामचरितका गान 
कर [ते हुए चले आ ] रहे थे। दण्डवत्‌ करते देखकर श्रीरामचन्द्रजीने नारदजीको उठा 
ल्या ओर बहुत देरतक हृदयसे लगाये रक्खा ॥ ५॥ 

*॥ स्वागत पूंछि निकट बेठारे। लछिमन सादर चरन पखारे ॥ 

री] फिर स्वागत ( कुराल ) पूछकर पास बैठा लिया । लक्ष्मणजीने आदरके साथ उनके 
चरण धोये ॥ ६॥ 

ग दो०-नाना बिधि बिनती करि प्रभु प्रसन्न जियँ जानि । 

|] नारद बोले बचन तब जोरि सरोरुह पानि ॥ ४१ ॥ 

| बहुत प्रकारसे विनती करके और प्रभुको मनमें प्रसन्न जानकर तब नारदजी कमळ- 

कि समान हाथोंको जोड़कर वचन बोले--॥ ४१ ॥ | 


प्तो.--सुनहु उदार सहज रघुनायक । सुंदर अगम सुगम बर दायक ॥ 
त देहु एक बर. मागठँ॑ खामी। जद्यपि जानत अंतरजामी ॥ 
री हे खभावसे ही उदार श्रीरघुनाथजी ! सुनिये ! आप सुन्दर अगम और सुगम वरके 
नेवाळे हैं। हे खामी ! मैं एक वर माँगता हूँ, वह मुझे दीजिये, यद्यपि आप अन्तयोमी 
दीनेके नाते सब जानते ही हैं ॥ १ ॥ 

| जानहु मुनि तुम्ह मोर सुभाऊ । जन सन कबहुँ कि करडे दुराऊ ॥ 
[| कवन बस्तु असि प्रिय मोहि लागी । जो सुनिंबर न सकहु तुम्ह मागी ॥ 
[ श्रीरामजीने कहा-] हे सुनि! तुम मेरा खभाव जानते ही हो! क्या में अपने 
का से कभी कुछ छिपाव करता हूँ ! मुझे ऐसी कौन-सी वस्तु प्रिय लगती है, जिसे हे 
उनिश्रेष्ठ ! तुम नहीं माँग सकते ? ॥ २॥ | 
जन कहुँ कछु अदेय नहिं मोरे । अस बिखास तजहु जनि भोरे ॥ 
| तब नारद बोठे हरषाई । अस बर मागउँ करउँ ढिठाई ॥ 
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` चो०-अति प्रसन्न रघुनाथहि जानी । पुनि नारद बोले सूद बाव 





१...» डि i 37५35 ONS - 
i t - —— i _ RR EN 


# रामचरितमानस ॐ हे 


| 
॥-०१७-०५-०१०-५ ९ ७२३०१०१:७-० क्र र | 
का यायाय SY क ०६०--५१७-५-०१७०-५-००-५ ०५ | 


मुझे भक्तके लिये कुछ भी अदेय नहीं है । ऐसा विश्वास भूलकर भी र , 
तब नारदजी हर्षित होकर बोले--में ऐसा वर मांगता हू, यह धृशता करता हूँ... 
जद्यपि प्रभु के नाम अनेका । श्रुति कह अधिक एक तें 
राम सकल नामन्ह ते अधिका । होउ नाथ अघ खग गन 
यद्यपि प्रझुके अनेकों नाम हैं ओर वेद कहते हैं कि वे सब एक-से-एक बढ़कहा 
तो भी हे नाथ ! रामनाम सब नामोंसे बढ़कर हो और पापरूपी पक्षियोंके समूहके छ 
वघिकके समान हो ॥ १ ॥ 
०-राका रजनी भगति तव राम नाम सोइ सोम । 
अपर नाम उडगन बिमल बसहूँ भगत उर ब्योम ॥ ४२ हह 
आपकी भक्ति. पूर्णिमाकी रात्रि है; उसमें “राम” नाम यही पूर्ण चन्द्रमा होकार 
अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तोंके हृदयरूपी निमळ आकारामें निवास करें॥ ४ २४ 


एवमस्तु मुनि सन कहेउ . कृपासिंधु . रघुनाथ । 
तब नारद मन हरष अति प्रभु पद नांयड माथ ॥ 9२॥ | 
कृपासागर श्रीरघुनाथजीने सुनिसे “एवमस्तु? ( ऐसा.ही. हो ) कहा । तब नारा 
मनमें अत्यन्त हर्षित होकर प्रसुके चरणोंमें मस्तक नवाया ॥ 8२(ख)॥ | 


है 
राम .जबहिं प्रेरेउ निज माया । मोहेहु मोहि सुनहु रघुराग 
श्रीरघुनाथजीको अत्यन्त. प्रसन्न जानकर नारदजी फिर कोमल वाणी बोलेपपि 


रामजी ! हे रघुनाथजी ! सुनिये, जब आपने अपनी मायाको प्रेरित करके मुझे न 


किया था, ॥ १ ॥ | 


तब बिबाह में चाहउँ कीन्हा । प्रभु केहि कारन करे न दी 
सुनु मुनि तोहि कह सहरोसा । भजहि जे मोहि तजि र मो 





तब में विवाह करना चाहता था | हे प्रभु ! आपने सुझे किस कारण विवाह I 


दि करने दिया ! [ प्रभु बोले- 
FE > ` समस्त आशा-भरोसा = है सनि! सुनो, गे तुम्हें हर्षके साथ कहता हूँ | 





मुझको, ही, सजते हैं; ॥५२ ॥ 
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करउं सदा तिन्ह के रखवारी । जिमि बालक राख महतारी ॥ 
` गहसिसु बच्छ अनल अहिधाई । तहँ राख जननी अरगाई ॥ 
ए, मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जेसे माता बाळककी रक्षा करती है । 
विकेट बच्चा जब दौड़कर आग और सॉपको पकड़ने जाता है, तो वहाँ माता उसे [अपने 
हकषहांथो ] अलग करके बचा लेती है ॥ ३ ॥ 
खि प्रौढ भएँ तेहि सुत पर माता । प्रीति करइ नहिं पाछिलि बाता ॥ 
` ` मोरे मोढ तनय सम ग्यानी । बालक सुत सम दास अमानी ॥ 
| सयाना हो जानेपर उस पुत्रपर माता प्रेम तो करती है, परन्तु पिछली बात नहीं. 
रहती (अथोत्‌ मातृपरायण शिशुकी तरह फिर उसको बचानेकी चिन्ता नहीं करती, क्योंकि 
रीदे मातापर निर्भर न कर अपनी रक्षा आप करने लगता है )। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ ( सयाने) 
(त्रके समान है और [ तुम्हारे-जैसा ] अपने बलका मान न करनेवाला सेवक मेरे शिशु 
पत्रके समान है॥ ४ ॥ .. हन का र त 
| | जनहि मोर बल निज बल ताही । दुहु न कहे काम कोध रिप आही ॥ 
द॑ यह बिचारि पंडित मोहि भजहीं । पाएहु ग्यान भगति नहिं तजहीं॥ 
| मेरे सेवकको केवल मेरा ही.बल रहता है और उसे ( ज्ञानीको ) अपना बल होता 
है । पर काम-क्रोधरूपी श्नु तो दोनोके लिये. हं । [ भक्तके शत्रुओंको मारनेकी जिम्मेवारी 
सुझपर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है; परन्तु अपने बलको 
भाननेवाले ज्ञानीके शत्रुओंका नाश करनेकी जिम्मेवारी मुझपर नहीं है। | ऐसा विचारकर 
हेपण्डितजन ( बुद्धिमान लोग ) मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होनेपर भी भक्तिको 
नही छोड़ो ॥ ५॥ `; ` - "६ 
दो°-काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धारि । 
तिन्ह महँ अति दारुन दुखद मायारूपी नारि॥ ४३॥ 
काम, क्रोध, लोभ और मद आदि मोह ( अज्ञान ) की प्रबल सेना है । इनमें 
भायारूपिणी ( मायाकी साक्षात्‌ मूर्ति ) स्री तो अत्यन्त दारुण दुःख देनेवाली हे॥ ४३ ॥ . 
| °-सुनु मुनि कह पुराने श्रुति संता । मोह बिपिन कहुँ नारि बसंता॥ 
| जप तप नेम्‌ जलाश्रय शारी । होह औषम सोषह सब नारी॥ 











| है 
| 


शं री. \9 ७ ® 


# रामचरितमानस ॐ 





RIC SO ST SO 4 





I TH TS 0 


हे सुनि ! सुनो, पुराण, वेद और संत कहते हैं कि मोहरूपी नन [ कहे 
करने ] के लिये स्री वसन्तऋतुके समान है । जप, तप, नियमरूपी सम्पूर्ण जलवे 
को स्त्री ग्रीष्मरूप होकर सर्वथा सोख लेती.है ॥ १ ॥ भै 
काम कोथ मद मत्सर भेका । इन्हहि हरषप्रद बरषा एफ 
दुर्वासना कुमुद समुदाई । तिन्ह कहँ सरद सदा सुख! 
काम, क्रोध, मद ओर मत्सर ( डाह ) आदि मेढक हैं । इनको वषोऋतु होकर 


` प्रदान करनेवाली एकमात्र यही ( स्त्री है । बुरी बासनाएँ कुसुदोके समूह हैं 
` सदैव सुख देनेवाली यह शरदूऋतु है ॥ २॥ 


धर्म सकल सरसीरुह वृंदा । होइ हिम तिन्हहि दहृइ सुख म 
पुनि ममता 'जवास बहुताई । पलुहह नारि सिसिर रितु प 
समस्त धमं कमलोंके झुंड हैं। यह नीच ( विषयजन्य ) सुख देनेवाली खी हि 


होकर उन्हें जला डालती है । फिर ममतारूपी जवासका समूह ( बन ) स्त्रीरूपी शि 


है । बुडि, बल, शीळ और सत्य--ये सब मछलियाँ हैं। और उन [को फँसाकर' 


| ०-सुनि खुपति के बचन सुहाए । मुनि तन पुलक नयन भरि आए 





` क्रतुकी पाकर हरा-भरा हो जाता है॥ ३ ॥ 


पाप उलूक निकर सुखकारी । नारि निबिड रजनी अऑँपधिआएं 
बुधि बलं सील सृत्य सब मीना । बनसी सम प्रिय कहहिं प्रबीन 


पापरूपी उल्लुओंके समूहके लिये यह स्त्री सुख देनेवाली घोर अन्धकारमयी। 


करने ] के लिये स्री बंसीके समान हे चतुर पुरुष एसा कहते ह ॥ ४॥ टि 


| 


दो*-अवयुन मूल सूलप्रद प्रमदा ° 

सब दुख खानि। | 

ह आ कौन्ह निवारन मुनि में यह जिये जानि ॥ ४४॥ 

हे सुनि ! मैंने जीमें ऐसा ल. ह ग सव दो खानहै। 
' जानकर तुमको विवाह करनेसे रोका थाः॥ ४४ ॥ KR 


कहूहु कवन प्रभु के असि रीती । सेवक पर ममता अरु प्रीती 
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ब प्रेमाश्रुऑके जलसे ] भर आये । [ वे मन-ही-मन कहने लगे] कहो तो किस 

सुकी ऐसी रीति है, जिसका सेवकपर इतना ममत्व और प्रेम हो ॥ १ ॥ 

[` जैन भजहिं अस प्रथु श्रम त्यागी । ग्यान रंक नर मंद अभागी ॥ 
ए पुनि सादर बोले मुनि नारद । सुनहु राम बिग्यान बिसारद ॥ 
द, जो मनुष्य श्रमको त्यागकर ऐसे प्रभुको नहीं भजते, वे ज्ञानके कंगाल, दुर्बुद्धि और 
मागे है । फिर नारद सुनि आदरसहित बोले---हे विज्ञाननिशारद श्रीरामजी ! सुनिये-] 
।३ संतन्ह के रूच्छन रघुबीरा । कहहु नाथ भव भंजन भीरा ॥ 

| सुनु सुनि संतन्ह के गुन कहङँ । जिन्ह ते में उन्ह कें बस रहे ॥ 
. | हे रघुवीर ! हे भव-भय ( जन्म-मरणके भय) का नाश करनेवाले मेरे नाथ ! अब 
ग कर संतोके लक्षण कहिये । [ श्रीरामजीने कहा--] हे सुनि ! सुनो, मैं संतोके 

पुणोंको कहता हूँ, जिनके कारण मैं उनके बशामें रहता हूँ ॥ ३ ॥ 
ब फट बिकार जित अनघ अकामा । अचल अकिंचन सुचि सुखधांमा ॥ 

` आमितबोध अनीह मितभोगी । सत्यसार कबि कोबिद जोगी ॥ 
|. वेसंत[ काम, कोध,छोम,मोह,मद और मत्सर-इन ] छः विकारों (दोषों) को जीते 
हए ,पापरहित, कामनारहित,निश्चळ (स्थिरबुडि), अकिञ्चन(सर्वत्यागी),बाहर-भीतरसे पवित्र, 
नुखके धाम,असीम ज्ञानवान्‌,इच्छारहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान्‌, योगी, ॥ ४॥ 
| सावधान मानद मदहीना । धीर धर्म गति परम प्रबीना ॥ 
ह! सावधान, दूसरोंको मान देनेवाले, अभिमानरहित, धैर्यवान्‌, धर्मके ज्ञान और 


आचरणमें अत्यन्त निपुण, ॥ ५ ॥ 


PS 


` दो*-शुनागार संसार दुख रहित बिगत संदेह । 

॥| ` तजि मम चरन सरोज प्रिय तिन्ह कहूँ देह न गेह ॥ ४५ ॥ 

ग गुणोंके घर ; संसारके दु 'खोंसे रहित ओर सन्देहांसे सवेथा छूटे हुए होते है | 
रे चरणकमलोंको छोड़कर उनको न देह ही प्रिय होती हे, न घर ही ॥ ४५॥ 

(रौ -निज युन श्रवन सुनत सङा । पर गुन सुनत अधिक हरषाहीं ॥ . 

|| सम सीतल नहि त्यागहिं नीती । सरल सुभाउ सब॒हि सन प्रीती ॥ 

॒ कानोंसे अपने गुण सुननेमें सकुचाते हैं, दूसरोंके गुण सुननेसे विशेष हर्षित 
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DE a णा 
होते हैं । सम ओर शीतल हैं, न्यायका कभी त्याग नहीं करते । सरसा 


हैं और सभीसे प्रेम रखते हे ॥ १ ॥ 


जप तप ब्रत दम संजम नेमा । गुरु गोबिंद बिप्न पद प्रो 
श्रद्धा छमा मयत्री दाया । मुदिता मम पद प्रीति अमा; 
बे जप, तप, ब्रत, दम, संयम ओर नियममं रत रहते हे ओर गुरु, गे! 
तथा बआहणोके चरणोमें. प्रेम रखते हैं। उनमें श्रडा,.क्षमा, मैत्री, दया, मु 


( प्रसन्नता ) और मेरे चरणोंमें निष्कपट प्रेम होता है, ॥ २॥ | 
| 


बिराति बिबेक बिनय बिग्याना । बोध जथारथ बेद पुरर 

' दंभ मान मद करहिं न काऊ । भूलि न देहि कुमारगफा 

तथा वैराग्य, विवेक, विनय, विज्ञान ( परमात्माके तत्त्वका ज्ञान ) और! 

पुराणका यथाथ ज्ञान रहता है। वे दम्भ, अभिमान और मद कभी नहीं कते: 
भूलकर भी कुमार्गपर पैर नहीं रखते ॥ ३ । 


गावहिं सुनहि सदा मम लीला। हेतु रहित परहित रत सीव 

सुनि सुनु साधुन्ह के शुन जेते । कहि न सकहिं सारद श्रति ते - 

सदा मेरी लीलाओंको गाते-सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरोंके हितम 
रहनेवाल होते हैं । हे मुनि ! सुनो, संतोके जितने गुण हैं उनको सरखती ओ 
भी नहीं कह सकते ॥ ४ ॥ 


-काहि सक न सारद सेष नारद सुनते पद पंकज गहे । 
र दीनबंधु Fie अपने भगत गुन निज मुख कहे ॥ 

₹ नाई बारह बार चरनन्हि बरहमपुर नारद गए । 
ते धन्य तुलसीदास आस बिहाइ जे हरि रँग रए ॥ 


शेष और शारदा भी नहीं कह सकते” यह सुनते ही नारदजीने श्रीरामजीके 





गारदजी अझलोकको चले गये | 
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\ ७ जसु वरि € 
| दो०-रावनारि जसु पावन गावहि सुनहि जे लोग । 
राम भगति इद पावहिं बिन बिराग जप जोग ॥ ४६ (क)॥ 
' जा हाण रावणके शु श्रीरामजीका पवित्र यश गावेंगे और सुनंगे, वे वैराग्य 
जप आर यांगक बिना ही श्रीरामजीकी दृढ़ भक्ति पावेंगे ॥ ४६ ( क )॥ | 
गे दीप सिखा सम जुबति तन मन जनि होसि पतंग । 
! _अजहि राम तजि काम मद करहि सदा सतसंग ॥४६ (ख)॥ 
. अवती ख्रियःका शरीर दीपककी लोके समान है; हे मन ! तू उसका पतिंगा न बन) 
रागे स शर मदको छोड़कर श्रीरामचन्द्र जीका भजन कर और सदा सत्सङ्ग कर || ४ ६ (ख)॥ 


| ी 
मासप;रायण, बाईसवाँ विश्राम 


परः | 

र | | इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकालिक उषविध्वंसने तृतीयः सोपानः समाप्तः | 

खे! . कलियुगके सम्पूर्ण पापोंको विध्वंस करनेत्राले श्ररमचरितमानसका यह 
| हर ` तीसरा सोपान समाप्त हुआ । 

* (अरण्यकाण्ड समाप्त ) 
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श्रीगणेशाय नमः 


श्रीजानकीवछभो विजयते 
श्रीरामचरितमानस 





चतुथ सोपान 





fe किष्किन्धाकाण्ड 

| = 

लोक 

Re rs ` निज्ञानघामाचुभो 

| रोभाव्यो बरधन्विनो श्रुतिनुतो गोविपरवन्दप्ियों । 
 . मायामानुषरूपिणो रघुरो सद्धर्मो हितो 

`  सीतान्वेषणततरो पथिगतो भक्तिप्रदो तो हि नः॥ १॥ 

|  कुन्दृपुष्प और नीळ कमलके समान उुन्दर गोर एवं स्यामवर्ण, अत्यन्त बलवान्‌, 
जनके घाम, शोभासम्पन्न, श्रेष्ठ धनुर्धर, दके द्वारा वन्दित, गो एवं ब्राह्मणोके समूह 
| , प्रियं [ अथवा प्रेमी ], मायासे मनुष्यरूप घारण किये हुए, श्रेष्ठ धर्मके लिये कत्रच- 
नरूप, सबके हितकारी, श्रीसीताजीकी खोजमें लगे हुए, पथिकरूप रघुकुळके श्रेष्ठः 
रामजी ओर श्रीलक्ष्मणजी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्तिप्रद हां ॥ १ ॥ 


| बह्माम्मोधिसमुद्धवं  कलिमलपरध्वंसनं चाग्ययं 
| श्रीमच्छम्भुमुखेन्दुसुन्दरवरे संदा'मितं सर्वदा । 
| | संसारामयभेषजं सुखकरं श्रीजानकीजीतरनं 
। ` भन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीरामनामामृतम्‌॥ २॥ 
| ` वे सुङ्कती ( पुण्यात्मा पुरुष) धन्य हैं जो वेदरूपी समुद्र [ के मथने ] से उत्पन्न हुए 
मळको सवथा नष्ट कर देनेवाले, अविनाशी, भगवान्‌ श्रीशम्झुके सुन्दर एवं श्रेष्ठ 
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` | म्खरूपी चन्द्रमामें सदा शोभायमान, जन्म-मरणरूपी रोगके औषध, सबको को छल पे 
| | और श्रीजानकीजीके जीवनखरूप श्रीरामनामरूपी अम्ठ तका निरन्तर पान करते रहते है| | 
सो*-सुक्ति जन्म महि जानि ग्यान खानि अघ हानि कर। | 

जहेँ बस संभु भवानि सो कासी सेइअ कस न॥ « 

. जहाँ श्रीशिव-पार्वती बसते हैं, उस काशीको म॒क्तिकी जन्मभूमि, श्ञानकी ६. 
' | और पापोंका नाश करनेवाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाय ? | 
` जरत सकल सुर बृंद बिषम गरल जेहिं पान किय। | 

तेहि न भजसि मन मंद को कृपाल संकर सरिस ॥ | 

जिस भीषण हलाहल विषसे सब देवतागण जळ रहे थे, उसको जिन्होंने दु 

` पान कर लिया, रे मन्द मन ! तू उन शंकरजीको क्यों नहीं भजता ? उनके सटे 
कृपालु [ ओर ] कौन है ! 
चो०-आगें चले बहुरि रघुराया। रिष्यमूक पर्वत निआराग 
तहेँ रह सचिव सहित सुग्रीवा । आवत देखि अतुल बल साग 

. . श्रीखुनाथजी फिर आगे चले । ऋष्यमूक पर्वत निकट आ गया। वहां कहे, 

` ` `प्वतपर ) मन्त्रियोसहित सुग्रीव रहते थे । अतुलनीय बळकी सीमा श्रीरामचन्द्रजी्ः 

| लक्ष्मणजीको आते देखकर--॥ १॥ . `| चौ 
अति सभीत कह सुनु हनुमाना । पुरुष जुगल बल रूप निघत 

धरि बटु रूप देखु तें जाई । कहेसु जानि जियें सयन बझ. 

हे सुग्रीव अत्यन्त भयभीत होकर बोले--हे हनुमान ! सुनो , ये दोनों पुल 

` | और रूपके निषान हैं । तुम बह्मचारीका रूप धारण करके जाकर देखो । अपने वु 
` उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे रे समझाकर कह देना ॥ २॥ | | 
व पा म मठा । भागों तुरत त्जो. यह स 
मरू गयऊ । माथ नाइ पूछत अस है 
"१ 
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क्षो को तम्ह स्यामल गोरस 0 0७ ७७ ६ 

ह तुम्ह स्यामळ गौर सरीरा । छत्री रूप फिरहु बन बीरा॥ 
| कठिन भूमि कोमल पद गामी । कवन हेतु बिचरहु बन खामी ॥ 

| | है बीर ! साबळे और गोरे शरीरवाले आप कौन हैं, जो क्षत्रियके रूपमें बनमें 


फिर रहे हैं! हे खामी ! कठोर भूमिपर कोमळ चरणोंसे चलनेवाले आप किस .कारण 
की नमे विचर रहे हैं ? ॥ ४ ॥। 








सृदुळ मनोहर सुंदर गांता । सहत दुसह बन आतप बाता ॥ 
को तुम्ह तीनि देव महँ कोऊ । नर नारायन की तुम्ह दोऊ ॥. 
` | सनको हरण करनेवाले आपके सुन्दर, कोमळ अंग हैं और आप वनके 
नि दुःसह धूप ओर वायुको सह रहे हैं ! क्‍या आप ब्रह्मा , विष्णु, महेश--इन तीन 
र सदेचताओंमेंसे कोई हैं, या आप दोनों नर और नारायण हैं ?॥ ५ ॥ 
 दो०-जग कारन तारन भव भंजन धरनी भार । 
| की तुम्ह अखिल भुवन पति लीन्ह मनुज अवतार ॥ १ ॥ 
र | अथवा आप जगतके मूळ कारण और सम्पूर्ण लोकोंके स्वामी खयं भगवान्‌ 
कह , जिन्होंने लोगोंको. भवसागरसे पार उतारने तथा पृथ्वीका भार नष्ट करनेके लिये 
जीमनुष्यरूपमें अवतार लिया है !॥ १.॥ 
चौ०-कोसलेस दसरथ के जाए। इम पितु बचन मानि बन आए ॥ 
नाम राम लढिमन दोउ भाई । संग नारि सुकुमारि सुहाई ॥ 
शू | `` [ श्रीरामचन्द्रजीने कहा-- ] हम कोसलराज दशरथजीके पुत्र हैं और 
पिताका वचन मानकर वन आये हैं । हमारे राम-लक्ष्मण नाम हैं, हम दोनों माई. 
(ह । हमारे साथ सुन्दर सुकुमारी स्री थी ॥ १ ॥ 


॥ इहो हरी निसिचर बेदेही । बिम फिरहिं हम खोजत तेही ॥ 
प आपन चरित कहा इम गाई । कहहु बिप्र निज कथा बुझाई ॥ 
हँ यहाँ ( वनमें ) राक्षसने [ मेरी पत्नी | जानकीको हर लिया । हे ब्राह्मण ! 
ह्म उसे ही खोजते-फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया । अब हे बाण ! 
अपनी कथा समझाकर कहिये ॥ २ ॥. | 


। । 
"य 


~ च्या 
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प्रभु पहिचानि परेउ गहि चरना । सो सुख उमा जाइ नहिं बन 
- पुलकित तन मुख आव न बचना। देखत रुचिर वेष के रव 
| प्रभुको पहचानकर हनुमानजी उनके चरण पकड़कर पृथ्वीपर णि | | 
' (उन्होंने साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ प्रणाम किया ) । [ शिवजी कहते हैं--- ] हे पई 
' बह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता । शरीर पुलकित है, सुखसे वचन 
` | निकलता । वे प्रसुके सुन्दर वेषकी रचना देख रहे हैं !॥ ३॥ त 
पुनि धीरज धरि अस्तुति कीन्दी । हरष हृदये निज नाथहि चीन 
. ` मोर न्याउ में पूछा साई । तुम्ह पूछहु कस नर की ना 
| फिर धीरज धरकर स्तुति की । अपने नाथको पहचान लेनेसे हृदयमें ह+ 
' रहा है । [ फिर हनुमानजीने कहा-- ] हे खामी ! मैंने जो पूछा वह मेरा फू 
` | तो न्याय था, [ वर्षोके बाद आपको देखा, वह भी तपल्वीके वेषमें और मेरी वा 
, बुडि, इससे में तो आपको पहचान न सका और अपनी परिस्थितिके अनुसार। 
` | आपसे पूछा ] परन्तु आप मनुष्यकी तरह केसे पूछ रहे हैं !?॥ ४॥ | 
. तव माया बस (उँ मुलाना । ता ते में नहिं परभु पहिनाक 
| में तो आपकी मायाके वशा भूला फिरता हू, इसीसे मैंने अपने खामी ( ष 
| को नहीं पहचाना ॥ ५ ॥ | > सुः 
| वी वि व | 
दो नि में मंद मोहबस कुटिल हृदय अग्यान। | 
र र मोदि बिसारेउ दीनबंधु भगवान ॥ २। 
> ही मन्द हूँ, दूसरे मोहके बरामें हॅ. तीसरे हृदयका # 
ओर अज्ञान हूँ; फिर हे दीनबन्धु र क राकम > तीसरे हद बल 
सोन जव | "3 भगवान्‌ ! प्रभु ( आप ) ने भी सुझ मुला दिया | 
हि का ह बहु अवगुन मोरे । सेवक प्रभुहि परे जनि भो" 
हे नाथ ! दाव हे धो पखर ` रेदि १6 
' (नल जा )। है ना प की 
आफ निस्तार चाथ ! जीव आपकी : माहित | 
` आपहीकी सायास माह्‌ 
bE शक झपासे निस्तार पा सकता Op . | | 
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र ता पर में रघुबीर दोहाई । जानउँ नहिं कडु भजन उपाई ॥ 

क. सेवक सुत पति मातु भरोसे । रहह असोच बनइ प्रभु पोस ॥ 

_(। उसपर हैं रघुवीर ! मैं आपकी दुहाई ( शपथ ) करके कहता हूँ कि में भजन-साधन 

हैः नहीं जानता | सेवक स्वामीके और पुत्र माताके भरोसे निश्चिन्त रहता है । प्रमुको | 
विकका पाठन-पोषण करते ही बनता है ( करना ही पड़ता है )॥ २॥ 


अस कहि परेउ चरन अकुलाई । निज तनु प्रगटि प्रीति उर छाई ॥ 
ना | “तब रघुपति उठाइ उर लावा । निज लोचन जल .सींचि जुड़ावा ॥ . 
न्न हनुमानजी अकुलाकर प्रभुके चरणोंपर गिर पड़े, उन्होंने अपना असली 
रीरीर प्रकट कर दिया । उनके हृदयमें प्रेम छा गया । तब श्रीरडुनाथजीने उन्हें उठा- 
' पर हृदयसे लगा लिया ओर अपने नेत्रोके जलसे सींचकर शीतळ किया ॥ ३॥ 
_ खुनु कपि जियँमानसि जनि उना। तें मम प्रिय लडिमन ते दूना ॥ 
` समदरसी मोहि कह सब कोऊ। सेवक प्रिय अनन्यगति सोऊ ॥ 
क [ फिर कहा- ] हे कपि ! सुनो, मनमें ग्लानि मत मानना ( मन छोटा न करना )। 
गा मुझे लक्ष्मणसे भी दूने प्रिय हो । सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं (मेरे लिये न कोई 
(अ है, न अप्रिय ), पर मुझको सेवक प्रिय है; क्योंकि वह अनन्य गति होता है 
झे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता )॥ ४ ॥ 

दो ०-सो अनन्य जाके असि मति न टरइ हनुमंत । 
में सेवक सत्रराचर रूप स्वामि भगांत ॥३॥ 
| ओर हे हनुमान्‌ ! अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुडि कमी नहीं टलती कि में 
॥क है ओर यह चराचर ( जड़-चेतन ) जगत्‌ मेरे खामी भगवान्‌का रूप है ॥ ३ ॥ 
गा? देखि पनसुत पति अनुकूला । हृदये हरष बीती सब सूला॥ 
ह. गाथ केळ पर कपिपति रहई। सो सुग्रीव दास तव अहई ॥ 


रक खामीको अनुकूळ ( प्रसन्न ) देखकर पत्रनकुमार हनुमान्‌जीके हृदयमें हर्ष छा 
है। और उनके सब दुःख जाते रहे । [ उन्होंने कहा- ] हे नाथ ! इस पर्वतपर 














| 
| 
| 
| 


6... . 


क सुग्रीव रहता हे » वह आपका दास है ॥ १॥ 
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7 हहे एन नाथ मंत्री कीजे। दीन जनि तेहि अभय कह 
' सो सीता कर खोज कराइहि । जह तह मरकट कोटि पठार 
हे नाथ ! उससे मित्रता कीजिये और उसे di न लि कर दी; 
बह सीताजीकी खोज करावेगा और जहाँ-तहाँ करोड़ों वानरॉको भेजेगा ॥ २ 
एदि विधि सकल कथा समुझाई । लिए दुओ जन पीठि ऋ 
जब सुग्रीव राम कहुँ देखा । अतिसय जन्म धन्य करि छ 
` इस प्रकार सब बातें समझाकर हलुमानजीने ( श्रीराम-लक्ष्मण ) दोनों जनोंको| 
चढ़ा लिया। जब सुग्रीवने श्रीरामचन्द्रजीको देखा तो अपने जन्मको अत्यन्त धन्य सम | 
` सादर मिलेउ नाइ पद माथा । भेटे अनुज सहित रघुनाहर 
कपि कर मन बिचार एहि रीती । करिइहिं बिधि मो सन ए ग 
सुग्रीव चरणोंमें मस्तक नवाकर आदरसहित मिले । श्रीरघुनाथजी भी: 
भाईसहित उनसे गले लगकर मिले । सुग्रीव मनमें इस प्रकार सोच रहे है! 
विधाता ! क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे ? ॥ ४ ॥ F 2 
| दो ०-तब हनुमंत उभय दिसि की सब कथा सुनाइ। ॥ 
Es पावक साखी देइ कारे जोरी प्रीति हढाइ ॥ १॥ 
| ` तब इनुमान्‌जीने दोनों ओरकी सब कथा सुनाकर अभिको साक्षी देकर पर्स 
` | करके प्रीति जोड़ दी ( अर्थात्‌ अभिकी साक्षी देकर प्रतिज्ञापूर्वक उनकी मैत्री करवा वै| 
| चौ*-कीन्हि प्रीति कडु बीच न राखा । लट्िमन राम चरित सब भास 
कह सुग्रीव नयन भरि बारी | मिलिहे नाथ . मिथिटेसडूगा 
` दोनोंने [ हृदयसे ] प्रीति की, कुछ भी अन्तर नहीं रकखा । तब ट्क 
श्रीरामचन्द्रजीका सारा इतिहास कहा । सुग्रीवने नेत्रोमें जळ भरकर कहा-दै* 
मिथिलेशकुमारी जानकीजी मिल जायँगी ॥ १॥ _ | 
ल हा ग बारा । बेठ रेल में करत, बिबी 
णी 7 जाता । परबस परी बहुत 
I त अक बार यहा मन्त्रियोके साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था। तब मैं | 
| ( तु के वमें पड़ी बहुत विछाप करती हुईं सीताजीको अ | आकाशमार्गसे जाते देखा 4 
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“१. राम राम हा राम पुकारी। हमहि देखि दीन्हेउ पट डारी ॥ 
र ` मागा राम तुरत तेहि दीन्हा । पट .उर लाइ सोच अति कीन्हा ॥ 
१ हमें देखकर उन्होंने “राम ! राम | हा राम !? पुकारकर कख गिरा द्या था । 
\ ॥रामजीने उसे माँगा, तब सुग्रीवने तुरंत ही दे दिया । बलको हृदयसे लगा 
प, रामचन्द्रजीने बहुत ही सोच किया ॥ ३॥ 
से कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा । तजहु सोच मन आनहु धीरा ॥ 


| 

भ सब प्रकार करिहउँ सेवकाई । जेहि बिधि मिलिहि जानकी आई ॥ 
स. सुग्रीवने कहा--हे रघुवीर ! सुनिये सोर्च छोड़ दीजिये और मनमें धीरज लाइये। 
नाश सब प्रकारसे आपकी सेवा करूँगा, जिस उपायसे जानकीजी आकर आपको मिलें ॥४॥ 


पी दो०-सखा बचन सुनि हरषे कृपासिंधु बलसींव । 

हे कारन कवन बसहु बंन मोहि कहहु सुग्रीव ५ ॥ 

ह कृपाक सम॒द्र आर बळकी सीमा श्रीरामजी सखा सुग्रीवके वचन सुनकर हर्षित हए । 
ओर बोले--] हे सुग्रीव ! मुझे बताओ, तुम बनमें किस कारण रहते हो ?॥ ५ ॥ 


॥-नाथ बालि अरु में द्रो भाई। प्रीति रही कडु बरनि न जाई ॥ 
४। | मय सुत मायावी तेहि नाऊँ। आवा सो प्रभु हमरें गाउँ॥ 
रस, | सुग्रीवने कहा- ] हे नाथ ! बालि ओर मैं दो भाई हैं । हम दोनॉमे ऐसी 
वीति थी कि वर्णन नहीँ की जा सकती । हे प्रभो ! मय दानवका एक पुत्र था, 
भासका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गॉवमें आया ॥ १ ॥ 
मा. अधे राति पुर द्वार पुकारा । बाळी रिपु बल सहे न पारा ॥ | 
i, धावा बालि .देखि सो भागा । में पुनि गयउँ बंधु सग लागा ॥ 
उसने आधी रातको .नगरके फाटकपर आकर -पुकारा ( छलकारा ) । बालि 
बल ( लकार ) को सह नहीं. सका, वह. दोड़ा उसे देखकर मायावी 
| । में भी भाईके सङ्ग लगा चला गया ॥ २ ॥ 
पा! गिरिबर गुहा पेठ सो जाई । तब बालीं मोहि कहा बुझाई ॥ 
_ परिखेसु मोहि एक पखवारा । नहिं आवो तब जानेछु मारा ॥ 
वह मायावी एक पर्वेतकी शुफामें जा घुसा | तब. बालिने मुझे समझाकर कहा-- 
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तुम एक पखवाड़े ( पंद्रह दिन ) तक मेरी बाट देखना । यदि में उतने क्ष 
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स्या 


आउँ तो जान लेना कि में मारा गया ॥ ३ ॥ 
मास दिवस तहे रहेर खरारी निसरी रुषिर धार तहँ अ 
बालि हतेसि मोहि मारिहि आई । सिला . देह तह चलते प 
हे खरारि ! में वहाँ महीनेभरतक रहा । वहाँ ( उस शुफामेंसे ) रक्तकी ब्र न 
धारा निकली । [ तब मैंने समझा कि ] उसने बालिको मार डाला, अब आक 
मारेगा । इसलिये मैं वहाँ ( शुफाके द्वारपर ) एक शिला लगाकर भाग आया |; 


` मंत्रिन्ह पुर देखा बिजु साई। दीन्हेउ मोहि राज बारिश 
बाली ताहि मारि गृह आवा । देखि मोहि जिये भेद बढ़ा 
मन्त्रियोंने नगरको बिना खामी ( राजा ) का देखा, तो सुझको जब्त! 
दे दिया । बालि उसे मारकर घर आ गया । मुझे [ राजसिंहासनपर | देखकर उसने | 
मेद बढ़ाया (बहुत ही विरोध माना ) [ उसने समझा कि यह राज्यके लोभसे ही ग 
द्वारपर शिलां दे आया था, जिससे मैं बाहर न निकल सकूँ; ओर यहाँ आकर राजा बन! 


रिपु सम मोहि मारेसि अति भारी हरि लीन्हेसि सर्वसु अरु गा 

ताके भय रघुबीर कृपाला । सकल भुवन में फिरेउँ बिहा' 

घे. ७ 6 न 

उसने मुझे शुके समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वत्र तथा मेरी ल 

छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर ! में उसके भयसे समस्त लोकोंमें बेहाल होकर फिरता श॑. 


इहॉ साप बस आवत नाहीं । तदपि सभीत रहउँ मन माँ. 
सुनि सेवक दुख दीनदयाला। फरकि उठी हे भुजा बिस , 
_- वह शापके कारण यहाँ नहीं आता। तो भी मैं मनमें भयभीत रहता हूँ। सेवक क 
सुनकर दीनांपर.दया करनेवाले श्रीरघुनाथजीकी दोनों विशाळ भुजाएँ फड़क उठी | | 


० मारिदठ | 
दो०-सुनु सुग्रीव मारिहरँ बालिहि एकहि बान) | 


र सरनागत गएँ न उबरिहि प्रान ॥ ६ १ 
नि कहा-- ] हे सुग्रीव ! सुनो में एक ही बाणसे बालिको मार 


| 
के 
|| 


‘| हीट 0 शरणम जानेपर भी उसके माण न बचेंगे ॥ ६ ॥ , 
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।*-जे न मित्र दुख होहिं दुखारी । तिन्हहि बिलोकत पातक भारी ॥ 
_ -निजदुख गिरि सम रजकरिजाना। मित्रक दुख रज मेरु समाना ॥ 

ए. जो लोग ve दःखसे दुखी नहीं होते, उन्हें देखनेसे ही बड़ा पाप लगता 

ष |। अपने पर्वतके समान दुःखको धूलके समान और मित्रके धूलके समान दुःखको | 

"मेरु ( बड़े भारी पर्वेत ) के समान जाने ॥ १॥ 

[।; जिन्हे असि मति सहज न आई । ते सठ कत हठि करत मिताई ॥ 

आ थ निवारि सुपंथ चलावा । गुन प्रगरै . अवशुनन्हि दुरावा ॥ 

दा |. जिन्हें खभावसे ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे सूख हठ करके क्यों कितीसे 

रत भत्रता करते हैं ? मित्रका धर्म है कि वह मित्रको बुरे मार्गसे रोककर अच्छे मार्गपर 

हिर लावे । उसके गुण प्रकट करे ओर अवगुणोंको छिपाबे ॥ २ ॥ 

ही 


` देत लेत मन संक न घरई । बल अनुमान सदा हित करई ॥ 
बना बिपति काळ कर सतगुन नेहा । श्रुति कह संत मित्र शुन एहा ॥ 
नां _ देने-ठेनेमें मनमें शंका न रक्‍खे । अपने बळके अनुसार सदा हित ही करता 
हर! विपत्तिके समयमें तो सदा सौगुना स्नेह करे । वेद कहते हैं कि संत ( श्रेष्ठ ) 
लके गुण ( लक्षण) ये हैं ॥ ३ ॥ 


° ~ 


ख॒ आगे कह मूद बचन बनाई। पाठे अनहित मन कुटिलाई ॥ 
_, जाकर चित अहि गति सम भाई । अस ङुमित्र परिहरेहिं भलाई ॥ 

| *. जो सामने तो बना-बनाकर कोमळ वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई 
पता है तथा मनमें कुटिलता रखता है--हे भाई ! [ इस तरह ] जिसका मन 


की चाळके समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्रको तो त्यागनेमें ही भलाई है॥ ४ ॥ 
| ! सेवक सठ चप कपन कुनारी । कपटी मित्र सूळ सम चारी ॥ 
सखा सोच त्यागहु बल मोरे । सब बिधि धटब काज में तोरे ॥ 
| | ` मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, कुलटा स्री और कपटी मित्र--ये चारों शूलके समान 
। लेक देनेवाले ] हैं। हे सखा ! मेरे बलपर अब तुम चिन्ता छोड़ दो । में सब 
॥रसे तुम्हारे काम आऊँगा ( तुम्हारी सहायता करूँगा )॥ ५॥. 
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अब | है 
|. ७६४ # रामचरितमानस * | 


न महाबळ क. न्यः 

कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा बालि महाबळ अति रन 

`: ढुदुभि अस्थि ताल देखराए। बिनु प्रयास रघुनाथ ह 
. सभ्रीवने कहा--हे रघुवीर ! सनिये, बालि महान्‌ बलवान्‌ ओर अत्यन्त 

है। फिर सुग्रीवने श्रीरामजीको दुन्दुभि राक्षसकी हड्डियों अं र तारके वृक्ष दिए; 
श्रीरघुनाथजीने उन्हें बिना ही परिश्रमके ( आसानीसे ) ढहा दिया ॥ ६॥ ` | 


देखि अमित बल बादी प्रीती । बालि बधब इन्द भइ परत 

बार बार नावइ पद सीसा। प्रभुहि जानि मन हरष कशी 
श्रीरामजीका अपरिमित बल देखकर  सुग्रीवक प्रीति बढ़ गयी ओ | | 
विश्वास हो गया कि ये बालिका बघ अवदय करेंगे । वे. बार-बार चरणोंमें सिर | 
| टगे । प्रभुको पहचानकर सुग्रीव मनमें हर्षित हो रहे थे ॥७॥ १ 
 '  उपजाग्यान बचन तब बोला । नाथ कृपा मन भयउ असे | 
.. सुख संपति ` परिवार बढ़ाई । सब परिहरि करिहउँ सेव 
| ` जब ज्ञान उसन्न हुआ, तब वे ये वचन बोले कि हे नाथ ! आपकी! र 
अब मेरा मन स्थिर हो गया । ` सुख, सम्पत्ति, परिवार ओर बड़ाई ( बझ | र्‌ 
सबको त्यागकर में आपकी सेवा ही करूंगा ॥ ८॥ . . [छ 
ए सब रामभगति के बाधक । कहहिं संत तव पद अवरा 

i सत्र मित्र सुख दुख जग. माही प माया - कृत॒ परमारथ ना | 
क्योंकि आपके चरणेकी आराधना करनेवाले संत कहते हैं कि ये सब | | 
सम्पत्ति आदि ) रामभक्तिके बिरोधी. हैं । जगते जितने भी शत्रु-मित्र ओर पुली 


[ आदि इन्द्र ] हैं, सब-केसब मायारचित हैं, परमार्थतः ( वास्तवनें ) नहीं हैं = ।९। 
` बालिं परमं हित जासु प्रसादा । मिलेहु राम तुम्ह समन be 

हे रामजी! बालि तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कासे 
। करनेवाले आप मुझे [ मिले; ओर जिसके साथ अंब खप्रमें भी लड़ाई हो तो जी 
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MRR... 
" अब प्रभु पा करहु एहि भाती । सब तजि भजनु करों दिन राती ॥ 
सुनि बिराग संजुत कपि बानी । बोले बिहँसि रामु धनुपानी ॥ 
त हे प्रभो ! अब तो इस प्रकार कृपा कीजिये कि सब छोड़कर दिनरात में 
देर आपका भजन ही करूँ । सुग्रीबकी वैराग्ययुक्त वाणी सुनकर ( उसके क्षणिक चैराग्यको 


देखकर ) हाथर्म धनुष धारण करनेवाले श्रीरामजी सुसकराकर बोले--॥ ११॥ 


रती जो कछ कहेहु सत्य सब सोई । सखा बचन मम सुषा न होई ॥ 

कृपी! नट मरकर इव सबहि नचावत । रासु खगेस बेद अस गावत ॥ 

झे. उने जो कुछ कहा है; वह सभी सत्य है; परन्तु हे सखा ! मेरा बचन मिथ्या 

नहीं होता ( अथात्‌ बालि मारा जायगा और तुम्हें राज्य मिलेगा )। [ काकभुशुण्डिजी 
कहते हं कि-] हे पक्षियोंके राजा गरुड़ ! नट ( मदारी ) के बंद्रकी तरह श्रीरामजी 
सबको नचाते हैं, वेद ऐसा कहते हैं॥ २२ ॥ 


७: 
ह # किष्किन्धाकाण्ड # 


| 
ह ले. सुग्रीव संग . रघुनाथा । चले चाप सायक गहि हाथा ॥ 
 - तब रघुपाते. सुग्रीव पठावा । गर्जेसे जाइ निकट बल पावा ॥ 


की | - तदनन्तर सुग्रीवको साथ लेकर ओर हाथोंमें धनुष-बाण धारण करके श्री- 
बे! रघुनाथजी चले । तब श्रीरघुनाथजीने सुग्रीवको बालिके पास भेजा । वह श्रीरामजीका 





बल पाकर बालिके निकट जाकर गरजा ॥ १३ ॥ 
म सुनत वालि क्रोधातुर धावा । गहि कर चरन नारि समुझावा ॥ 
त सुनु पति जिन्हहि मिलेउ सुग्रीवा । ते हो बंधु तेज बल सीवा ॥ | 
बर (| बाछि सुनते ही क्रोधमें भरकर वेगसे दोड़ा। उसकी खरी ताराने चरण पकड़कर 
ु्॑उसे समझाया कि हे नाथ ! सुनिये, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और 
है. ॥ १७४ ॥ 
प! कोसलेस सुत लछछिमन रामा । कालहु जीति सकहिं संग्रामा ॥ 


|. वे कोसलाधीश द॒शरथजीके पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राममें कालको भी जीत सकते हैं। 
| -कह बाली सुनु भीरु प्रिय समदरसी रघुनाथ। . 
जों कदाचि मोहि मारहि तो पुनि होउ सनाथ ॥ ७॥ 
|` <ब्ालिने कृहा-हे भीरु (-डरपोकः) प्रिये ! सुनो; श्रीरघुनाथजी समदर्शीःहैं। जो 
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| ७६६ 
| POPES RR 7 जता TS 777. ७५. 6 
| कदाचित्‌ वे मुझे मारेंहीगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा ( परमपद पा जाऊंगा )॥ ७ । 
' चौ०-अस कहि चला महा अभिमानी । तून समान सुग्रीवहि जाने 


# रामचरितमानस # 


® PEPIN IS SY CTS TH 





है 
| 


मभि उभौ बाली अति तजा । सुठिका मारि महानि गज 
ऐसा कहकर वह महान्‌ अभिमानी बालि सुग्रीवको तिनकेके समान जानकर क 


' दोनों भिड़ गये । बालिने सुग्रीवको बहुत धमकाया और धूँसा मारकर बड़े जोरसे गरजा॥ 


तब सुग्रीव बिकल होइ मागा । सुटि प्रहार बत्र सम छागः 
भरें जो कहा रघुबीर कृपाला | बंधु न होइ मोर यह कालः 
तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा । धूँसेकी चोट उसे वञ्रके समान हा 


| ' [ सुग्रीवने आकर कहा- ] हे कृपाळु रघुवीर ! मेंने आपसे पहले ही कहा था| 
` | बालि मेरा भाई नहीं है, काल हे ॥२॥. | | 


i 


= आया त ms 2 > 
=. क = णा 


एकरूप तुम्ह भ्राता दोऊ । तेहि भ्रम तें नहिं मारेउँ सो 
कर परसा सुग्रीव सरीरा । तनु भा कुलिस गई सब पी 


[ श्रीरामजीने कहा- | तुम दोनों भाइयोंका एक-सा ही रूप है । उसी म्न 


.. ` सैने उसको नहीं मारा । फिर श्रीरामजीने सुग्रीवके शरीरको हाथसे स्पश ह 


| जिससे उसका शरीर बज्रके समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही ॥ ३ ॥ 


ह | 
मेली कंठ सुमन के माला । पठवा पुनि बल देइ बिसाब 
पुनि नाना विधि भई लराई । बिटप ओट देखहिं खुरा 
तब श्रीरामजीने सुग्रीवके गलेमें फूलोंकी माळा डाल दी और फिर उसे बड़ा मारी । 


त ' देकर भेजा। दोनोंमें पुनः अनेक प्रकारसे युद्ध हुआ। श्रीरघुनाथजी वृक्षकी आड़से देख ह, 





| गया । तब श्रीरामजीने | 
| "ता तब औरामजीने तानकर बालिके हुदयमें बाण मारा | ८ ॥ 


SS विकल क के | 
व "त जा. खो दि सर के लगें पुनि उठि बैठ देखि प्रभु आं | 





दो०-बहु छल बल सुग्रीव कर हियेँ हारा भय मानि । 
१... ऐरण बालि राम तंब हृदय माझ सर तानि.॥ ८॥ | 
इचे बहुत-से छर-बळ किये, किन्तु [ अन्तमे ] भय मानकर हदे 


> 
~ 


k 


गांत | सि जटा २/ | 
(सा त हर अय तवर त वर या क 
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| . * किष्किन्धाकाण्ड ॐ 
७। श्रीरामचन्दजीको आगे देखकर वह फिर उठ बैठा | भगवान्‌का श्याम शरीर है 
भन सिरपर जटा कार लाल नेत्र हैं, बाण लिये हैं, और धनुष चढ़ाये हैं ॥ १ ॥ 
र 23 तर चरन चित दीन्हा । सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा ॥ 
"फे दद्य प्रीति मुख बचन कटोरा । बोला चितइ राम की ओरा ॥ 
जा॥| बालिने बार-बार भगवानकी ओर देखकर चित्तको उनके चरणोंमें लगा दिया । 
झग प्रभुको पहचानकर उसने अपना जन्म सफल माना | उसके हद्यमें प्रीति थी, पर 
गल मुखमें कठोर वचन थे । वह श्रीरामजीकी ओर देखकर बोला-॥ २॥ 
र धर्म हेतु अवतरेहु गोसाईं।मारेह मोहि ब्याध की नाई ॥ ` 
[|| में बेरी सुग्रीव पिआरा। अवगुन कवन नाथ मोहि मारा ॥ 
हे गोसाई ! आपने धर्मकी.रक्षाके लिये अवतार लिया है और मुझे व्याधकी तरह 
(छिपकर) मारा ! मैं वैरी और सुग्रीव प्यारा हे नाथ ! किस दोषसे आपने मुझे मारा ? ॥२॥ 
पा. अनुज बधू भगिनी सुत नारी । सुनु सठ कन्या सम ए चारी ॥ 
मक्र *न्हहि कुदृष्टि बिलोकह जोई। ताहि बचें कडु पाप न होई ॥ 
| | [श्रीरामजीने कहा-]हे मूर्ख ! सुन, छोटे माईकी स्री,बहिन,पुत्रकी स्री ओर कन्या,ये . 
रो समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टिसे देखता है, उसे मारनेमें कुछ भी पाप नहीं होता। 
स मूढ तोहि अतिसय अभिमाना । नारि सिखावन करसि न काना ॥ 
| मम मुज बळ आश्रित तेहि जानी । मारा चहसि अधम अभिमानी ॥ 
गा हे मूढ़ ! तुझे अत्यन्त अभिमान है । तूने अपनी ख्रीकी सीखपर भी कान 
पे ध्यान ) नहीं दिया । सुग्रीवको मेरी भुजाओंके बलका आश्रित जानकर भी अरे 
धम अभिमानी ! तूने उसको मारना चाहा ! ॥ ५॥ 


___ दो०-सुनहु राम खामी सन चल न चातुरी मोरि। 

| प्रभु अजहूँ में पापी अंतकाळ गति तोरि ॥ ६॥ 

'[बालिने कहा--]हे श्रीरामजी ! सुनिये,खामी (आप) से मेरी चतुराई नहीं चल सकती। 

* हि ! अन्तकालमें आपकी गति ( शरण ) पाकर में अब भी पापी ही रहा ? ॥ ९॥ 

द रे | बढे व यह कत (बारे य वह हि राम आति कोमल बानी । बालि सीस परसेउ निज पानी ॥ 
` अचल करों तनु राखहु प्राना। बालि कहा सुनु कृपानिधाना ॥ 
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बालिकी अत्यन्त कोमल वाणी सुनकर श्रीरामजीने मर्ज G न उसके सिरको अपने शे 


पी किया [ और कहा-] मैं तुम्हारे शरीरको अचल कर दूँ, तुम पाणोंको र 

। नारिने कहा-- हे कृपानिधान ! सनिये-॥ १ ॥ | 
जन्म जन्म मुनि जतनु कराहीं । अंत राम काहे आवत नाहे 

जासु नाम बल संकर कासी । देत सबहि सम गति अविना 

मुनिगण जन्म-जन्ममे ( प्रत्येक जन्सम ) [अनेकों प्रकारका] साधन करते रहे 

फिर भी अन्तकालमें उन्हें राम” नहीं कह आता ( उनके सुखसे रामनाम नहीं निकर 
जिनके नामके बलसे शंकरजी काशीमें सबको समानरूपसे अविनाशिनी गति (शुक्ति) षा 


| 
मम लोचन गोचर सोइ आवा । बहुरि कि प्रथु अस बानिहि बनाती 


वह श्रीरामजी खयं मेरे नेत्रोके सामने आ गये हें । हे मभो ! ऐसा ह 

क्या फिर कभी बन पड़ेगा ?॥ ३ ॥ | 
. $ं०-सो नयन गोचर जासु शुन नित नेति कहि श्रुति गावही । । 
जिति पवन मन गो निरस करि सुनि ध्यान कबहुँक पावहीं॥ । 

मोहि जानि अति आभिमान बस प्रभु कहेउ राखु सरीरही । | 

अस कवन सठ हाठि काटि सुरतरु बारि करिहि बबूरही ॥। 

श्रुतियां “नेति-नेति’ कहकर निरन्तर जिनका गुणगान करती रहती हैं; तथा 

ओर मनको जीतकर एवं इन्द्रियोंको [ विषयोंके रससे सर्वथा ] नीरस बनाकर! 
गण ध्यानमें जिनकी कभी कचित्‌ ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु ( आप) 
मेरे सामने प्रकट हैं । आपने मुझे अत्यन्त अभिमानवश जानकर यह कहा १ 
शरीर रख लो । परन्तु ऐसा मूख कोन होगा: जो हठपूवंक कल्पवृक्षको काटकर 


बबूरके बाड़ छगावेगा. अथात्‌ पूर्णकाम बना देनेवाले आपको छोड़कर आपे. 
नश्वर शरीरकी रक्षा चाहेगा ? )॥ १॥ | 





| जेहि नोति se बिळोकहु देहु. जो बर मागउँ। 
| :. जीने जन्मों कर्म बस तहँ राम पद अनुरागऊ ॥ . 
/_.__ यह तनय मम सम बिनय बल कल्यानप्रद. प्रभु लीजिऐ। | 
ह गहि जदि पुर Bhawart ४ नाह, t आपन्‌, "द्रास. "णद कीजिए ॥ | : 





हु pene के किष्किन्धाकाण्ड & ७६९ 
i गि 'नाथ-! अब सुझपर वयादृष्टि कीजिये ज गज 7 ज्ये चे 
` सहा जिस योनिमें जन्म हूँ बहींश्रीरामजी (आप) के = त 5 वीक 
bes ) के चरणांमें प्रेम करूं। हे.कल्याणप्रद 
मा ! यह मेरा ते र विनय और बळमें मेरे ही समान हे, इसे खीकार कीजिये । 
नोहर हे देवता और मलुष्योके नाथ ! बाँह पकड़कर इसे अपना दास बनाइये ॥ २॥ 
नापं दो०-राम चरन हद्‌ म करे बालि कीन्ह तनु त्याग । 
र्तो, सुमन माल जिमि कंठ ते शिरत न जानइ नाग॥ १०॥ 
कक,  श्रीरामजीके चरणामें दृढ़ प्रीति करके बालिने शरीरको वैसे ही ( आसानीसे ) 
ते)कषाग दिया जेसे हाथी अपने गलेसे फूलोंकी मालाका गिरना न जाने ॥ १० ॥ 
नारो०-राम बाछि निज धाम पठावा । नगर लोग सब व्याकुल धावा ॥ 
ग ह॑ नाना बिधि बिलाप कर तारा । छूटे केस न देह सँमारा ॥ 
`` श्रीरामचन्द्रजीने बालिको अपने . परमधाम भेज दिया । नगरके सब लोग 
| कुल होकर दोड़े । बालिकी स्त्री तारा अनेकों प्रकारसे विलाप करने लगी । उसके 
॥ ऊ बिखरे हुए हैं और देही सँमाल नहीं हे॥ १ ॥ | ह 
। | तारा विकल देखि रघुराया। दीन्ह ग्यान हरि लीन्ही माया ॥ 
॥। ` छिति जल पावक गगन समीरा । पंच रचित अति अधम सरीरा ॥ 
त ताराको व्याकुळ देखकर श्रीरघुनाथजीने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया 
का रोने ) हर ली । [ उन्होंने कहा--] पृथ्वी, जल, अभि, आकाश और वायु-इन 
“तत्त्तोंते यह अत्यन्त अधम शरीर रचा गया है ॥ २ ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 


~ 





| ै र | = > Le न लगि 
हे. पगट सो तनु तव आगें सोवा । जीव नित्य केहि लगि तुम्ह रोवा ॥ 
करी. उपजा. ग्यान चरन तब लागी । लीन्हेसि परम भगति बर मागी ॥ 


पे. . बह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है ओर जीव नित्य है; फिर 
॥ किसके लिये रो. रही हो ? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया, तब वह भगवानके 


एणा लगी और उसने परम भक्तिका वर माँग लिया ॥ ३ ॥ 


। -उमा दारु. जोषित की नाई । सब॒हि नचावत रामु गोसाई ॥ 
: > तुब...सुग्रीचहि -आयसु : दीन्‍्हा.। सुतक - कर्म बिधिवल-सब ` कीन्हा ॥ 
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या 
। नचाते हैं। तदनन्तर श्रीरामजीने सुग्रीवको आज्ञा दी और सुग्रीवने विधिपूर्वक र 
| सब सृतक-कमे किया ॥ ४ ॥ | 

| राम कहा अनुजहि समुझाई । राज देह सुग्रीवहि ३ 
रघुपति चरन नाइ करि माथा | चले सकल प्रेरित खुरा 

तब श्रीरामचन्द्रजीने छोटे भाई लक्ष्मणको समझाकर कहा कि कौ | 

सुग्रीबको राज्य दे दो । श्रीरघुनाथजीकी प्रेरणा ( आज्ञा ) से सब लोग शीन 

चरणोंमें मस्तक नवाकर चले ॥ ५ ॥ | | 
दो०-लडिमन तुरत बोलाए पुरजन बिप्न समाज । ? 

राजु दीन्ह सुग्रीव कहें अंगद कहं जुबराज ॥ १ 

| ` लक्षमणजीने तुरंत ही सब नगरनिवासियोको ओर ब्राह्मणोंके समाजको बुझ 

_ ' ओर [ उनके सामने ] सुग्रीवको राज्य और अंगदको युवराजपद्‌ दिया ॥ ११॥ | 


| | चो०-उमा राम सम हित जग माहीं। गुरु पितु मातु बंधु प्रभु गो 
| सुर नर मुनि सब के यह रीती । खारथ लागि करहि सब रे 
हे पार्वती ! जगतमें श्रीरामजीके समान हित करनेवाला गुरु ; पिता, ' | 

बन्धु और खामी कोई नहीं हे । देवता, मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है 

खाधके लिये ही सब प्रीति करते हैं ॥ १ ॥ | | 


| 
बालि त्रास ब्याकुल दिन राती । तन बहु जन चिंता. जर ग्र 
` सोह सुग्रीव कीन्ह कपिराऊ । अति कृपाल रघुबीर पुर 
जो सुग्रीव दिन-रात बालिके भयसे व्याकुल रहता था, जिसके शरीरम ण 


र गये थे और जिसकी छाती चिन्ताके मारे जला करती थी , उसी छा. 
` बनेका राजा बना दिया । श्रीरामचन्द्रजीका खभाव अत्नत ही | हैं 
र प्रभु परिहृरही । काहे न बिपति जाल नर ए 
अप शरभे लोन्ह बोलाई । बहु प्रकार. तूपनीति तिर 
लरत उभे त्या देत है, वे क्यो विपचे जाल 
|. गोरा ल्या और बहुत पे उन्हें.राजनीतिकी रिक्षं व | 











१ कह मु स॒ सुग्रीव हरीसा। पुर न जाउँ दस चारि बरीसा ॥ 
` “गत श्रीषम बरषा रितु आई । रहँ निकर सेल पर झाई ॥ 
३. फिर प्रसुने कहा--हे वानरपति सुग्रीव ! सुनो, मैं चौदह वर्षतक गाँव (बस्ती) में नहीं 

घुतां । ग्रीष्मऋतु बीतकर वषोऋतु आ गयी । अतः मैं यहाँ पास ही पबतपर टिक रहूँगा । 

क. अंगद सहित करहु तुम्ह राजू । संतत हृदये घरेहु मम काजू ॥ 

खुन! जब सुर्भीव भवन फिरि आए । रामु प्रबरषन शिरि पर छाए॥ 
| तुम अंगदसहित राज्य करो । मेरे कामका हृदयमें सदा ध्यान रखना। तदनन्तर जब 
प्रीवजी घर लोट आये, तब श्रीरामजी प्रवषेण पर्वतपर जा टिके ॥ ५ ॥ 

११  दो>-प्रथमहिं देवन्ह गिरि गुह्य राखेउ रुचिर बनाइ । 
| राम कृपानिधि कडु दिन बास . करहिंगे आइ ॥ १२ ॥ 

, || ` देवताओंने पहलेसे ही उस प्वेतकी एक गुफाको सुन्दर बना ( सजा ) रक्खाथा। 
नोनि सोच रकखा था कि कृपाकी खान श्रीरामजी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। १ २। 


| गी ०-सुंदर बन कुसुमित अति सोभा । गुंजत मधुप निकर मधु लोभा ॥ 
f कंद मूल फल पत्र सुहाए । भए बहुत जब ते प्रभु आए ॥ 
त, ' सुन्दर वन फूला हुआ अत्यन्त सुशोभित हे । मधुके लोभसे भोराके समूह गुंजार कर 
ति रे हैं। जबसे प्रभु आये, तबसे वनमें सुन्दर कन्द,मूल, फल ओर पत्तोंकी बहुतायत हो गयी। 
। देखि मनोहर सेल अनूपा। रहे तहँ अनुज सहित सुरभूपा ॥ 
हा मधुकर खंग मृग तनु धरि देवा । करहिं सिद्ध मुनि प्रभु के सेवा ॥ 
सुभः ` मनोहर और अनुपम पर्वतको देखकर देवताओंके सम्राट श्रीरामजी छोटे भाई- 
मे हित वहाँ रह गये । देवता, सिड और सुनि भौरों, पक्षियों ओर पशुओंके शरीर 
| करके प्रभुकी सेवा करने लगे ॥ २ ॥ 
है| 





है मंगलरूप भयउ बन तब ते । कीन्ह निवास रमापति जब ते 
7 परिक सिला अति सुम्र सुहाई । सुख आसीन तहाँ झे भाई॥ 
ह ` जबसे रमापति श्रीरामजीने वहाँ निवास किया, तबसे वन मज्नलखरूप ही 
हम डे सुन्द्र स्फटिकमणिकी एक अत्यन्त उच्ज्बल शिला है । उसपर दोनों भाई 
दी शिश 000 र“. हें ॥ ३॥ TP 67 2 
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कहत अनुज सन कथा अनेका । भगति बिरति उपनीति 
बरषा काळ मेघ नभ छाए। गरजत लागत परम हु. 
श्रीरामजी छोटे भाई लक्ष्मणजीसे भक्ति, वेराग्य, राजनीति ओर जानकी 
कथाएँ कहते हैं। वर्षोकालमें आकाशमें छाये हुए बादल गरजते हुए ३. 
सुहावने लगते हैं ॥ ४ ॥ 
दो०-लछिमन देखु मोर गन नाचत बारिद पेखि। 
गृही बिराति रत हरष जस बिष्नुभगत कहुँ देखि॥ १३ 
[ श्रीरामजी कहने लगे--] हे लक्ष्मण ! देखो, मोरोंके झुंड बादलोंको देखा 


जैसे ~ क 


रहे हैं। जैसे वैराग्यमें अनुरक्त ग्रहस्थ किसी विष्णुभक्तको देखकर हर्षित होते हैं 


| चो०-धन धमंड नभ गरजत धोरा । प्रिया हीन डरपत मन पो 
'. ` दामिनि दमक रह न घन माहीं । खल के प्रीति जथा थिर न 

आकाशम बादल घुमड़-घुमड़कर घोर गजना कर रहे हैं। प्रिया ( सीत 

| के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजलीकी चमक बादलमें ठहरती नहीं, जेते 


| ~ 


प्रीत स्थिर नहीं रहती ॥ १ ॥ 


बरषहिं जलद भूमि निअराएँ। जथा नवहि बुध बिद्या प 
बद अधात सहहिं गिरि केसें। ख के बचन संत सह हैं 
बादल एथ्वीक समीप आकर ( नीचे उतरकर ) बरस रहे हैं, जेसे विद्या! 
विद्वान नम्र हो जाते हैं । बूँदोंकी चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टोके वचन संत सहे 


छुद्र नदी भरि चलीं तोराई। जस ोरहुँ धन खळ इता 
भूमि परत भा ढाबर पानी । जनु जीवहि माया . लप्र 


इतरां जाते है 


( मयोदाका त्याग कर देते ह ) । पृथ्वीपर पड़ते ,ही पानी गंदी 
गा है, जेते शुद्ध ज़ीवके माया लिपट गयी हो॥ ३। क. ] 


सपिटिसमिटि जठ मरहि तलावा । निषि = ¬ 5 
सरिता जल. जलनिधि महुँ जाई जिमि सदणुन सज्जन पहि अ" 


||. जता एकत्र हो-होकर । होइ अचळ जिमि जिव हरि. 
, | EE त > CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Col हा है जमे ः पा [ एक-एक कर ] 
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पि चले आते हैं। नंदीका जल समुद्रमें जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे 


व श्रीहरिको पाकर अचल ( आवागमनसे मुक्त ) हो जाता है ॥ ४ ॥ 
६ दो*-हरित भूमि तृन संकुल समुझि परहिं नहिं पंथ । 
हि जिमि पाखंड बाद तें. गुप्त होहिं सदग्रंथ ॥ १४॥ 
` ।... पृथ्वी घाससे परिपूर्ण होकर हरी हो गयी है, जिससे रासते संमझ नहीं पड़ते । 
१३ से पाखण्ड मतके प्रचारसे सद्दन्य गुप्त ( लुप्त ) हो जाते हैं॥ १४ ॥ 
सन्ञो दादुर छनि चहु दिसा सुहाई । बेद. पदृहिं जनु बटु समुदाई ॥ 
१. ` नव पूष भए बिटप अनेका । साधक मन जस मिलें बिबेका ॥ 
पञ. चारो दिशाओंमें मेढकोंकी.. ध्वनि ऐसी सुहाबनी लगती है, मानो विद्यार्थियोके ` 
हाय वेद्‌: पढ़ रहे हों । अनेकों वृक्षोंमें नये पत्ते आ गये हैं, जिससे वे ऐसे हरे-भरे 
रं सुशोभित हो गये हें जैसे साधकका मन विवेक ( ज्ञान) प्राप्त होनेपर हो जाता है॥ १ ॥ 


जैते। अक जवास पात बिनु भंयऊ । जस सुराज खळ उद्यम गयऊ ॥ 

खोजत कतहु मिल नहिं घूरी । करइ क्रोध जिमि धरमहि दूरी ॥ 

द |. मदार और जवासा बिना पत्तेके हो गये ( उनके पत्ते झड़ गये ), जैसे श्रेष्ठ 

„ यमे दुष्टोका उद्यम जाता रहा ( उनकी एक भी नहीं चलती )। धूळ कहीं खोजने- 

ह) भी नहीं मिळती, जेपते क्रोध धर्मको दूर कर देता हे ( अर्थात्‌ क्रोधका आवेरा 
न [र धर्मका ज्ञान नहीं रह जाता )॥ २॥ . 


त ससि . संपन्न सोह. महि- केसी । उपकारी . के संपति जेसी ॥ 

निसि तम घन खद्योत -बिराजा। जनु दंभिन्ह कर मिला. समाजा ॥ 

भी | . अन्नसे युक्त ( लहलहाती हुईं खेतीसे हरी-भरी ) पृथ्वी केसी शोभित हो रंही 

प जैसी उपकारी पुरुषकी सम्पत्ति | रातके घने अन्धकारमें जुगनू शोभा पा रहे हैं, 
नो दम्मियोका समाज आ जुटा हो॥ ३-॥ 


4 महाबृष्टि . चलि - फूटि फिआरीं । जिमि तत्र रँ बिगरहि गारी ॥. 
ˆ खपी निरावहि चतुर किसाना। जिमि बुध तजहि मोह मद माना ॥ 
ह. भारी वषीसे खेतोंकी क्यारियाँ फूट चली हैं; जैसे ख़तन्त्र होनेसे ख़ियाँ बिगई 
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जाती है। चतुर किसान खेतोंको निरा रहे हैं ( उनमेंसे घास आदिक ह 
फेंक रहे हैं ) । जैसे विद्वान्‌ लोग मोह, मद और मानका त्याग कर देते है। | 
देखिअत चक्रबाक खग नाहीं । कलिहि पाइ जिमि धरम ५ 
ऊपर बरषइ तून नहिं जामा । जिमि हरिजन हियँ उपज न 

, चक्रवाक पक्षी दिखायी नहीं दे रहे हैं, जैसे कलियुगको पाकर पा 
जाते हैं । उसरमें वर्षी होती है, पर वहाँ घासतक नहीं उगती । जैसे तो 
हृदयमें काम नहीं उत्पन्न होता ॥ ५ ॥ 
निबिध जंतु संकुल महि भ्राजा। प्रजा बाढ़ जिमि पाइ झुर 

जई तह रहे पथिक थि नाना। जिमि इंद्रिय गन उपजे ग 

, थ्वी अनेक तरहके जीवांसे भरी हुई उसी तरह शोभायमान है, जै 
पाकर प्रजाकी शचि होती है । जहाँ-तहाँ अनेक पथिक थककर ठहरे हुए हैं, कै 
उत्पन्न होनेपर इन्द्रियाँ [ शिथिल होकर विषयोंकी ओर जाना छोड़ देती हैं ] ॥ ६। | 
 वो०-कबहुँ प्रबल बह मारुत जहे तहँ मेघ बिलाहिं। | 

` जिमि कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाहिं॥ १५ 

| भक वायु बड़े जोरसे चलने लगती है ; जिससे बादल जहाँ-तहाँ गायब शी 
है! जैसे इरे उतपन्न होनेसे कुलके उत्तम धरम रे आचरण) नष्ट हो जाते हैं॥ १४ 
..... .. क्न दिवस महे निविड़ तम कबहुँक प्रगट पतंग। | 
कमी | बिनसह उपजह ग्यान जिमि पाइ कुसंग सुसंग ॥ १ | 
सूर्य प्रक र a जैसे BF Fervor है 
. =. ` ° अभग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और र 
"र उन्न हो जाता है ॥ १५ (ख) ॥ 


चो०-बरषा ब्रिगत सरद रित आई | 
` फूढे कास सरद रितु आई । लड्मिन देखहु परम यु 
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न 
है, उदित अगस्ति पंथ जल सोषा । जिमि लोभहि सोषह संतोषा ॥ 
म | सरिता सर निर्मल जल सोहा | संत हृदय जस गत मद मोहा ॥ 
नशे ` अगस्त्यक तारन उदय होकर मार्गके जलको सोख लिया, जैसे सन्तोष लोभको . 


ल लेता है । नदियों और तालाबोंका निर्मळ जल ऐसा शोभा पा रहा हे जैसे मद 
प मोहसे रहित संतांका हृदय !॥ २ ॥ 


. रस रस सूख सरित सर पानी। ममता त्याग करहिं जिमि ग्यानी ॥ 
सः जानि सरद रितु खंजन आए । पाइ समय जिमि सुकृत सुहाए॥ 
गो नदी और तालाबांका जल धीरे-धीरे सूख रहा है । जैसे ज्ञानी ( विवेकी ) पुरुष 
जैत ताका त्याग करते हैं । शरदऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गये | जैसे समय. 


का सुन्दर सुकृत आ जाते हैं ( पुण्य प्रकट हो जाते हैं ) ॥ ३ ॥ 


६॥ पंक न रेनु सोह असि धरनी। नीति निपुन नप के जसि करनी ॥ 

। जल संकोच बिकल भई मीना । अबुध कुटुंबी जिमि धनहीना ॥ 
१५ न कीचड़ है, न धूल; इससे धरती [निर्मल होकर ] ऐसी शोभा दे रही है 
ह्ली नीतिनिपुण राजाकी करनी ! जलके कम हो जानेसे मछलियाँ व्याकुल हो रही है 


| १ सूख ( विवेकशून्य ) कुटुम्बी ( गृहस्थ ) धनके बिना व्याकुल होता है ॥ ४ ॥ 
बिनु घन निमंल सोह अकासा । हरिजन इव परिहरि सब आसा ॥ 

कहूँ कहुँ बृष्टि सारदी थोरी । कोउ एक पाव भगति जिमि मोरी ॥ 

और बिना बादलोंका निर्मम आकार ऐसा शोभित हो रहा है जैसे भगवद्कक्त सब 

गर शाओंको छोड़कर सुझोभित होते हैं । कहीं-कहीं ( विरते ही स्थानोंमें ) शरदूऋतुकी 

ही-थोड़ी वषी हो रही है । जैसे कोई विरले ही मेरी भक्ति पाते हें ॥ ५॥ 
यु वो०-चले हरषि तजि नगर दप तापस बनिक भिखारि । .' 
ग ` जिमि हरिमगति पाइ श्रम तजहिं आश्रमी चारि ॥ १६॥ 





[ शरदऋतु पाकर ] राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी [ क्रमशः विजय, तप, 
और भिक्षाके लिये] हर्षित होकर नगर छोड़कर चले । जैसे श्रीहरिकी भक्ति 
है | न 0. चारों आश्रमवाले [ नाना प्रकारके साधनरूपी | श्रमाको त्याग देते हैं॥ १६ ॥ 
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| क... Senses. 
| बौ-सुखी मीन जे नीर अगाथा । जिमि हारे सरन न एकः र 
/__ पूलें कमल सोह सर केसा । निर्युन बझ सगुन भा 
जो मछलियाँ अथाह जलमें हैं, वे सुखी हैं, जैसे श्रीहरिके शरणमे ल 
पर एक भी बाधा नहीं रहती । कमलोंके फूलनेसे तालाब केसी शोभा 
जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होनेपर शोभित होता है ॥ १ ॥ | 
गुंजत मधुकर मुखर अनूपा । सुंदर खग रव नाना; 
चक्रवाक मन दुख निसि पेखी । जिमि दुर्जन पर संपति म 
भोरे अनुपम शब्द करते हुए गूँज रहे हैं तथा पक्षियोंके नाना प्रकारे 
शब्द हो रहे हँ रात्रि देखकर चकवेके मनमें वैसे ही दुःख हो रहा है, जैसे! 
सम्पत्ति देखकर दुष्टको होता है ॥ २॥ 


| 
'' ` चातक ररत तृषा अति ओही। जिमि सुख लहह न संकरे 
' सरदातप निसि ससि अपहरई । संत दरस जिमि पातक! 

पपीहा रट लगाये हे, उसको बड़ी प्यास है । जैसे श्रीशंकरजीका त्रो 

नहीं पाता ( सुखके लिये झीखता रहता हे ) । शरदऋतुके तापको रातके.समय १ 
हर लेता है जैसे संतोके दर्शनसे पाप दूर हो जाते हैं ॥ ३ ॥ ग | 
देखि इंदु चकोर. समुदाई । चितवहि जिमि हरिजन हरि। 
मसक दस बीते हिम त्रासा । जिमि द्विज द्रोह कि कुल गां 
चकोरोंके समुदाय चन्द्रमाको देखकर इस प्रकार टकटकी लगाये हैं जैसे भा 
पी पाकर उनके [निनिमेष नेत्रोसे]दर्शन करते हैं। मच्छर और डॉस जाळे 
२. उकार नष्ट हो गये जैसे आह्मणके साथ वैर करनेसे कुलका नाझ हो जाता है॥॥ 


"भूमि जीव संकुल रहे. गए सरद रै 
द रितु पाइ। ' 

| सदगुर मिलें जाहिं जिमि संसय अम. समुदाइ ॥ १" 
हो गये Fare रे जो जीव भर गये ये, वे शदो पाकर बै 
जौ -चरपा जानेपर सन्देह और अमके समूह नष्ट हो जाते हैं ॥ १७ (प 
गत: निल रिव. आई. सुधि... तात. सीता कै 
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श्पि पा न न्न्न्न््श्श््श्श्््््््् च RIPEN 

एँ ५ वषो बीत गयी ; निमेल रारदऋतु आ गयी | परन्तु 

हि कैसे न्तु हे तात ! 

में च| मिली ! एक बार कसे भी पता पाऊँ तो कालको भी जीतकर पलभरमें ना न. 

दे, कतहु न जी जीवति होई । तात जतन करि आने सोई ॥ 
|: सुषि मोरे बिसारी। पावा राज कोस पुर नारी ॥ 

ना। हीं भी रहे, यदि जीती होगी तो हे तात! यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊँगा। 


| 


ति Hid नगर और स्री पा गया, इसलिये सुग्रीवने भी मेरी सुधि भुला दी ॥ २॥ 
काहे. जेहि सायक मारा में बाली । तेहिं सर हतों मूढ कहें काली ॥ 
ज! जासु झपा छटहिं मद मोहा। ता कहुँ उमा कि सपनेहे कोहा ॥ 
जिस बाणसे मैंने बालिको मारा था, उसी बाणसे कल उस मूढ़को मारूं ! [ शिवजी 
रै | दे उमा ! जिनकी कुपासे मद और मोह छूट जाते हैं उनको कहीं सपमे 
द हो सक्ता है ! [ यह तो लीलामात्र है ] ॥ ३ ॥ . 
हे गानहि यह चरित्र मुनि ग्यानी । जिन्ह रघुबीर चरन रति मानी ॥ 
सवश लछिमन कोधवंत प्रभु जाना। धनुष चढाइ गहे कर बाना ॥ 
| ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्रीरघुनाथजीके चरणोमें प्रीति मान ली है ( जोड़ ली है ), 
हि| रस चरित्र ( लीलारहस्य ) को जानते हैं । लक्ष्मणजीने जब प्रभुको ऋरोधयुक्त 
ठप उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथमें ले लिये ॥ ४ ॥ 
सेम। पो*-तब अनुजहि समुझावा रघुपति करुना सींव । 
झे! ` भय देखाइ ले आवहु तात सखा सुग्रीव ॥ १८॥ 
है| | तब दयाकी सीमा श्रीरघुनाथजीने छोटे भाई लक्ष्मणजीको समझाया कि हे तात ! 


[ be केवळ भय दिखलाकर ले आओ [उसे मारनेकी बात नहीं है ]॥ १८॥ 


| ५ पवनसुत हदये बिचारा । राम काजु सुग्रीवँ बिसारा ॥ 
कगिकट जाइ चरनन्हि सिरु नावा । चारिषु बिधि तेहि कहि समुझावा ॥ 


| रण किष्किन्धानगरीमें 
हि के ( किष्किन ) पवनकुमार श्रीहनुमान्‌जीने विचार किया कि सुग्रीवमे 


७७७ 


ss 








कै-शीके कार्यको सुखा दिया । उन्होंने सुग्रीवके पास जाकर चरणोंमें सिर नवाया। [ साम, 
शर, भेद ] चों मारी नीति कहकर उ समया ॥ १॥ भेद ] चारों प्रकारकी नीति कहकर 
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उन्हें समझाया ॥ १ ॥ 
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37-73 REET ae 
सुनि सुग्रीव परम भय माना । बिषयेँ मोर हरे लीन्हे ग 


अब मारुतसुत दूत समूह । पठवड ९ प जान |] 
हनुमान्‌जीके वचन सुनक़र ुग्रीबने बहुत ही भय साना । [ और 
विषयोंने मेरे ज्ञानको हर लिया । अब हे पवनंसुत * जहा-तहा नानराक यूथ 
वहाँ दूतोंके समूहोंको भेजो॥ २ ॥ 
कहहु पाख महुँ आव न जोई । मोरे कर ता इर बध 
तब॒इनुमंत बोलाए दूता। सब कर कोर सनमान कू 
और कहला दो कि एक पखबाड़ेमें ( पंद्रह दिनम ) जां न आ जायग 
मेरे हाथों वध होगा। तब हनुमानजीने दूतेको बुलाया और सबका बहुत सम्मान का 
भय अरु प्रीति नीति देखराई । चले सकळ चरनान्हि फिर 
एदि अवसर टडिमन पुर आए । क्रोध देखि जह तह कपि 
सबको भय, प्रीति ओर नीति दिखलायी । सब बद्र चरणाम सिर नवाक 
इसी समय लक्ष्मणजी नगरमें आये । उनका क्रोध देखकर बदर जह-तहाँ म 


दो°-धनुष चढाइ कहा तब जारि करडे पुर छार। | 
व्याकुल नगर देखि तब आयउ बालिझुमार ॥ 

तदनन्तर लक्ष्मणजीने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगरको जलाकर अभ 

दूँगा । तब नगरभरको व्याकुल देखकर बालिपुत्र अंगदजी उनके पास अगे! 


चौ०-चरन नाइ सिरु बिनती कीन्ही । लछिमिन अभय बाँह तेहि 
क्रोधवंत लडिमन सुनि काना । कह कपीस अति भये आ 
अंगदने उनके चरणोंमें सिर नवाकर विनती की ( क्षमायाचना बी 
इमणजीने उनको अभय बाँह दी ( भुजा उठाकर कहा कि डरो मत ) । 
कानोसे ल्मणजीको क्रोधयुक्त सुनकर भयसे अत्यन्त व्याकुळ होकर कह | 


सुनु हनुमंत संग ठे तारा । करि बिनती समुझाः | 


तारा सहित जाइ हलुमाना। चरन बंदि प्रभु सुजस १. 
_ हेहनुतात सुतनो, ठस वागरको,साथ:ळे-जाकरूविनती करके राजकुमार | 


| 


फ्रा ७७९ 


३ | वशा 
समझा-बुझाकर शान्त करो नजीने जय 
र झे की उनी या  । हुम गरासाहत जाकर लक्ष्मणजीके चरणों- 
| बन्दना ˆ मशकं सुन्दर यशका बखान किया ॥ २ ॥ | 


कऱे | La aN ° 
' करि विनती आए २ एह ए 
यूथ) | मंद्र ले आए । चरन पारि ग बैठाए ॥ 


k ठाया । तब वानरराज सुग्रीवने उनवे > 

| सुम्नीवने उनके चरणोंमें सिर नवाया और लृश्मणजीने हार 
गे फैंडकर उनको गलेसे लगा लिया ॥ ३ ॥ "दक आ 
[यग | a म्‌ ~ 
र नाथ बिषय न मद कछ नाही । मुनि मन मोह करइ छन माही ॥ 
„उग नात वचन सुख पावा ।-लठिमन तेहि बहुबिधि समुझावा ॥ 
प्र | वप काळ ] हे नाथ ! विषयके समान और कोई मद नहीं है । यह 
पि नियाके मनमें भी क्षणमात्रमें मोह उत्पन्न कर देता है [ फिर मैं तो विषयी जीव ही 
क ):। Se विनययुक्त वचन सुनकर लक्ष्मणजीने सुख पाया और उनको 
+ जगा मकारसे समझाया ॥ ४ ॥ | 
पु पवन तनय सब क्था सुनाई । जेहि बिधि गए दूत समुदाई ॥ 
| तब पवनसुत हयुमाच्‌जीने जिस प्रकार सब दिशाओंमें दूतोंके समूह गये थे वह 
| हाल. सुनाया ॥ ५॥ | 
अभ > ¢ x अंगदादि 
अ हैरापे चले सुग्रीव तब अंगदादि कपि साथ। 

रामानुज आगे करि आए जहँ रघुनाथ॥ २०॥ 

| प्र अगद आदि वानरोंको साथ लेकर ओर श्रीरामजीके छोटे भाई लक्ष्मणजीको 
स 2. अथोत्‌ उनके पीछे-पीछे ) सुग्रीव हषित होकर चले ओर जहाँ रघुनाथजी 
| वीं आय॥ २०॥ | 

ख चरन सि रीः 
छा नाइ चरन सिरु कह कर जोरी । नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी ॥ 
हॉ” जातसय. प्रबळ देव तव माया । छूट राम करहु जों दाया ॥: 
उ { औरघुनाथजीके चरणोंमें सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीवने कहा--हे नाथ ! 
आ दोष नहीं हे हे देव ! आपकी माया अत्यन्त ही प्रबळ है । आप जब 
त॑ करते हू, हे राम ! तभी यह छूटती है ॥ ही ४७ 5 Ses 
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विषय बस्य सुर नर मुनि खामी । में पावर पसु कपि अति ह 
नारि नयन सर जाहि न छागा । घोर क्रोध तम निसि जो भे 

हे खामी ! देवता, मनुष्य और मुनि सभी विषयोंके बशमें हें । फिर 
पशु और पशुओंमें भी अत्यन्त कामी बंदर हर । खरीक नलेन | जिसको न्हे 
जो भयङ्कर क्रोधरूपी अंधेरी रातमे भी जागता रहता है ( कोधान्ध नहीं होत | 
लोभ पॉस जेहिं गर न बँथाया । सो नर तुम्ह समान शु, 
यह गुन साधन तें नहिं होई । तुम्हरी कृपा पाव कोई 
और लोभकी फाँसीसे जिसने अपंना गला नहीं बधाया, ह रघुनाथ 
मनुष्य आपहीके समान है। ये गुण साधनसे नहीं प्राप्त हात | आपकी कृपे 

. कोईइन्हेंपातेहै॥३॥ | 

| तब रघुपति बोले मुसुकाई । तुम्ह प्रिय मोहि भरत जिप 
अब सोइ जतनु करहु मन लोई । जेहि बिधि सीता के सुधि। 
तब श्रीरघुनाथजी सुसकराकर बोले--हे भाई ! तुम मुझे भरतके समा 
हो । अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपायसे सीताकी खबर मिले। 


-एहि बिधि होत बतकही आए बानर जूथ। ; 
नाना बरन सकल दिसि देखिअ कीस बरूथ ॥ १ 


| | इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि वानरोंके यूथ ( झुंड ) आ गये 
जो गिनती करना चाहे वह महान्‌ मूर्ख है! सब वानर आ-आकर श्री 


रंगोंके वानरोंके दल सब दिशाओंमें दिखायी देने लगे ॥ २१ ॥ | 

| चो*-बानर कटक उमा में देखा। सो मूरख जो करन ९ | 
३2 मस्तक नवाते हैं और [ सौन्दर्य-माधुय॑निधि ] श्रीसुखके दशन करके कृतार्थ के 
| ग्वा अस कपि एक न सेना माही । राम कुसल जेहि पूर्ण 


आइ राम पद नावहिं माथा । निरखि बदनु सब होहि | 
यह कछु नहि प्रभु कह अधिकाई । बिस्वरूप ब्यापक 


[ शिवजी कहते हैं--] हे उमा ! वानरोंकी बह सेना मैंने देखी थी 
| 
| 
सेन एक्‌ भी ४विलूर ऐसा नहीं थ जिससे: श्रीरामजीने कुशल न { 
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गो भुके लिये यह कोई बड़ी बात नहीं है; क्योंकि श्रीरघुनाथजी विश्वरूप तथा सर्व- 
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पक हैं ( सारे रूपों ओर सब स्थानांमें हैं) ॥ २॥ 


र! 


॥ ठाढे जहाँ तह 
> जह तह आयसु प्राई। कह सुग्रीव सबदि सम्झाई ॥ 
`| राम कोड अरु मार निहोरा । बानर जूथ जाहु चहुँ ओरा॥ 
सत ,. आज्ञा पाक सब जहाँ-तहाँ खड़े हो गये । तब सुग्रीवने सबको समझाकर 
रा कि हं वानराके समूहो | यह श्रीरामचन्द्रजीका कार्य है और मेरा निहोरा 
है अनुरोध ) है; तुम चारों ओर जाओ ॥ ३ ॥ | 
नाष जनकसुता कहु खोजहु जाई । मास दिवस महे 

लि र हे आएहु माई ॥ 
से अवधि मेरि जो बिनु सुधि पाएँ। आव बनिहि सो मोहि मराएँ॥ 

| ओर जाकर जानकोजीको खोजो | हे भाई ! महीनेभरमें वापस आ जाना । 
षिः | महीनेभरकी ] अवधि बिताकर बिना पता लगाये ही लौट आवेगा उसे मेरेद्वारा 
धि बाते ही बनेगा ( अर्थात्‌ मुझे उसका वध करवाना ही पड़ेगा )॥ ४ ॥ 
सा पो°-बचन सुनत सब बानर जह तह चले तुरंत । 
हे तब॒सुग्रीः बोलाए अंगद नल हनुमंत ॥ २२॥ 

| सुग्रीवके वचन सुनते ही सब वानर तुरंत जहाँ-तहाँ ( भिन्न-भिन्न दिशाओंमें ) 
'दिये | तब सुग्रीवने अंगद, नल, हनुमान्‌ आदि प्रधान-प्रधान योडाओंको 


॥ या [ और कहा-- ] ॥ २२॥ 


ग -युनृहु नील अंगद हनुमाना । जामबंत मतिधीर सुजाना ॥ 
| सकल सुभट मिलि दच्छिन जाहू सीता सुधि पूँछेह सब काहू ॥ 
[द्‌ ॥ हे. धीरबुद्धि और चतुर नील, अंगद, जाम्बवान्‌ और हनुमान्‌ ! तुम सब श्रेष्ठ 
' गृहमा मिलकर दक्षिण दिशाको जाओ और सब किसीसे सीताजीका पता पूछना ॥ १ ॥ 
'थी। मन क्रम बचन सो जतन बिचारेहु । रामचंद्र कर काजु सँवारेह ॥ 
जीरे, भानु पीठि सेइ उर आगी । स्वामिहि सब भाव छल त्यागी ॥ 
ह्वी मन, वचन तथा कर्मसे उसीका ( सीताजीका पता ळगानेका ) उपाय सोचना । 
3 ।मचन््रजीका कार्य सम्पन्न ( सफल ) करना । सूर्यको पीठसे ओर अभिको हृदयसे . 
` {नेसे नेसे ) सेवन करना चाहिये । परन्तु खामीकी सेवा तो छळ छोड़कर सर्वेभावसे 


7 १५ २॥ i 


न 
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तजि माया सेइअ परलोका | मिटहि सकल भवसंभव ५ 
देह धरे कर यह फल भाई । भजिअ राम सब काम | 
माया ( विषयोंकी ममता-आसक्ति ) को छोड़कर परलोकका सेवन (३ 
दिव्य धामकी प्राप्तिक लिये भगवत्सेवारूप साधन ) करना चाहिये भि 
(जन्म-मरण) से उत्पन्न सारे शोक मिट जाये । हे भाई ! देह धारण केर 
फल है कि सब कामों (कामनाओं)को छोड़कर श्रीरामजीका भजन ही किया जा: 


सोइ शुनग्य सोई बड़भागी। जो रघुबीर चरन अशु 
आयु मागि चरन सिरु नाई । चळे इरा सुमिरत छु 
सहुणोंको पहचाननेवाला ( गुणवान्‌) तथा बड़भागी वही हे जो श्रीः 





करते हुए सब हषित होकर चले ॥ ४ ॥ 
पाछें पवन तनय सिरं नावा । जानि काज प्रभु निकर बो 
परसा सीस सरोरुह पानी । करमुद्रिका दीन्हि जन ३ 
सबके पीछे पवनसुत श्रीहनुमानजीने सिर नवाया | कार्यका विचार कसे 
| उन्हें अपने पास बुलाया । उन्होंने अपने कर-कमलसे उनके सिरका स्पश 
| अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथकी. अँगूठी उतारकर दी ॥ ५ ॥ 


बहु प्रकार सीतहि समुझाएहु । कहि बल बिरह बेगि तुम्ह ग 
हनुमत जन्म सुफल करि माना । चलेउ हृदये धरि क्रपाति/ 
[ ओर कहा-- | बहुत प्रकारसे सीताको समझाना ओर मेरा बल त! 


` (मन) कहकर तुम शीघ्र लौट आना । हनुमानजीने अपना जन्म सफल सरग 
कृपानिधान प्रभुको हृदयमें धारण करके वे चले ॥ ६ ॥ 


जपि प्रभु जानत सब बाता । राजनीति राखत सुर्य 

00: रक्षा क a र र , किक, न | 

| मयोदा रखनेके लिये सीता गाते 
| तहो बरोक मेज उ राजीका पता ल 
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८३ 


i mma Sr No त PRPS. काची 
१३ वो°-चले सकळ बन खोजत सरिता सर गिरि खोह । 
म h राम काज लयीन मन बिसरा तन कर छोह॥ २३॥ 
(भे) सब वानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वतोंकी कन्द्राओमें खोजते हुए 
जिले जा रहे हैं । मन श्रीरामजीके कार्यमें लबलीन है | शरीरतकका प्रेम ( ममत्व ) 
क्ते गया है ॥ २३ ॥ 
। ख°-कतहु होइ निसिचर सें भेटा । ग्रान लेहिं एक एक चपेटा ॥ 
अही बहु मकार गिरि कानन हेरहि । कोउ मुनि मिलइ ताहि सब घेरहिं॥ 
प्‌ | कहीं रा राक्षस भेंट हो जाती है, तो एक-एक चपतमें ही उसके प्राण ले 
हैं । पवतां और वनॉंको बहुत प्रकारसे खोज रहे हैं । कोई सुनि मिल जाता है 


_ पता पूछनेके लिये उसे सब घेर लेते हैं ॥ १ ॥ 


` लागि तृषा अतिसय अकुलाने । मिलइ न जल घन गहन भुलाने ॥ 
१. ` मन हनुमान कीन्ह अनुमाना । मरन चहत सब बिनु जल पाना ॥ 
बी. इतनेमें ही सबको अत्यन्त प्यास लगी › जिससे सब अत्यन्त ही व्याकुल हो 


| । किन्तु जल कहीं नहीं मिळा । घने जंगलमें सब भुला गये । हनुमानजीने 
कामें अनुमान किया कि जल पिये बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं ॥ २॥ 
| च्वि गिरि सिखर चहू दिसि देखा । भूमि बिबर एक कोतुक पेखा ॥ 
चक्रवाक बक हंस उड़ाहीं। बहुतक खग प्रबिसहि तेहि माहीं ॥ 
ती) उन्होंने पहाड़की चोटीपर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वीके अंदर एक गुफा- 
निदे एक कोटक ( आश्रयं ) दिखायी दिया | उसके उपर चकवे, बगुले और हंस 
_त हे हैं, और बहुत-से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहें हैं ॥ ३ ॥ 
॥ गिरि ते उतरि पवनसुत आवा । सब कहुँ ले सोइ बिबर देखावा ॥ 
आगें के हनुमंतहि लीन्हा । पेठे बिबर बिलंबु न कीन्हा ॥ 
यु पवनकुमार हनुमानजी पर्वतले उतर आये ओर सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा 
जशी । सबने हनुमान्‌जीको आगे कर लिया ओर वे शुफामें घुस गये, देर नहीं की॥४॥ 
गम | 8 कक न जे ०-दीख जाइ उपबन बर सर बिगसित बहु कंज । _ 
| मंदिर एक रुचिर तहँ बेठि नारि तप पुंज ॥ २४॥ 
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जये अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन (बगीचा) और ठान देखा, जि 
कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुन्दर मन्दिर है, जिसमें एक तपोमूति स्री बैठी है|, 
चौ०-दूरि ते ताहि सबन्हि सिरु नावा । पूछे निज वृत्तान्त छुः 
: तेहि तब कहा करहु जल पाना । खाहु सुरस सुद्र फट ह 

` दूरसे ही सबने उसे सिर नवाया और. पूछनेपर अपना सब वृत्तान्त कहू; 

तब उसने कहा--जळपान करो और माँति-भाँतिके रसीले सुन्दर फल खाओ |, 
मज्जनु कीन्ह मधुर फल खाए। तासु निकट पुनि सब चटि 

तेहि सब आपनि कथा सुनाई । में अब जाब जहाँ छूः 

[ आज्ञा पाकर ] सबने स्नान किया, मीठे फळ खाये और फिर सब झी 

चले आये । तब उसने अपनी सब कथा. कह सुनायी [ और कहा--] मैं ३ 
जाउँगी जहाँ श्रीरघुनाथजी हैं ॥ २॥ _ | 
मूदहु नयन बिबर तजि जाहू । पेहहु सीतहि जानि पत्र 

नयन मूदि पुनि देखहिं बीरा । ठाढे सकल सिंधु कें । 
तुमलोग आँखें मूँद लो और शुफाको छोड़कर बाहर जाओ । तुम सीरी 

पा जाओगे, पछताओ नहीं ( निराश न होओ )। आँखें मूँदकर फिर जा. 
खोळीं तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्रके तीरपर खड़े हैं ॥ ३। 


सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा । जाइ कमल पद नाएसि ? 
| नाना भाति बिनय. तेहि कोन्ही । अनपायनी भगति प्रभु १७ 
त और वह खयं वहाँ गयी जहाँ श्रीरचुनाथजी थे ।. उसने जाकर प्रभुर { 
सोमे मस्तक नवाया और बहुत प्रकारसे विनती की । प्रभुने उसे अपनी अ 
(अचल ) भक्ति दी ॥ ४ ॥ | 


३ो*-बदरीमन कहुँ सो गई प्रभु अग्या घरि सीस । प 
उर धरि राम चरन जुग जे बंदत अज ईस ॥ १ 

| er नर उ का ह और श्रीरामजीके युगल चरणोंको, जि 
॥ ` दशा "५ ६न्दना करते हैं, हृदयमें धारणकर प्रभा ) बदर्णि 
ई: Ff “| घड़ी गयी ॥ २५ ॥ हल) च 
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ह क ७ मलता | 

ह ्रो-इहा बिचारहिं कपि मन माहीं । बीती अवधि काज ड नाहीं ॥ 
' सब मिलि कहि परस्पर बाता । बिनु सुधि एँ करब का आता ॥ 
ए यहाँ वानरगण मनमें विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गयी, पर काम 

२ पुछ न हुआ । सब मिलकर आपसमें बात करने लगे कि हे भाई ! अब तो सीताजी- 

है की खबर लिये बिना ठोटकर भी कया करेंगे ? ॥ १॥ 

भी॥ कृह अंगद लोचन भरि बारी । दुहुँ प्रकार भइ मृत्यु हमारी ॥ 

लि॥ इहाँ न सुधि सीता के पाई । उहह गण मारिदि कपिराई ॥ 
र| अंगदने नेत्रॉमें जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकारसे हमारी मृत्यु हुई । यहाँ तो 

ब उताजीकी सुध नहीं मिली और वहाँ जानेपर वानरराज सुग्रीव मार डालेंगे॥ २॥ . 


३ पिता बघे पर मारत मोही । राखा राम निहोर न ओही ॥ 
` पुनि पुनि अंगद कह सब पाहीं । मरन भयउ कछु संसय नाहीं ॥ 
पक्षि वे तो पिताके बध होनेपर ही मुझे मार डालते । श्रीरामजीने ही मेरी रक्षा 
त? इसमें सुग्रीवका कोई एहसान नहीं है । अंगद बार-बार सबसे कह रहे हैं कि 
| कै मरण हुआ, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ ३ ॥ 
जव अंगद बचन सुनत कपि बीरा । बोलि न सकहि नयन बह नीरा ॥ 
॥ | छन एक सोच मगन होइ रहे । पुनि अस बचन कहत सब भए ॥ 
[ श. वानर वीर अंगदके वचन सुनते हैं, किन्तु कुछ बोळ नहीँ सकते; उनके 
स जल बह रहा है । एक क्षणके लिये सब सोचमें मग्न हो रहे। फिर सब ऐसा 
® कहने लगे--॥ ४ ॥ | 7 त 
अ हॅम सीता के सुषि लीन्हें बिना । नहिं जेहें जुबराज प्रबीना ॥ 
| अस कहि लवन सिंधु तट जाई । बैठे कपि सब दर्भ डसाई ॥ 
.| है सुयोग्य युवराज ! हमलोग सीताजीकी खोज लिये बिना नहीं लोटेंगे । ऐसा 


मत छबणसागरके तटपर जाकर सब वानर कुश बिछाकर बैठ गये ॥ ५ कः 
ह जामवंत अंगद दुख देखी । कहीं कथा उपदेस बिसेषी॥ 
| पात राम कह नर जनि मानहु । निर्शुन जद्य अजित अज जानहु ॥ 
। जास्बवानूने अंगदका दुःख देखकर विशेष उपदेशकी कथाएँ कहीं। [ वे बोले- ] हे 
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र = उ्नों। ब्र, अजय आर अज न 
तात ! श्रीरामजीको मनुष्य न मानों, उन्ह निगुण ब्रह्म तना समझे | 


हम सब सेवक आति बड़भागी । संतत सन बहम अश; 

हम सब सेवक अत्यन्त बड़भागी हैं, जो निरन्तर सशुण बर ( रीफ 

में प्रीति रखते हैं ॥ ७ ॥ | 

दो०-निज इच्छा प्रभु अवतरह सुर महि गो डिज लागि। | 

सरुन उपासक संग तहे रहि मोच्छ सब त्यागि ॥ २| 

देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणेके लिये प्रभु अपनी इच्छसे [ किसी कमक 

नहीं ] अवतार लेते हैं। वहाँ सरुणोपासक [ भक्तगण साठोक्य ; सामीप्य, त 

सार्शि और सायुज्य | सब प्रकारके मोक्षांको त्याग कर उनकी सेवां साथ रहते ह| 

चौ०-एहि बिघि कथा कहिं बहु भाती । गिरि कंदरॉ. सुनी सं 

बाहेर होइ देखि बहु कीसा । मोहि अहार दीन्ह जगी! 

इस प्रकार जाम्बवान्‌ बहुत प्रकारसे कथाएँ कह रहे हैं । इनकी बाते 

कन्द्रामें सम्पातीने सुनीं बाहर निकलकर उसने बहुत-से वानर देखे । [९ 

बोला-- ] जगदीश्वरने मुझको घर बेठे बहुत-सा आहार भेज दिया ! ॥ १॥ न 

आजु सबहि कहँ भच्छन करऊँ । दिन बहु चले अहार बिनु # 

कबहुँ न मिल भरि उदर अहारा । आजु दीन्ह बिधि एकहि १ 

आज इन सबको खा जाउँगा । बहुत दिन बीत गये, भोजनके षौ 

रहा था। पेटभर भोजन कभी नहीं मिळता । आज विधाताने एक ही बारें ६ 
भोजन दे दिया ॥ २ ॥ 


| 

डरपे गीध बचन सुनि काना । अब भा मरन सत्य हम १ 

कपि संब उठे गीध कहूँ देखी । जामवंत मन सोच शि 
गीधके वचन कानोंसे सुनते ही सब डर गये कि अब सचमुच ही 
गया, यह हमने जान लिया । फिर उस गीघ ( सम्पाती ) को देखकर र 
उठ खड़े हुए । जाम्बबानके मनमें विशेष सोच हुआ॥ ३॥ | ही 2 
कह अंगद बिचारि मन माही । धन्य जटायू सम को ' 










| 
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' अंगदने मनमें र 

0 हर विचारकर कहा-अहा ! अटायुके समान धन्य कोई नहीं 
क । श्रीरामजीके कार्यके लिये शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवानके 

क्रो चला गया ॥ ४॥ | दा 





क खग हरष सोक जुत बानी । आवा निकर कापिन्ह भय मानी ॥ 
ee अभय करि पूछेसि जाई । कथा सकल तिन्ह ताहि सुनाई ॥ 
है हषे ओर शोकसे युक्त वाणी ( समाचार ) सुनकर वह पक्षी ( सम्पाती ) 
नरोके पास आया, वानर डर गये । उनको अभय करके ( अभय-वचन देकर ) उसने 
$ पास जाकर जटायुका वृत्तान्त पछा । तब उन्होने सारी कथा उसे कह सुनायी ॥ ५ ॥ 


डा रे हे 
है ` सुनि संपाति बंध के करनी । रघुपति महिमा बहुबिधि बरनी ॥ 


सप! भाई जटायुकी करनी सुनकर सम्पातीने बहुत प्रकारसे श्रीरघुनाथजीकी 
हिम वणेन की ॥ ६॥ र 

ते | वो°-मोहि ले जाहु सिंधुतट देउ तिलांजलि ताहि । 

| _ अचन सहाई करबि में पेहहू खोजहु जाहि॥ २७॥ 
१॥ | [ उसने कहा-] मुझे समुद्रके किनारे ले चलो, मै जटायुको तिलाझ्ञलि दे 
नु म, । इस सेवाके बदले मैं तुम्हारी वचनसे सहायता करूँगा ( अर्थात्‌ सीताजी कहाँ 


¢ | 4 च ha 
है ब. सां बतळा दूंगा )। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे ॥ २७ ॥ 


श्ो०-अनुज क्रिया करि सागर तीरा । कहि निज कथा सुनहु कपि बीरा ॥ 
सं हम द्री बंधु प्रथम तरुनाई। गगन गए रबि निकट उड़ाई ॥ 
ससुद्रके तीरपर छोटे भाई जटायुकी क्रिया ( श्राड आदि ) करके सम्पाती 
| नी कथा कहने लगा-हे वीर वानरो ! सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानीमें 
ब्रि वार आकाशमें उड़कर सूर्यके निकट चले गये ॥ १॥ 
ही* तेज न सहि सक सो फिरे आवा । में अभिमानी रबि निअरावा ॥ 
२6 जरे पंख अति तेज अपारा । परे भूमि . करि घोर चिकारा ॥ 
| षह्‌ ( जरायु ) तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया । ( किन्तु ) मैं 
था, इसलिये सूर्यके पास चला गया । अत्यन्त अपार तेजसे मेरे पंख 
i ; गये । मैं |... बडे जोते चल मारा सतर गि: 0008) जोरसे चीख मारकर जमीनपर गिर पड़ा ॥ २॥ 
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७८८ 
मुनि एक नाम चंद्रमा ओही । लागी दया देखि करि गे 
बहु प्रकार तेहि ग्यान सुनावा ! देह जनित अभिमान छे 
वहाँ चन्द्रमा नामके एक मुनि थे, मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी | 
बहुत प्रकारसे मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देहजनित ( देहसम्बन्धी ) अभिमानो हु 
तँ ब्रह्म मनुज तनु घरही । तासु नारि निसिचर पति हॉ! 
तासु खोज पठइहि प्रभु दूता तिन्हहि मिले तें होव पुगी 
[ उन्होंने कहा--] तरेतायुगमें साक्षात परबह्म मनुष्यशरीर धारण १! 
उनकी ख्रीको राक्षसोंका राजा हर ले जायगा । उसकी खोजर्म प्रभु दूत झे 

उनसे मिळनेपर तू पवित्र हो जायगा, ॥ ४ ॥ 

जमिहृहिं पंख करसि जनि चिंता । तिन्हहि देखाइ देहेसु ते सौ 
i मुनि कह गिरा सत्य भइ आजू । सुनि मम बचन करहु परभु 
| | और तेरे पंख उग आयेंगे; चिन्ता न कर । उन्हें तू सीताजीको दिखा देना । ष 
| बह वाणी आज सत्य हुईं । अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभुका काये करो॥ ५॥ | 
| गिरि त्रिकूट उपर बस लंका । तहँ रह रावन सहज आई 
तहँ असोक उपबन जह रहह । सीता बेठि सोच रत अ 
त्रिकूट पवेतपर लङ्का बसी हुई है । वहाँ खभावहीसे निडर रावण रात 
वहा अशोक नामका उपवन ( बगीचा ) है, जहाँ सीताजी रहती हैं; [ हाः 
भी ] वे सोचमें मग्न बेठो हैं ॥ ६ ॥ >या 


| 

"-में देखे तुम्ह नाहीं गीधहि दृष्टि अपार। | 

बूट भयउ न त करते कछुक सहाय तुम्हार ॥ १“ 

में उन्हें देख रहा 8५ तुम नहीं देख सकते; क्‍योंकि गीधकी दृष्टि अ 

है ( बहुत दूरतक जाती है )। क्‍या कहूँ ? हैं ूदा हो. गया. नहत 
कुछ तो सहायता अवश्य करता ॥ २८ ॥ 

चो*-जो नाघइ सत जोजन सागर । करड सो राम काज मति अ 

न परहु मन धीरा । राम कृपॉ. कस भयउ 

_CC-0 योजन “पार सौ कोस) ससद लोघ- सकेगा ओर 


ह चळ डळ. क निशिबिशाआजाजस «आया 








| > > न. ड ४ । 
ज्र | ७८९ 


ER 


॥ शे. A, 
ही श्रीरामजीका कार्य कर सकेगा | 
Gi 








ममल `` 
[ निराश होकर घबड़ाओ मत ] मझे देखकर 
0: चल कपासे [ देखते-ही-देखते ] मेरा शरीर कैसा 
डा हु गया ( बिना पांखका बेहाल था, पोख उगनेसे सुन्दर हो गया )!॥ 
| पापिठ जा कर नाम सुमिरही वा 
प नत नत 0 सुमिरही । अति अपार भवसागर तरही ॥ 
व पल तुम्ह तजि कदराई । राम इृदयँ धरि करहु उपाई ॥ 
पु वि ह का गम-स्मरण करके अत्यन्त अपार भवसागरसे तर जाते हैं, तुम 
है. दूत हो; अतः कायरता छोड़कर श्रीरामजीको हृदयमें धारण करके उपाय करो ॥ २॥ 
| >> > गरुड़ गीध जब गयऊ । तिन्ह कें मन आति बिसमय भयऊ ॥ 
य | ज्‌ र र ब्‌ल सब काई भाषा. । पार जाइ कर संसय राखा ॥ 
ः [ काकसुशुण्डिजी कहते हैं---] हे गरुड़जी ! इस प्रकार कहकर जब गीघ चला 
भु था, तब उन ( वानरों ) के मनमें अत्यन्त विस्मय हुआ । सब किसीने अपना- 
ना) भना बल कहा । पर समुद्रके पार जानेमें सभीने सन्देह प्रकट किया ॥ ३ ॥ 


| रिस 
॥ | जरठ व भयउ अब कहह रिछेसा । नहिं तन रहा प्रथम बल हेसा ॥ 
स जबहिं त्रिविक्रम भए खरारी । तब में तरुन रहेर बल भारी ॥ 

| अ ` ऋक्षराज जाम्बवान्‌ कहने लगे--में अब बूढ़ा हो गया । शरीरमें पहलेवाले | 
रहका लेश भी नहीं रहा । जब खरारि ( खरके शत्रु श्रीराम ) वामन बने थे, तब में 
[ झन: था और मुझमें बड़ा बल था ॥ ४ ॥ 

| दो०-बलि बाँधत प्रभु बाढ़ेट सो तनु बरनि न जाइ। 

। . उभय धरी मह दीन्हीं सात प्रदच्छिन धाइ ॥ २६॥ 
२८; बलिके बाँधते समय प्रभु इतने बढ़े कि उस शरीरका वर्णन नहीं हो सकता । 
अ मैंने दो ही घड़ीमें दौड़कर [ उस शरीरकी ] सात प्रदक्षिणाएँ कर लीं ॥ २९ ॥ 
तो! जगद कहर जाउँ में पारा । जिये संसय कछु फिरती बारा ॥ 

जामवत कह तुम्ह सब लायक । पठहआ किमि सबही कर नायक ॥ 
ऑ. “गदने कहा--मैं पार तो चला जाउँगा-। परन्तु लौटते समयके लिये हदयमें 

नेह है। जाम्बवानूने कहा--तुम सब प्रकारसे योग्य हो । परन्तु तुम सबके नेता 
रि हैं कैसे भेजा जाय ! ॥ १॥ ३ जाय ॥१॥ _. ` 
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Me १ णा २ १ 
जह रीठपति सुच इतुमाना। का चुप साथि रहेह बर, 

यवन तनय बळ पवन समाना। बुि बिबेक बिग्यान पिङ्ग 
ऋक्षराज जाम्बवानने श्रीहुमातजीसे कहा दे हनुमान्‌ ! हे बरवान्‌। 
तुमने यह क्या चुप साध रक्खी है ! तुम पवनके उत्र हो ओर बलमें पतने 
हो । तुम बुडि, विवेक और विज्ञानकी खान ही ॥ २ ॥ 


कवन सो काज कठिन जग माही । जो नहिं होइ तात तुम्ह ॥ 
राम काज ठगि तव अवतारा । सुनताहि भयउ पर्न 
जगतमें कौन-सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात! तुमसे न हो 
श्रीरामजीके कार्यके लिये ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही छू 
पर्वतके आकारके ( अत्यन्त विशालकाय ) हो गये ॥ ३ ॥ ह | 
कनक बरन तन तेज बिराजा । मानहूँ अपर गिरिन्ह कर ए 
सिंहनाद करि बारहिं बारा। लीलहिं नाथ जलनिधि ॥ 
` उनका सोनेका-सा रंग है, शरीरपर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा! 
राजा सुमेर हो । हनुमानजीने बार-बार सिंहनाद करके कहा--में इस खाए 
खेलमें ही लांघ सकता हू, ॥ ४ ॥ | 
सहित सहाय रावनहि मारी। आनउँ इहा त्रिकूट ॥ 
जामबंत में पूँछँ तोही । उचित सिखावनु दीजहु ' 
और सहायकोंसहित रावणको मारकर, त्रिकूट पर्वतको उखाड़कर ! | 
सकता हूँ । हे जाम्बवान्‌ ! मैं तुमसे पूछता हू, तुम मुझे उचित सीख कै! 
मुझे क्या करना चाहिये | ॥ ५॥ | 


एतना करहु तात तुम्ह जाई । सीतहि देखि कहहु सुगि 
तब निज भुज बल राजिबनेना । कोतुक लागि संग : 
[ जाम्बवानूने कहा--- ] हे तात ! तुम जाकर इतना ही करो किं" 
लौट आओ और उनकी खबर कह दो । फिर कमलनयन श्री 
बाहुबलसे [ ही राक्षसांका संहार कर सीताजीको ले आयेंगे, केवल ] र 


७९ ७ 






| * किष्किन्धाकाण्ड & 


- 
गले, 5४°-कपि सेन संग सँघारि निसिचर रामु सीतहि आनिहें । 
गि नै्ोक पावन सुजसु सुर मुनि नारदादि बखानिहें ॥ 
बा) आ अनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई । 
ने स्त _रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुळसी गावई ॥ 
| बानरोंकी सना साथ लेकर राक्षसोंका संहार करके श्रीरामजी सीताजीको छे आयेंगे । 
ह पल देवता और नारदादि सुनि ke भगवान्‌के तीनों लोकोंको पवित्र करनेवाले सुन्दर यशका 
लान करेंगे ; Sl सुनने, गाने, कहने और समझनेसे मनुष्य परमपद पाते हैं और 
ने से श्रीरघुवीरकं चरणकमलका मधुकर ( भ्रमर ) तुलसीदास गाता हे | 


६ दो” हैः भेषज रघुनाथ जसु सुनहिं जे नर अरु नारि। 
| नह कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसिरारि ॥२०(क)॥ 


| 


¦ ` श्रीरघुवीरका यश भव ( जन्म-मरण ) रूपी रोगकी [ अचूक ] दवा है । जो पुरुष 


३२ ॥ 


थे त सरी इसे सुनेगे, त्रिशिराके शत्रु श्रीरामजी उनके सब मनोरथोंको सिङ करेंगे । ३ ०(को। 
सरा! "° नीलोत्पल तन स्याम काम कोटि सोभा अधिक । 


's 


| 

रो सुनिअ तासु शुन ग्राम जासु नाम अघ खग बघिक ॥ ३ ०(ख)॥ 
| 
| 





जिनका नीले कमळके समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवोंसे 
अधिक है और जिनका नाम पापरूपी पक्षियोंके मारनेके लिये बधिक ( व्याधा ) के 


| दै, उन श्रीरामके गुणके समूह (लीला ) को अक सुनना चाहिये ॥३ *(छ)॥ 
ः | मासपारायण, तेइसवाँ विश्राम 
द इति श्रीमद्रामचारितमानसे सकलकालिकलुपर्विध्वंसने चतुर्थः सोपानः समाप्तः | 

¦ कछियुगके समस्त पापोंका नाश करनेवाले श्रीरामचरितमानसका 

| यह चोथा सोपान समाप्त हुआ । 


( किष्किन्धाकाण्ड समाप्त ) 
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नाम पाहरू दिवसनिसि ध्यान तुस्हार कपाट । 
लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्रान केहि चाट ॥ 
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| | | गणेशाय नमः 
भ्रीजानकीवछभो विजयते 


श्रीरामचरितमानस 





पञ्चम सोपान 
सुन्दरकाण्ड 
= 


च्य 


ब्लाक 


शान्तं शाश्वत्तमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रद 
ह्माशम्भुफणीन्द्रसेन्यमनिशं वेदान्तवेद्य , | 
रामाख्य जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरि 
वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्‌ ॥ १ ॥ 
शान्त, ` सनातन, अप्रमेय ( प्रमाणोंसे परे ), निष्पाप, मोक्षरूप परम शान्ति 
$, अत्मा, शाम्भु और शेषजीसे निरन्तर सेवित, बेदान्तके हारा जाननेयोग्य 
९४%, देवताओमें सबसे बड़े, मायासे मनुष्यरूपमें दीखनेवाले, समस्त पापोंको 
ह; करुणाकी खान, रघुकुलमें श्रेष्ठ तथा राजाओंके शिरोमणि » राम कहलाने- 
हिपादीश्वरकी मैं वन्दना करता ह ॥ १॥ 
३ नान्या स्पृहा रघुपते हृदयेऽस्मदीये 
र सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा | 
प्रयच्छ रघुपुड्य निर्मरां मे 
| ` कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च॥२॥ 
| 'उनाथजी ! में सत्य कहता हूँ, और फिर आप सबके अन्तरात्मा ही हैं 
ही हैं ), कि मेरे हृदयमें दूसरी कोई इच्छा नहीं है । हे रघुकुलश्रेष्ठ ! 
"रा अकि दौजिये और मेरेसनको काम दि दोगेसे रहित लिये ३ (पूर्ण) भक्ति दीजिये और मेरे मनको काम आदि दोषोंसे रहित कीजिये २ 
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७९४. 
आ नचा | 
अतुलितबलधामं लामदेह 
दनुजवनकळुशाचु य्‌ 
सकलगुणनिधानं ° पानराणामधीशां 


रघुपतिप्रियमक्तं वातजातं नमाभि। 

अतुल बलके धाम, सोनेके पवत ( सुमेरु ) के समान कान्तियुत, 
दैत्यरूपी बन [ को ध्वंस करने ] के लिये अभिरूप, ज्ञानियोंमें अग्ना 
सुणोंके निधान, वानरोंके सामी, श्रीरघुनाथजीके प्रिय भक्त पवनपुत्र श्र 


मं प्रणाम करता ह॥ ३॥. . ` i (हि 


SS 


चो०-जामवंत के बचन सुहाए। सुनि हनुमंत हृदय आओ ₹ 
तब लगि मोहि परिखेहु तुम्ह भाई । सहि दुख कंद मूळ फ़ ६ 
जास्बबानूक सुन्दर वचन सुनकर हनुमानजीक हुदयको बहुत ह. 


बोले-_] हे भाई ! तुमलोग दुःख सहकर,कन्द-सूल-फल खाकर तबतक मेरी 
जब लगि आवों सीतहि देखी । होइहि काजु मोहि हस! 

यह कहि नाइ सबन्हि कहं माधा । चलेउ हरषि हियेँ धरि । 
जबतक में सीताजीको देखकर [ लोट ] न आऊँ । काम अक हे 
मुझे बहुत ही हष हो रहा है । यह कहकर और सबको मस्तक नवाका। 

¬ श्रीखुनाथजीको धारण करके हनुमानजी हर्षित होकर चले ॥ २॥ | 


' . सिंध तीर एक भूषर सुंदर । कोतुक कूदि चळे! | 
जेहिं गिरि चरन देइ हनुमता । चलेउ सो गा पातर. 


भार वार रघुनीर संभारी। तरकेउ पवन तनय ¶ 
) भछद्रक तीरपर एक सुन्दर पवत था । हनुमानजी खेळले ही ( 

| क अमोघ रपति कर बाना । एही भाँति चके | 
| ' 'अतपर हनुमानजी पेर रखकर चले ( जिसपरसे बे उछठे ! ६ 


कॅदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार-बार श्रीरघुवीरका स्मरण करके 
दडुमान्‌जी उसपरसे बड़े वेगसे उछले ॥ ३ ॥ 

पाता Nw 

[ताळम धस गया। जैसे श्रीरघुनाथजी का ` खुनाथजीका अमोघ बाण चता हे,उसी तरह ळी 
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यप जलनिधि रघुपति क दूत बिचारी । तें मेनाक होहि श्रमहारी ॥ 
समुद्रने उन्हं श्रीरुनाथजीका दूत समझकर मैनाक पवेतसे कहा कि हे मैनाक ! 
^ की थकावट दूर करनेवाला हो ( अथोत अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे )॥ ५॥ 
` दो०-हनूमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रनाम । 
ष. राम काजु कीन्हें बिनु मोहि कहाँ बिश्राम ॥ १ ॥ 
"ग्रा हनुमान्‌जीने उसे हाथसे छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा-भाई ! श्रीरामचन्द्रजी- 
श्रक्षेम किये बिना सुझे विश्राम कहाँ १॥ १ ॥ 
` ज्जात पवनसुत . देवन्ह देखा । जानें कहुँ बल बुद्धि बिसेषा ॥: 
आ सुरसा नाम अहिन्ह के माता । पठइन्हि. आइ कही तेहिं बाता॥ | 
} फ. देवताओंने पवनपुत्र हनुमान्‌जीको जाते हुए देखा । उनकी विशेष बळ-बुद्धिको 
ह कि लिये ( परीक्षार्थ ) उन्होंने सुरसा नामक सर्पोकी माताको भेजा, उसने आकर 
र हनजीसे यह बात कही-॥ १ ॥ | | 
ह| आज सुरन्ह मोहि दीह 53 । सुनत बचन कह पवनकुमारा ॥ 
रै। राम काजु कारे फिरि में आवों । सीता . कड सुधि प्रभुहि सुनावों ॥ 
`` आज देवताओंने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवनकुमार हनुमानजीने 
कह रामजीका काये करके मैं लोट आऊ और सीताजीकी खबर प्रभुको सुना दूँ, ॥ २॥ 


| तब .तव बदन पेठिहँ आई । सत्य कहँ मोहि जान दे माई ॥ 
१. कवनेहँ जतन देइ नहिं जाना । ग्रससि न मोहि कहे हनुमाना ॥ 
| र तब में आकर तुम्हारे मुँहमें घुस जाऊँगा [ तुम मुझे खा लेना | | हे माता ! | | 
त्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे.। जब किसी भी उपायसे उसने जाने नहीं 
'तब हनुमान्‌जीने कहा-तो फिर सुझे खा न ले ॥ ३॥ _ 
`| जोजन भरि तेहिं बदनु पसारा । कपि तनु कीन्ह दुणुन विस्तारा ॥ 
ह. सोरह जोजन मुख तेहिं ठयऊ । तुरत पवनखुत बत्तिस ` भयऊ ॥ 
| उसने योजनभर ( चार कोसंमें ) मुँह फैलाया । तब हनुमान्‌जीने अपने शरीरको 
दूना बढ़ा लिया । उसने सोलह योजनका सुख किया । हनुमानजी तुरंत ही 
है| योजनके हो गये ॥ ४ ॥ ` 
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'' जसजस सुरसा बदनु बढ़ावा तासु दून कपि रू}. 


| 


सत जोजन तेहिं आनन कीन्हा । अति लघु रूप पवनप 
जैसे-जैसे सुरसा सुखका विस्तार बढ़ाती थी, हलुमानजी उसका * 
दिखलाते थे । उसने सौ योजन ( चार सौ कोस ) का सुख किया । तब +ना 
` . बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया ॥ ५॥ | पते 
बदन पठि पुनि बाहेर आवा । मागा बिदा ताहि छलि” 
मोहि सुरन्ह जेहि लागि पठावा । बुधि बल मरमु तोर) 
और बे उसके मुखमें घुसकर [ तुरंत ] फिर बाहर निकल आये औौः ह 

. नबाकर बिदा मांगने लगे | | उसने कहा-] मैंने तुम्हारे बुडि-बळका मेर! श 
जिसके लिये देवताओंने मुझे भेजा था ॥ ६ ॥ . गि 
दो०-राम काउ सु कंरिहहु तुम्ह बळ बुद्धि निधान। ६ 
आसिष देह गई सो हराषि चलेउ इनुमान॥।४ 
तुम. औरामचन्द्रजीका सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल-बुडिके मं 
ह लाद देकर वह चली गयी, तब हनुमानजी हर्षित होकर चरे ॥ कि 
चौ*-निसिचरि एक सिंधु महु. रंह । करि माया नमु के खात. 
` जीव जंतु जे गगन उड़ाहीं। जल बिलोकि तिन्ह कोपी 








| बोर डा सक सों न उड़ाई । एहि बिधि सदा गगनव। 
| अशान कहे कीन्हा । तासु कपटु कपि तुरति ति 
उस परछाईको पकड लेती ही... जिससे > = ००७० (विर 

गिर पड़ते थे या, जिससे बे उड़ नहीं सकते थे [ / 
हा र| राह थ्‌ ] | इस प्रकार वह सदा. आकारामें उड़नेवाळे जीवोंको रा स 
सगे बही छल हयुसानूजीसे भी किया । हसुमानजीने तरत ही आति 
|| | `` ` `, न दुस्त ह | णो 
हि... त 5० देखी सस्तत बीरा । वारिधि पार गयउ गौ. 
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पवनपुत्र धीरबुडिः वीर श्रीहनुमान्‌जी उसको मारकर समुद्रक पार गये। वहाँ जाकर | 

व्रनकी शोभा देखी । मधु ( पुष्परस ) के लोभसे भोरे गुंजार कर रहे थे॥ ३॥ 

नाना तरु #४ कुळ सुहाए । खग सुग बूंद देखि मन भाए॥ 

सेळ बिसाल देखि एक आगें। तां पर धाड चढेउ अय त्यागें ॥ 
¬ अनेकों प्रकारर्क इक्ष फल-फूळते शोमित हैं । पक्षी और पशुओंके समूहको 


तो वे मनें | बहुत ही ] प्रसन्न हुए । सामने एक विशाल पर्वत देखकर 
[जी भय:त्यागकर उसपर दोड़कर जा चढ़े ॥ ४ ॥ 


भा उमा न कछु कपि के अधिकाई । प्रभु प्रताप जो कालहि खाई ॥ 
गिरि पर चढि लंका तेहि देखी । कहि न जाइ अति दुर्ग बिसेषी ॥ 
[ शिवजी कहते हैं-] हे उमा ! इसमें वानर हनुमानकी कुछ बड़ाई नहीं है । 

| पुका प्रताप है, जो कालको भी खा जाता है । पर्वतपर चढ़कर उन्होंने लंका 

|| बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता ॥ ५ ॥ 

"अति उतंग जलनिधि चहु पासा । कनक कोट कर परम प्रकासा ॥ 

॥'बह्‌ अत्यन्त ऊँचा है, उसके चारों ओर सपुद्र है। सोनेके परकोटे (चहारदिवारी) 

[गम प्रकाश हो रहा है ॥ ६ ॥ 


प-कनक कोट' बिचित्र मनि कृत सुंदरांयतना घना। 

९ ॥ चउहट्ट हट्ट सुबट्ट बीथीं चारु पुर बहु बिधि बना॥ 

| गज वाजि खबर निकर पदचर रथ बरूथन्हि को गने । 

| बहुरूप निसिचर जूथ अतिबल सेन बरनत नहिं बने ॥१॥ 
चित्र मणियोंसे जड़ा हुआ. सोनेका परकोटा है, उसके अंदर बहुत-से सुन्दर 

और हे । चोराहे, बाजार, सुन्दर माग ओर गलियों हैं; सुन्दर नगर बहुत 

EE सजा हुआ है । हाथी, घोड़े, खचरोंके समूह तथा पैदळ और रथोंके समूहोंको 

न सकता हे ? अनेक रूपोंके राक्षसोंके दळ हैं, उनकी अत्यन्त बवती 

EEE १॥ 


| बन बाग उपबन बाटिका सर कूप वापीं सोहही । 
{ नर नाग सुर गंधर्ब कन्या रूप सुनि मन मोही ॥ 
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नाना अखारेन्ह भिरहिं बहुबिधि एक एकन्ह तज 

वन, बाग, उपवन ( बगीचे ), फुलबाड़ी, तालाब, कुएँ और बावलिय। 

हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गन्धर्बोंकी कन्याएँ अपने सोन्दर्यसे मु 
मनोंको मोहे लेती हैं । कहीं पवेतके समान विशाळ शरीरबाट बडे ही की 
( पहलवान ) गरज रहे हैं । वे अनेकों अखाड़ोंमें बहुत प्रकारसे भिड़ | 
दूसरेको. ललकारते हैं ॥ २ ॥ | | 
करि जतन भट कोटिन्ह बिकट तन नगर चहुँ दिसि रच्छ 

कहुँ महिष मानुष घेन खर अंज खल निसाचर मच्छी. 

एहि लागि तुरसीदास इन्ह की कथा कछु एक है कही! 


NN CN 


रु्ीर सर तीरथ सरीरान्हि त्यागि गति पेहहिं सह| 
भयङ्कर शरीरवाळे करोड़ों योडा यत्न करके ( बड़ी सावधानीसे ) नगा 
दिशाओं ( सब ओरसे ) रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस मैंसों, मुषे 
गदहों और बकरोंको खा रहे हैं । तुरसीदासने इनकी कथा इसीलिये कुछ! 
. कही हैकिये निश्चय ही श्रीरामचन्द्रजीके बाणरूपी तीर्थमें शरीरोंको त्यागकर पसा 
a ~ - देखि ि | 
4 *-अुर रखवारे देखि बहु कपि मन कीन्ह बिचार । | | 
अति लघु रूप घरों निसि नगर करों पहसार | 
नगरके बहुसंरू रखवालोंको दे न गा 
ड र wi र देखकर हनुमानजीने मनमें विचार । > 
री ख्य > आर .रातके समय नगरमें प्रवेश करूँ ॥ २॥ ˆ 
= आ रुप कापे घरी । लंकहि चलेउ सुमिरि १. 
नाम टॉकिनी एक निसिचरी । सो कह चलेसि मोहि | 
' वाले भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका नच समान ( छोटा-सा ) रूप धारण कर नररूपसे | च 
सुझसे पूछे ) 2 राक्षसी रहती थी | वह बोली--मेरां निरादर कॅरी 
0 ) हद पा जा रदा) कह . 
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|| जानेहि नहीं मरु सठ मोरा । मोर अहार जहाँ लगि चोरा ॥ 
| युठिका एक महा कापे इनी । रुधिर बमत घरनीं ढनमनी॥ | 
र रख | तूने मेरा भेद क जाना.! जहाँतक ( जितने ) चोर हैं, वे सब 
आहार है महाकपि ने उसे एक धूँसा मारा, जिससे बह खुनकी 


शी करती हुई पृथ्वीपर लुढ़क पड़ी ॥ २॥ 
| पुनि संभारि उठी सो लंका । जोरि पानि कर बिनय ससंका ॥ 
जब रावनहि ब्रह्म बर दीन्हा। चलत बिरंचि कहा मोहि चीन्हा ॥ 
| च लेकिनी . फिर अपनेको सँभाळकर उठी और डरके मारे हाथ जोड़कर 
f करने लगी । [ वह बोली-] रावणको जब अझाजीने बर दिया था, तब 
| समय उन्होंने सुझे राक्षसोंके बिनाशकी यह पहचान बता दी थी कि-॥३॥ 
| बिकल होसि तें कपि कें मारे। तब जानेसु निसिचर संघारे ॥ 
| तात मोर अति पुन्य बहता । देखेर नयन राम कर दूता॥ 
| जब तू बंदरके मारनेसे व्याकुल हो जाय, तब तू राक्षसोंका संहार हुआ जान लेना । 
(त! मेरे बड़े पुण्य हैं जो में श्रीरामचन्द्रजीके दूत (आप) को नेत्रोंसे देख पायी॥ ४ ॥ 
 दो०-तात खर्ग अपबर्ग सुख घरिअ तुला एक अंग । 
| तूळ न ताहि सकल मिलि जो सुख लव सतसंग ॥ ४ ॥ 
§ हे तात ! खर्ग और मोक्षके सब सुखोंकी तराजूके एक पछड़ेमें रक्खा जाय, 
भी वे सब मिलकर [ दूसरे पलड़ेपर रक्‍्खे हुए | उस सुखके बराबर नहीं हो 
जो लव (क्षण) मात्रके सत्संगसे होता है ॥ ४ ॥ | 
"अरबिसि नगर कीजे सब काजा । हृदय राखि कोसल्पुर राजा ॥ 
गरल सुधा रिपु करहिं मिताई । गोपद सिंधु अनर सितलाई ॥ 
अयोध्यापुरीके राजा श्रीरधुनाथजीको हुद्यमें रक्खे हुए नगरमें प्रवेश करके 
काम कीजिये | उसके लिये विष असत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते 
' म्र गायके खुरके बराबर हो जाता है, अग्निमें शीतलता आ जाती है, ॥१॥ . 
। गरुड सुमेरु रेनु सम ताही । राम इपा क 'चितवा जाही ॥ 
| अति लु रूप बरे न । पेग नगर सुमिरे . मगवाना ॥ 
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और हे गरुड़जी ! सुमेरु पर्वत उसके लिये रजके समान हो र्ग 
श्रीरामचन्द्रजीने एक बार कृपा करके देख लिया । तब हलुमानजीने ७. * 
रूप धारण किया और भगवानका स्मरण करके नगरमें प्रवेश किया ॥ २ | ॥ 


मंदिर मंदिर प्रति करि सोधा । देखे जई तह अगनित . 
गयउ दसानन मंदिर माहीं । अति बिचित्र कहि जाते 
| उन्होंने एक-एक (त्येक ) महलकी खोज की।.जहाँ-तहाँ अहे, | 
' देखे । फिर वे रावणके महल्में गये । वह अत्यन्त विचित्र था, जिसका ३ | 
हो सकता ॥ ३ ॥ क डे टी: | 
 सयन किएँ देखा कपि तेही मंदिर महुँ न दीखि ! 
भवन एक पुनि दीख सुहावा । हारि मंदिर तहँ भिन्न 
हनुमान्‌जीने उस ( रावण ) को शयनं किये देखा । परन्तु महलमे ष 
नहीं दिखायी दीं। फिर एक सुन्दर महल दिखायी दिया । बहा ( उसमें ) भं र 
एक अलग मन्द्र बना हुआ था ॥ ४ ॥ 
दो०-रामायुध अंकित गृह सोभा बरनि न जाइ । 
नव तुलसिका बूंद तहँ देखि . इरष कपिराइ ॥ 

सकती । वहाँ नंवीन-नवीन तुळसीके वृक्षसमूहोगे 
. कपिराज श्रीहनुमानूजी हृषित हुए॥ ५॥ | 


चोग-ठं निवासा । इग । 
ढ्का निसिचर निकर निवासा । इहां ` कहाँ सजन कर 





sme 


\Y 


i मई तरक करें कपि लागा । तेही समय बिभीषनु / 
कहाँ! यो ‘a Co rr 

र र तक करने लगे | उसी बजी जागे" 
i सुमिरन कीन्हा । ह a 

| सन ल करिहरँ wy पहिचानी य आ र 
उन्होंने ( विभीषणने र ) रामनामका सङ्गते होइ न. ई | 

` सज्जन जाना और हदयमे हर्षित सरण ( उच्चारण ) किया। हुनुमा“ 
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१ ( अपनी ओरसे ही ) परिचय करूगा, क्योंकि साधुसे कार्यकी हानि नहीं 
ही. [ प्रत्युत लाभ ही होता है ]॥ २॥ | 


| 


| 


| निप्र रूप धरि बचन सुनाए। सुनत बिभीषन उठि तई आए ॥ 

। करि प्रनाम पूँछी कुसलाई। विप्र कहह निज कथा बुझाई ॥ 

| | ब्राह्मणका रूप धरकर हनुमानजीने उन्हें वचन सुनाये ( पुकारा ) । सुनते ही 

हिन्णजी उठकर वहाँ आये । प्रणाम करके कुशळ पूछी [और कहा कि ] हे 

णदेव | अपनी कथा समझाकर कहिये ॥ ३ ॥ - 

। की तुम्ह हरि दासन्ह महेँ कोई । मोरे हृदय प्रीति अति होई ॥ 

| की तुम्ह रासु दीन अनुरागी । आयहु मोहि करन बड़मागी ॥ 

प) क्या आप हरिभक्तोमेंसे कोई हैं ? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदयमें अत्यन्त 

से उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनोंसे प्रेम करनेवाले खं श्रीरामजी ही हैं, 

श॑.सुझे बड़मागी बनाने ( घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने) आये हैं !॥ ४ ॥ 

| दो-तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम । . 

| ` सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरि गुन ग्राम ॥ ६ ॥ 

| तब हनुमानजीने श्रीरामचन्द्रजीकी सारी कथा कहकर अपना नाम बताया | 

| ही दोनोंके शरीर पुलकित हो गये और श्रीरामजीके गुणसमूहोंका स्मरण 

न दोनोंके मन [ प्रेम और आनन्दमें ] मग्न हो गये ॥ ६ प. 

*-सुनहु. पवनसुत रहनि हमारी । जिमि दसनन्हि म जीम बिचारी 

तात कबहूँ मोहि जानि अनाथा । करिहहिं कपा माठकठ नाग 
[ विमीषणजीने कहा--] हे पवनपुत्र ! मेरी रहनी छन | मैं यहाँ वैसे ही 

हता हैं जैसे दाताके बीचमें बेचारी जीम । हे तात ! सुझे अनाथ जानकर सूर्यकुलके 

९ ह अस दाताक i 

| श्रीरामचन्द्रजी क्या कभी सुझपर कूपा करेंगे *॥ हि 
E तनु कडु साधन नाहीं। प्रीति न ह पद र र pi 

अब मोहि भा भरोस हनुमंता । बिज हरिकृपा मिलई नार र 

मेरा तामसी (राक्षस ) शरीर होनेसे साधन तो कुछ बनता नही १" "१ 
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गया कि श्रीरामजीकी मुझपर कृपा है, क्योंकि हरिकी कृपाके बिना संत कि 


क क बिना संत नही - 
जों रघुबीर अनुग्रह कीन्हा. । तो ठम्ह माह दरसु र | 
सुनहु बिमीषन प्रभु के रीती । करहि सदा सेवक ए: 

. जब श्रीरघुवीरने कृपा की है, तभी तो आपने झुझे हठ करके ( भ 
दर्शन दिये हैं । [ हनुमान्‌जीने कहा-] हे विभीषणजी ! सुनिये, ह f 
है कि वे सेवकपर सदा ही प्रेम किया करते हैं ॥ ३ ॥ ' 

कहहु कवन में परम कुलीना । कापि चंचल सबहीं बिधि | 

मात लेह जो नाम हमारा। तेहि दिन ताहि न मिले ह. 
व fi ही कौन बड़ा कुलीन हूँ । [ जातिका ] चञ्चल वाना 

"ज अरे नाच हू । मातःकाळ जो हमलोगों ( बंदरों ३४ 
दिन उसे मोजन न मिठे॥७॥ „¬ "ण ढे 
डक य प अधम सखा सुनु मोह पर रघुबीर । | | 
 हेसखा! हः रज उन भरे बिलोचन नीर 
ही की है.। गा Co SR ह! ओम क | 
जल भर आया ॥ ७ ॥ . डात दोनो नेत्रम [स 
` चौ*-जानतहूँ अस स्वामि ` बिसारी मयाचा | 
. हि विधि कहत राम र बिसारी । फिरहि ते काहे न होहि फू 
उतत आमा । पावा अनिर्वाच्य करा 








SE >. >. 


, उन्होंने ॒ ६ इस पकार श्रीरामजीके गुणसमूहोगी पा शव 
ह पुनि आओ ` परम ) शान्ति मात की ॥ १ ॥ हु | 
त ला न कती हि जनता त 

र फेहा सुनु भाता । देखी चहँ 
विभीषणजीने, जानकी 






फिर विभीष 
सब कथा कही । तब: हन हनुमानजीने जिस प्रकार वहाँ ( छङ्कामें ) रहती 
देखना चाहता ठ ` भहा-हे भाई ! सुनो, मै हक 


अजना चाहता हूँ ॥ २॥ 
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पि जुगुति बिभीषन सकल सुनाई । बिदा. कराई ॥ 
| करि सोइ रूप गयउ पुनि ताँ । बन असोक सीता रह जहवाँ॥ 
।. विभीषणजीने [ माताके दशनकी ] सब. युक्तियाँ ( उपाय ) कह सुनायी । तब 
ातूजी विदा लेकर चळे । फिर वही ( पहलेका मसक-सरीखा ) रूप धरकर वहाँ 
जहाँ अशोक बनमें ( वनके जिस भागमें ) सीताजी रहती थीं॥ ३ ॥ 
देखि मनहि मह कीन्ह प्रनामा । बैठेहिं बीति जात निसि जामा ' 
कुस तनु सीस जटा एक बेनी । जपति हृद्य रघुपति शुन श्रेनी॥ . | 
देखकर हनुमान्‌जीने उन्हें मनहीमें प्रणाम किया । उन्हें बेठे-ही-बैठे - 
एकरे चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबळा हो गया है, सिरपर जटाओंकी एक वेणी 
3) है। हृदयमें श्रीरचुनाथंजीके गुणसमूहोंका जाप ( स्मरण ) करती रहती हैं॥ ४ ॥ 
दो ०-निज पद नयन दि मन राम पद कमल लीन । 
' . परम दुखी भा पवनसुत देखि जानकी दीन ॥८॥ 
)| - श्रीजानकीजी नेत्रोंको अपने चरणोंमें लगाये हुए हैं ( नीचेकी ओर देख रही 
और मन श्रीरामजीके चरणकमलोंमें लीन है । जानकीजीको दीन ( दुखी ) 
कंर पवनपुत्र हनुमानजी बहुत ही दुखी हुए ॥ < ॥ 
"तरु पछ महु रहा लुकाई । करइ बिचार करों का भाई॥ | 
तेहि अवसर रावनु तहँ आवा। संग नारि बहु किए बनावा ॥ | 











हनुमानजी वृक्षके पत्तोमें छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई ! क्या 
(इनका दुःख कैसे दूर करूँ ) ! उसी समय बहुत-सी ख्लियोंको. साथ लिये सज 
रावण वहाँ आया ॥ १ ॥ | 
बहु बिधि खल सीतहि समुझावा । साम दान भय भेद देखावा ॥ 
कह रावनु सुनु सुमुखि सयानी । मंदोदरी आदि सब रानी ॥ 
उस दुष्टने सीताजीको बहुत प्रकारसे समझाया । साम; दान, भय और भेद दिखलाया। 
ने कहा--हे सुसुखि ! हे सयानी ! सुनो। मन्दोद्री आदि सब रानियॉकोी--॥ २ ॥ 


/ तव अनुचरी करे पन मोरा एक बार बिलोङ मम ओरा ॥ 
` तून घरि ओट. कति बेदेही । सुमिरि अवधपति परम सनेही ॥ 
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` मै तुम्हारी दासी बना दूँगा, यह मेरा प्रण है । तुम एक बार भ 

तो सही । अपने परम स्नेही कोसलाधीश श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करके र 
तिनकेकी आड़ ( परदा ) करके कहने छगीं--॥ ३ ॥ प 
सुन दसमुख खद्योत प्रकासा । कबहुँ कि नलिनी कह | 

अस मन समुझु कहति जानकी । खल सुधि नहिं रघुबीर बा 

हे दशमुख ! सुन, जुगनूके प्रकाशसे कभी कमलिनी. खिल सक 

५ जानकीजी फिर कहती हंत [ अपने लिये भी ] ऐसा ही मनमें स्का. 
दुष्ट ! तुझे श्रीरघुवीरके बाणकी खबर नहीं है॥४॥ | ह 
सठ सूनें हरि आनेहि मोही । अधम निलन लाज नह ऐप 

रे पापी ! तू सुझे सूनेमें हर लाया है। रे अधम ! निर्ल॑ज ! तुझे लजा नहीं आय 
दो*-आपुहि सुनि खद्योत सम रामहि भानु समान । | 
परुष बचन सुनि काढि असि बोला अति खिसिआन ॥ ६ | 
अपनक जुगनूक समान ओर रामचन्द्रजीको सूर्यके समान सुनकर और ग | 

| त वचर्नोको सुनकर, रावण तलवार निकालकर बड़े शुस्सेमें आकर न, 
"सीता तें मम इत अपमाना । कडि तव सिर कठिन झर 


नो र पाठ मम बानी । सुमुखि होति न त जीवन हर 
/ साता ¦ तूने मेरा.अपमान किया है । मैं मेर कपण 
 डाढूगा । नहीं तो [ अब भी ] जल्दी देने तेण तिर इस कठोर च 


मेरी. बात मान [त 
जीवनसे हाथ धोना पड़ेगा!॥१॥ . र | हे के घा | 
सयाम सरोज दाम सम सुंदर । प्रभ र 
साम सर र। 
सो भुज कंठ कि तव असि ही 






यी कं और हाथीकी सूँड़के समान जो याम नम 


. ही मेरे कप्ठमें पड़ेगी या तेरी योत [ पृष्ट तथा विशाल ] है, या तो १ 
| ह इर झम क! रे शाठ न, यही मेरा सा 
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Nee र्क काळ क्या 
| ताजी हैं-हे चन्द्रहास ( तलवार ) ! श्रीरघुनाथजीके विरही अग्निसे 
नरी बड़ी भारी जलनको तू हर ले । हे तलवार ! तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ 


ती है ( अथोत तेरी धार ठंडी ओर तेज है ), तू मेरे दुःखके बोझको हर छे॥३॥ 


बचन पुनि मारन धावा । मयतनयाँ कहि नीति बुझावा ॥ 

हेसि सकल निसिचरिन्ह बोलाई । सीतहि बहु. बिधि त्रासहु जाई ॥ 

भेनीताजीके ये वचन सुनते ही वह मारने दोड़ा। तब मय दानवकी पुत्री मन्दो 

शैनीति कहकर उसे समझाया। तब रावणने सब राक्षसियोंको बुलाकर कहा कि 
सीताको बहुत प्रकारसे भय दिखलाओ ॥ ४॥ 


प्रास दिवस महेँ कहा न माना । तो में मारबि काहि कृपाना ॥ 
| यदि महीनेभरमें यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डाडूँगा ॥५॥ 
| दो'-भवन .गयउ दसकधर इहा पिसाचिनि बंद । 

।  सीतहि त्रास देखावहिं धरहि रूप बहु मंद ॥ १०॥ 

| [ यों कहकर ] रावण घर चला गया । यहाँ राक्षसियोके समूह बहुत-से बुरे 

सीताजीको भय दिखलाने लगे ॥ १०॥ | 

त्रिजा नाम राच्छसी एका। राम चरन रा निपुन विबेका॥ 
सबन्हों बोलि सुनाएसि सपना । सीतहि सेइ करहु हित अपना ॥ 
३| उनमें एक त्रिजटा नामकी राक्षसी थी। उसकी श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें प्रीति 
| वह विवेक ( ज्ञान ) में निपुण थी। उसने सबॉको बुलाकर अपना सप्न 








ओर कहा-सीताजीकी सेवा करके अपना कल्याण कर लो ॥ १ ॥ 
जारी । जातुधान सेना सब मारी॥ 
व व्य हि ला । मुंडित सिर खंडित भुज बीसा ॥ 
सप्में [ मैने देखा कि ] एकं बंदरने लङ्का जला वी। ाक्षसोंकी सारी सेना 
हा गयी । रावण नंगा हे और गदहेपर सवार है । उसके सिर इडे हुए है 
सुजाएं कटी हुई हैं ॥ २ ॥ | होर 
। एहि बिधि सो दच्छित दिसिं जाई । लंका मनुँ बिभी' पाई | 
॥ नगर रघुबीर... दोहाई । तब प्रभु सीता बोलि पठाई । 
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इस प्रकारसे वह दक्षिण ( यमपुंरीकी ) दिशाको जा रहा है थे. 
विभीषणने पायी है । नगरमें श्रीरामचन्द्रजीकी दुहाई फिर 


गयी।*' 
' सीताजीको बुला भेजा ॥ ३ ॥ हा 


यह सपना में कहउं पुकारी । होइहि सत्य गएँ र 





. 





तासु बचन सुनि ते सब डरीं। जनकसुता के ग 
मै पुकारकर ( निश्चके साथ ) कहती हूँ कि यह खम चार | 
दिनों बाद सत्य होकर रहेगा । उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियाँ र 
जानकीजीके चरणांपर गिर पड़ीं ॥ ४ ॥ डि ; 
दो०-जहेँ तहँ गई सकल तब सीता कर मन सोत्र।सु 
` मास दिवस बीतें मोहि मारिहि निसिचर पोच ॥ व 
तब ( इसके बाद ) बे सब जहाँ-तहाँ चली गयीं। सीताजी मन क 

लगी कि एक महीना बीत जानेपर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा ॥ १। न्‌ 


_ चौ*-ब्रिजय सन बोलीं कर जोरी । मातु बिपति संगिनि है 


तजो देह कर बेगि उपाई । दुसह बिरह अब नहीं ता 

सीताजी. हाथ जोड़कर त्रिजटासे बोली- हे माता ! तू मेरी किति" 
है । जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मै शरीर छोड़ सकूँ । विरह | | 
चला है, अब यह सहा नहीं जाता ॥ १॥ न ; व 


आनि काठ रचु चिता. का 
नच ale । मातु अनल पुनि देहि ः 


। सुने को क 
काठ लाकंर चिता बनाकर न है. 





> वी सजा दे । हे माता | फिर उसमें आगत 
य मेरी प्रीतिको सत्य. कर दे | रावणकी शूलके समान दुः 
कर कौन सुने २. 6. ; 





# सुन्द्रकाण्ड # जय ME. | 


| 
| 
4-7“““““““ = ` 2 FE ० < ° ह 


70०४-७-७-७-+-+०-२०-०-५०..९...५............... 
और सुयश सुनाया । [ उसने कहा- ] हे सुकुमारी ! सुनो, त्रिके समय 
हीं मिलेगी । ऐसा कहकर वह अपने घर चली गयी ॥ ३ | 
कह सीता बिधि भा प्रतिकूला । मिलिहि न पावक मिटिहि न सूला ॥ 
टेखिअत प्रगट गगन अंगारा । अवनि न आवत एकउ तारा॥ 
'पीताजी [ मन-ही-मन | कहने लगी--[ क्‍या करूँ ] विधाता ही विपरीत हो 
(न आग मिलेगी, न पीड़ा मिटेगी। आकाशमें अंगारे प्रकट दिखायी दे रहे 
वीप एक भी तारा नहीं आता ॥ ४ ॥ | | 
पावकमय ससि खवत न आगी । मानहूँ मोहि जानि हतभागी ॥ 
। सुनहि बिनय मस बिटप असोका । सत्य नाम करु हरु मम सोका ॥ 
| चन्द्र अझिमय है, किन्तु वह भी मानो मुझे हतमागिनीजानकर आग नहीं बरसाता! 
दक्ष! मेरी विनती सुन । मेरा शोक हर ले ओर अपना [ अशोक ] नाम सत्य कर। 
/नूतन किसल्य अनल समाना । देहि अगिनि जनि करहि निदाना ॥ 
| देखि. परम . बिरहाकुल सीता । सो छन कपिहि कलप सम बीता ॥ 
तेरे नये-नये कोमळ पत्ते अग्निके समान हें । अग्नि दे, विरह-रोगका अन्त मत 
अथात विरह-रोगको बढ़ाकर सीमातक न पहुँचा )। सीताजीको विरहसे परम 
| देखकर वह क्षण हनुमानजीको कल्पके समान बीता ॥ ६ ॥ 
| सो०-कृपि करि हृदय बिचार दीन्हि मुद्रिका डारि तब । 
जनु असोक अंगार दीन्ह हरषि उठि कर गहंउ ॥ १२ ॥ 
तब हनुमानजीने हृदयमें विचारकर [ सीताजीके सामने ] अँगूठी डाळ दी, . 
र अंगारा दे दिया । [ यह समझकर | सीताजीने हृषित होकर उठ- 
लेः लिया ॥ १२ ॥ 
देखी मुद्रिका मनोहर । राम नाम अंकित अति सुंदर ॥ 
चकित चितव मुदरी पहिचानी । हरष बिषाद हृदये अकुलानी ॥ 
तब उन्होंने रामनामसे अंकित अत्यन्त सुन्दर एवं मनोहर अँगूढी देखी । 
को पहचानकर सीताजी आश्चर्यचकित होकर. उसे देखने लगीं और हर्ष तथा 
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जीति को सकइ अजय रघुराई । माया तें अति सहे) 
सीता मन बिचार कर नाना । मधुर बचन बोलेर 
जी तो सर्वथा अजेय ई ... 
[ बे सोचने लगीं-- ] श्रीरघुनाथजी त 
सकता है ! और मायासे ऐसी ( मायाके उपादानसे सर्वथा रहित ः 
` अंगूठी बनायी नहीं जा सकती सीताजी मनमें अनेक प्रकारके ® 
थीं । इसी समय हनुमानजी मधुर वचन बोले-- ॥ २॥ 


रामचंद्र शुन' बरनें लागा । सुनतहिं सीता कर (४ 
सागा सुने श्रवन मंन लाई । आदिह तें सब कथे 
वे श्रीरामचन्द्रंजीके गुणोंका वर्णन करने लगे [ जिनके ] 
दुःख भाग गया । वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगीं । हनुमान 
लेकर सारी कथा कह सुनायी॥ ३॥ . 


` अवनामृत जेहि कथा सुहाई । कही सो प्रगट होति झि, 
तब हनुमंत -निकट चलि गयऊ । फिरि बेठीं मन बिस 

[ सीताजी बोलीं-- ] जिसने कानोंके लिये अमृतरूप यह सुन्दा! 
वह हे भाई ! प्रकट क्‍यों नहीं होता ! तब हनुमानजी पास चले गये । ३ 


| 
| सीताजी फिरकर ( मुखं फेरकर ) बेठ गयीं उनके मनमें आश्रयं हुआ ॥! | 


या 
राम दूत में मातु जानकी । सत्य सपथ सा 


यह मुद्रिका मातु में आनी । दीन्हि राम तुम्ह कहे १ 


[ हनुमान्‌जीने कहा-- | हे माता जानकी ! मैं श्रीरामजीक | 
करणानिधानकी सच्ची “शपथ करता हूँ । हे माता ! यह ् |" 


ई | औरामजीने मुझे आपके लिये यह सहिदानी ( निशानी या पहिचान) व! | 
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॥ हलुमानजीके श्रेमयुक्त वचन सुनकर सीताजीके मनमें विश्वास उत्पन्न हो गया । 
ने जान लिया कि यह मन,वचन और कर्मसे कृपासागर श्रीरघुनाथजीका दास है। १ ३। 


न -हरिजन जानि प्रीति अति गादी । सजल नयन पुलकावालि बादी ॥ 

बूडत [वरह जलाय हनुमाना । भयहु तात मो कहुँ जलंजाना ॥ 

| भगवानका जन ( सेवक ) जानकर अत्यन्त गाढ़ी प्रीति हो गयी । नेत्रोमें 

माश्रुओंका | जल भर आया और शरीर अत्यन्त पुलकित हो गया । [ सीताजीने 
\ ट ताण हनुमान्‌ ! विरहसागरमें डूबती हुई सुझको तुम जहाज हुए॥ १॥ 

॥ शब कहु कसल जाउँ बलिहारी । अनुज. सहित सुख भवन खरारी ॥ 

| फोमटचित कृपाठ रघुराई । कपि केहि हेतु धरी निठुराई ॥ 


` मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्षमणजीसहित खरके शत्रु सुखधाम 


॥ कुराल-मंगळ कहो । श्रीरघुनाथजी तो कोमलहृदय और कृपालु हैं । फिर हे 
शन्‌ | उन्हाने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है ?॥ २॥ 


| 
सहज बानि सेवक सुख दायक । कबहुँक सुरति करत रघुनायक ॥ 
कबहु नयन मम सीतल ताता । होइइहिं निरखि स्याम सुद गाता ॥ 
| सेवकको सुख देना उनकी खाभाविक बान है । वे श्रीरछुनाथजी क्या कभी मेरी 


गद करते हैं ? हे तात ! क्या कमी उनके कोमल सॉवले अंगोंको देखकर 
न शीतळ होंगे ॥ ३॥ 


बच्नु न आव नयन भरे बारी । अहह नाथ हों निपट बिसारी ॥ 
देखि परम बिरहाकुल: सीता । बोला कपि मूद. बचन बिनीता ॥ 







दुःखसे वे बोलीं--] हा नाथ ! आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया ! सीताजी 
रिहसे परम व्याकुल देखकर हनुमानजी कोमळ और विनीत वचन बोले॥४॥ 


'मातु कुसळ प्रभु अनुज समेता । तव दुख दुखी सुकृपा निकेता ॥ 
जननी मानहु जियँँ उना । तुम्ह ते प्रेम राम क दूना॥ 
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| 

खसे दुखी हैं । हे माता ! मनमें ग्लानि न मानिये , 
| 
| 
| 


_ 5. 
हैं, परन्तु आपके दुःख 
करके दुःख न कीजिये )।श्रीरामचन्द्रजीके हृदयम आपसे दूना प्रेम है | ५ 
दो --रघुपति कर संदेस अब सुनु जननी धरि धीर। | 

- अस कहि कपि गदगद भयउ भरे बिलोचन नीर ॥ १ वरा 
हे माता ! अब धीरज धरकर श्रीरघुनाथजीका सन्देश देश सुनिये | ऐस, 
हनुमानजी प्रेमसे गद्गद हो गये । उनके नेत्रोंमें [प्रेमाश्रुआंका] जल भर आया| | 


चो०-कहेउ राम बियोग तव सीता मो कहुँ सकल भए फि 
नव तरु किसलय मनहुँ कृसानू । कालनिसा सम निसि सि 
[ हनुमानजी बोले--] श्रीरामचन्द्रजीने कहा है कि हे सीते ! तुम्हार त 
मेरे लिये सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गये हैं। वृक्षोके नये-नये कोमल पत्ते माने 
` समान, रात्रि काठरात्रिके समान, चन्द्रमा सूयक समान, ॥ १ ॥ | 
कुबलय बिपिन कुंत बन सरिसा । बारिद तपत तेल जनु | 
जे हित रहे करत तेह पीरा । उरग खास सम त्रिबिध सरण 
ओर कमलोंके वन भालेंके वनके समान हो गये हे । मेघ मानो खोळ 
तेल बरसाते हैं। जो हित करनेवाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं । त्रिविध | 
मन्द, सुगन्ध ) वायु सापके श्वासके समान ( जहरीली और गरम ) हो गयी! : 


कहह ते कछु दुख घटि होई। काहि कहों यह जान ने हि 
तल प्रम कर मम अरु तोरा । जानत प्रिया एकु मतु |: 
मनका दुःख कह डाळनेसे भी कुछ घट जाता है । पर क्‌ू किति 


दुःख कोई जानता नहीं । हे प्रिये ! मेरे और तेरे प्रेमका तत्त्व ( रहस्य ) 
मन ही जानता है, ॥ ३॥ | 


, ' सो मनु सदा रहत तोहि पाही । जानु प्रीति रसु एतनेद |, 
ह” ग संदेसु . सुनत बेदेही । मगन प्रेम तन सुमि 
तह मन सदा तेरे ही पास रहता है । बस, मेरे प्रेमका सार ६" 


| समझ छे । प्रभुका सन्देश सुनते ही ह 
 सुधन रही ॥ 8॥ : जानकोजी प्रेममें मग्न हो गयीं । उ 
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mame: 2 020: ८११ | 
| कह कपि हृदय धीर धरु कस्य कलाल | 
१ ₹ माता । सुमिर राम सेवक सुखदाता ॥ 


F र | डुपति ण ति प्रभुताई । सुनि मम बचन तजहु कदराई ॥ 
| |. हनुमान की भहा माता ! हृदयमें धेये धारण करो और सेवकोंको सुख 
छ श्रीरामजीका स्मरण करो । श्रीरघुनाथजीकी प्रमुताको हवने लाओ और मेरे 
व सुनकर कायरतां छोड़ दो ॥ ५ ॥ | प्न 


| ~ ८५ (a म 

! दो०-निसिचर निकर पतंग सम रघुपति बान कृसानु । 

॥. जननी हृदये धीर घरु जरे निसाचर जानु ॥ १५॥ 
| राक्षसोके समूह पतंगकि समान और श्रीरघुनाथजीके बाण अग्निके समान हैं । 
ण ! हृदयं धेयं धारण करो और राक्षसोंको जळा ही समझो ॥ १५ | 

गो जो रघुबीर होति सुधि पाई । करते नहिं बिलंबु रघुराई ॥ 
| राम बान व उए जानकी । तम बरूथ कहँ जातुधान की ॥ 
| श्रीरामचन्द्रजीने यदि खबर पायी होती तो वे विलम्ब न करते । हे जानकीजी ! 
पाणरूपी सूयके उदय होनेपर राक्षसोंकी सेनारूपी अन्धकार कहाँ रह सकता है ? ॥१॥ 


म अबहि मातु में जाउँ लवाई। प्रभु ` आयसु नहिं राम दोहाई ॥ 
।| कुक दिवस जननी धरु धीरा । कपिन्ह सहित अइहहिं रघुबीरा ॥ 
| हे माता ! में आपको अभी यहाँसे लिवा जाउँ । पर श्रीरामचन्द्रजीकी शपथ 
बृझे प्रभु (उन ) की आज्ञा नहीं है । [अतः] हे माता ! कुछ दिन और धीरज 
श्रीरामचन्द्रजी वानरोंसहित यहाँ आवेगे, ॥ २ ॥ 

)| निसिचर मारि तोहि ले जेहहिं । तिहुँ पुर नारदादि जसु गेहहिं ॥ 
| हैं सुत कपि सब तुम्हहि समाना । जातुधान अति भट बळवाना ॥ 
| ओर राक्षसोंको मारकर आपको छे जायँगे । नारद आदि [ ऋषि-सुनि ] तीनों 
॥ उनका यश गावेंगे । [ सीताजीने कहा- ] हे पुत्र ! सब वानर तुम्हारे ही 
॥( नन्हे-नन्हे-से ) होंगे, राक्षस तो बड़े बलवान्‌ योडा हैं ॥ ३ ॥ 

(मोरे हृदय . परम संदेहा । सुनि कपि प्रगट कीन्हि निज देहा ॥ 
|| भूधराकार. सरीरा । समर भयंकर अतिबल बीरा ॥ 
| मेरे हृदयमें बडा मारी सन्देह होता है [ कि तुम जैसे बंदर रक्षसोंका कैसे 
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श्रीरघुनाथजी तुमपर बहुत कृपा करें ! ' प्रभु कृपा करें? ऐसा कानोंसे सुनते | 


. कहा-हे माता ! अब मैं कृतार्थ 
_ अह बात असिद है ॥ ३. 





या ` क 

] । यह सुनकर हनुमानजीने अपना शरीर प्रकट किया। सो के खो 

के आकारका ( अत्यन्त विशाल ) शरीर था, जा उडून रुके हृदय, 

करनेवाला, अत्यन्त बलवान्‌ और वीर था ॥ ४ ॥ | 
सीता मन भरोस तब भयऊ। पने लघु रूप पवनसुत 

तब ( उसे देखकर ) सीताजीके मनम विश्वास हुआ । हनुमानजीने 

रूप धारण कर लिया ॥ ५ ॥ 
दो०-सुनु माता साखासृग नहिं बल बुद्धि बिसाल । | 

प्रभु प्रताप तें गरुडि खाइ परम लघु ब्याल ॥॥ 

हे माता ! सुनो, वानरोमें बहुत बळ-बुडि नहीं होती । परन्तु पर 

बहुत छोटा सर्प भी गरुड़को खा सकता है ( अत्यन्त निर्बेळ भी महाग! 
मार सकता है )॥ १६॥ | | 

चौ०-मन संतोष सुनत कपि बानी । भगति प्रताप तेज बहा 

आसिष दीन्हि रामप्रिय जाना । होहु तात बल सील ॥- 
भक्ति, प्रताप, तेज ओर बलसे सनी हुईं हनुमानजीकी वाणी सुनक 

मनमें सन्तोष हुआ । उन्होंने श्रीरामजीके प्रिय जानकर हनुमानजीक ! 

दिया कि हे तात ! तुम बळ ओर शीलके निधान होओ ॥ १ ॥ / 


OS 


अजर अमर गुनानिषि सुत होहू । करहु बहुत रघुनायक! 
करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना । निर्भर प्रेम मगन है 
है एत्र ¦ तुम अजर ( बुढ़ापेसे रहित ), अमर और शुणोंके खजा 







पूरण परेममें मग्न हो गये ॥ २ ॥ 


भार वार नाएसि पद सीसा। बोळा बचन जोरि के | 
भष झृतकृत्य भय में माता । आसिष तव . अमोध 
हनुमानजीने बार-बार सीताजीके चरणोंमें सिर नवाया ओर फिर व, 


हा गया । आपका आशीवोद अमोध ( 
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! । हर 
न| सुनहु मातु मोहि अतिसय भूखा । लागि 


| देखि सुंदर फल रूखा॥ 


\ सुनु सुत करहि बिपिन रखवारी । परम सुभट रजनीचर 
| ळर | > ~ 33 ७७ ७ भारी | 
| है माता : उना, उन्दर फलवाले बृक्षोंको देखकर मुझे बड़ी ही भूख लग 
| है। [ साता केहा- | हे बेटा ! सुनो, बड़े भारी योड राक्षस इस वनकी 
प्राढी करते हें ॥ ४ ॥ | 
| तिन्ह कर भय माता मोहि नाहीं । जों तुम्ह सुख मानहु मन माही ॥ 
| | [ हनुमानजीने कहा-] हे माता ! यदि आप मनमें सुख मानें ( प्रसन्न होकर 
| शा दें) तो सुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है ॥ ५ ॥ 
॥$ दो ० -देखि बुद्धि बल निपुन कपि कहेउ जानकीं जाहु । 
रुपांत चरन हृदयं थारे तात मधुर फल खाहु ॥ १७॥ 
| हनुमान्‌जीको बुद्धि ओर बलमें निपुण देखकर जानकीजीने कहा- जाओ । 


| > 


त | श्रीरघुनाथजीके चरणोंको हृदयमें धारण करके मीठे फळ खाओ॥ १७ ॥ 

॥ “चलेउ नाइ सिरु पेठेउ बागा। फळ खाएसि तरु तोरे लागा ॥ 
'। रहे तहाँ बहु भट. रखवारे | कडु मारेसि कडु जाइ पुकारे ॥ 
|| वे सीताजीको सिर नवाकर चले और बागमें घुस गये । फल खाये और वृक्षोंको 
गे लगे | वहाँ बहुत-से योदा रखवाले थे । उनमेंसे कुछको मार डाला और कुछने 
र रावणसे पुकार की- ॥ १॥ | 

| नाथ एक आवा कपि भारी । तेहि असोक बाटिका उजारी ॥ 
ह खाएसि फ़ल अरु बिटप उपारे । रच्छक मदि मदि महि डारे॥ 
| [ और कहा-] हे नाथ ! एक बड़ा भारी बंदर आया है । उसने अशोकवाटिका 
ह डाली । फल खाये, वृक्षोंको उखाड़ डाला ओर रखवालोंकों मसल-मसलूकर 
प डाळ दिया ॥ २॥ 

सुनि रावन पठए भट नाना । तिन्हहि देखि गर्जेउ हनुमाना ॥ 
/ सब रजनीचर कपि संघारे। गए पुकारत कछु अधमारे ॥ 
£ यह सुनकर रावणने बहुत-से योडा भेजे । उन्हें देखकर हि हनुमानजीने गजेना 
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ह. ७ २ २-०-०--०-४णणणणणणीकी00ण0णापणीणण पी | 
पुनि. पठयउ तेहिं अच्छकुमारा | चला संग छे ुभर ३ 
आवत देखि बिटप गहि तजा । ताहि निपाति महान, 

फिर रावणने अक्षयकुमारको भेजा | वह असख्य श्रेष्ठ योडाओको | 
चला | उसे आते देखकर हलुमानजीने एक वृक्ष [ हाथमें ] लेकर र 


' ` उसे मारकर महाध्वनि ( बढ़े जोर) से गर्जना की ॥ ४॥. | | 


दो०-कहु मारेसि कडु मर्देसि कडु मिलएसि धारि धूरि । | 
कछु - पुनि जाइ पुकारे प्रभु मर्कट बल भूरि॥। | 
उन्होंने सेनामेंसे कुछको मार डाला और कुछको मसल डाला झै, 
पकड़-पकड़कर धूलमें मिला दिया । कुछने फिर जाकर पुकार की कि हे पर 

` बहुत ही बलवान्‌ है ॥ १८ ॥ | | 
` चो०-सुनि सुत बघ लंकेस रिसाना । पठएसि मेघनाद ग ३ 
मारसि जनि सुत बॉधेसु ताही । देखिअ कपिहि कहाँ क।। 

पुत्रका वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने [ अपने में | 

बलवान्‌ मेघनादको भेजा | [ उससे कहा कि- ] हे पुत्र ! मारना नहीं, र 
राना । उस बंद्रको देखा जाय कि कहाँका है ॥ १ ॥ ते 
चला इंद्रजित अतुलित जोधा । बंधु निधन सुनि उपजा 

कपि देखा दाहन भट आवा । कटकटाइ गर्जा अर ह 

इनका जीतनेवाला अतुलनीय योड़ा मेघनाद चला । भाईका | 


| सुन नश्च टो ः च कर 
सु ड माध हा ता \ हनुमानूजीने देखा कि अबकी भयानक योद्धा भि 
तब थे कटकटाकर गर्जे और दौड़े ॥ २ ॥ : त 
| 


षु 


शा 
| ह बिसाल तरु एक उपारा । बिरथ कीन्ह लंकेस 
) का महाभट ताके - संगा । गहि गहि कपि मर्द ji 
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| तिन्हहि निपाति ताहि सन बाजा । भिरे जुगल 


छ 


॥ सग्का मारि चढ़ा तरु जाई। ताहि एक 


मानहुँ गजराजा ॥ 


छन मुरुछ आई ॥ 
| उन सबको मारकर फिर मेघनादसे लड़ने लगे । [ लड़ते हुए वे ऐसे माळूम 


0 टम _ 

गरे ] मानो दो गजराज ( श्रेष्ठ हाथी ) भिड़ गये हों है 

। ~ र : हा ह्युसा न्‌जी उसे ग 

! दृक्षपर जा चढ़ | उसका क्षणभरके लिये मूछो आगयी॥ ४॥ | हर 
उठि बहोरि कीन्हिसि बहु माया । जीरि 
| ९ उठकर उसने माया जीति न जाइ प्रमंजन जाया ॥ 
पि उटकर उसन बहुत माया रची;. परन्तु पवनके पुत्र उससे जीते 
जाते ॥ ५ ॥ | 

१ दो>-जह्म अस्त्र तेहि सौ | 

| दो चा अस्त्र तेहि साँधा कपि मन कीन्ह बिचार । 
न ग जैझसर मान महिमा मिर अपार ॥ १६॥ 
हा ल्प नझास्रका सनवाल प्रयोग ) किया । तब हनुमानजीने मनमें 
| | यदि ब्रह्माको नहीं मानता है ता उसको अपार महिमा मिट 
अ॥ १९॥ 
रा , ` तेहि 4 परतिहुँ 
रान र कपि कहुँ तेहि मारा । परतिहुँ बार कटकु संघारा ॥ 
| तेहि के देखा कापे मुरुठित भयऊ । नागपास बॉँधेसि ले. गयऊ॥ 
| उसने हनुमान्‌जीको बह्मबाण मारा, [ जिसके लगते ही वे वृक्षसे नीचे 
| | परन्तु गिरते समय भी उन्होंने बहुत-सी सेना मार डाली । जब उसने 
९ ह्नुमान्‌जी मूछित हो गये हैं,तब वह उनको नागपाशसे बाँधकर ले गया ॥१॥ 
भासु नाम जपि सुनहु भवानी । भव बंधन .कारहिं नर ग्यानी ॥ 
तासु दूत कि बंध तरु आवा । प्रभु कारज लगि कपिहिं बँधावा ॥ 
(शिवजी कहते हैं--.]] हे भवानी ! सुनो, जिनका नाम जपकर ज्ञानी ( विवेकी ) 
| % र ( जन्म-मरण ) के बन्धनको काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बन्धनमें 
| पि है ! किन्तु प्रभुके कारके लिये हनुमान्‌जीने खयं अपनेको बँधा लिया ॥२॥ _ 
fिपि बंधन सुनि निसिचर धाए । कोतुक लागि सभाँ सब आए ॥ 
[ (सुख सभा दीखि कपि जाई । कहि न जाइ कछु अति प्रशुताई ॥ 
बाँधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुकके लिये ( तमाशा देखनेके 
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८१६ - म | 

| 
लिये) सब समामें आये । हुमातजीन जाकर रावणकी सभा देखी | सज, 
प्रसुता ( ऐश्वर्य ) कुछ कही नहीं जाती ॥ २ ॥ [ 


कर जोर सुर दिसिप बिनीता । भूकाटि बिलोकत सकर | 

देखि प्रताप न कपि मन संका । जिमि अहिगन मुँ गरू ३ 

देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रताके साथ भयभीत हुए स. 
भों ताक रहे हैं (उसका रुख देख रहे हैं )। उसका ऐसा प्रताप 
हनुमानजीके मनमें जरा भी डर नहीं हुआ । वे ऐसे निःशङ्क खड़े रहे ई 
समूहमें गरुड़ निःशङ्क ( निर्भय ) रहते हैं ॥ ४ ॥ | 
दो ०-कपिहि बिलोकि दसानन बिहसा कहि दुर्बाद। | 

सुत बघ सुरति कीन्हि पुनि उपजा हदये बिषाद |" 
 इनुमान्‌जीको देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हुँसा । फि! 
स्मरण किया तो उसके हृदयमें विषाद उत्पन्न हो गया ॥ २० ॥ | 
` चौ०-केह लंकेस कवन तें कीसा । केहि कें बल घालेहि बन | 
की थों श्रवन सुनेहि नहिं मोही । देखँ अति असंक सा|. 
उङ्कापति रावणने कहा--रे वानर ! तू कोन है ! किसके बलपर| 
उजाड़कर नष्ट कर डाला ? क्या तूने कभी मुझे ( मेरा. नाम ओर य| : 
नही सुना रे शठ ! में तुझे अत्यन्त निःशंक देख रहा हूँ ॥ १ ॥ जा 


मारे निसिचर केहि अपराधा । कहु सठ तोहि न प्रान के | 
सुनु रावन ब्रह्मांड निकाया । पाह जासु बल बिरचरी २ 
तूने किस अपराधसे राक्षसोंको मारा ?रे मूर्ख ! बता, क्या ठुशे - 
का भय नहीं है ! | हनुमानजीने कहा--] हे रावण ! सुन, जिनका बर्ह । 
सम्पूर्ण अझाप्डोके समूहोंकी रचना करती है; ॥ २ ॥ | | 
जाके बर र बिरंचि हरि ईसा । पालत सृजत हरत 
` जा बेल सोस धरत सहसानन । अंडकोस समेत गिरि ' 


`. सिने के ता 
ने वरे हे दशा! बढ़ा, विषय, महेश, मः] हैँ 
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झै और संहार करते हैं; जिनके बसे 

fe सहस्र सुख ( फणों ) वाळे शेष 
बनसहित समस्त अझाण्डको सिरपर धारण करते हैं; ॥ ३ ॥ क 
॥ धरइ जो बिबिध देह खुरभाता । तुम्ह से सठन्ह सिखावन दाता ॥ 


१ हर कोदंड कठिन जेहि भंजा। तेहि समेत बृप दळ मद गंजा ॥ 
भ्रकारकी देह धारण करते हैं और जो 


| जो .देवताओंकी रक्षाके लिये नाना 
| र -जैसे सूखाकी शिक्षा देनेवाळे हैं, जिन्होंने शिवजीके कठोर धनुषको तोड़ डाला 


उसीके साथ राजाओंके ससूहका गवे चूणे क्र दिया; ॥ ४.॥ 

खर दूषन त्रिसिरा अरु बाली । बघे सकल अतुलित बलसाली ॥ 
| जिन्होंने खर ? दुषण, त्रिशिरा और बालिको मार डाला, जो सब-के-सब 
[i बलवान्‌ थः ॥ ५ ॥ | 

| दो०-जाके बल लवलेस तें जितेहु चराचर झारि । 

| तासु दूत में जा कारे हरि आनेहु प्रिय नारि॥ २१॥ . 
| जिनके लेशमात्र बले तुमने समस्त चराचर जगतको जीत लिया और जिनकी 


| चोरीसे 
पको तुम. [ चारीसे ] हर लाये हो, मैं उन्हींका दूत हैँ ॥ २१ ॥ 


| ने मे 
{गान मैं तुम्हारे प्रसुताई । सहसबाहु सन परी ठराई॥ 
१ समर बालि सन करि जसु पावा । सुनि कापि बचन बिहसि बिंहरावा ॥ 


|| 


| में तुम्हारी प्रभुताको खूब जानता हूँ । सहस्रबाहुसे तुम्हारी लड़ाई हुईं थी 
पालिसे युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था । हनुमानूजीके [ मार्मिक ] वचन 
| रावणने हँसकर बात टाल दी ॥ १ ॥ | 


।खायउँ फल प्रभु लागी भूँखा । कपि सुभाव तें तोरेउँ रूखा ॥ 
सब के देह परम प्रिय खामी । मारहिं मोहि कुमारग गामी ॥ 
| हे [ राक्षसोके ] खामी ! मुझे भूख लगी थी, [ इसलिये ] मैंने फल खाये 
: -स्रभावके कारण वृक्ष तोड़े हे [ निशाचरोंके ] मालिक ! देह सबको परम 
॥ | ङुमा्गपर चळनेवाले ( दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे; ॥ २ ॥ 


जिन्ह मोहि मारा ते में मारे। तेहि पर बाँधेर तनये तुम्हारे ॥ 


निज e 
हे 
+ 


¢ मोहि न कछु बाघे कड लाजा । कीन्ह चहँ निज प्रभु कर काजा ॥ 


Is CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 6 
A सु 0. 





रे 













|. | % रामचरितमानस # 
र ८१८ ना 


~ | 





तब जिन्होंने मुझे मारा, उनको मैंने भी मारा । उसपर तुम्हारे प्रे 7 
लिया । [ किन्तु ] सुझे अपने बाधि जानेकी कुछ भी लजा नहीं हे मैं तो कं 
कार्य किया चाहता हूँ ॥ ३ ॥ | 

बिनती करउँ जोरि कर रावन । सुनहु मान तजि मोर छि 

देखहु तुम्ह निज कुलहि बिचारी । भ्रम तजि भजहु भगत भ 

हे रावण ! मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमा 
मेरी सीख सुनो । तुम अपने पवित्र कुलका विचार करके देखो ओर भने 
भक्तभयहारी भगवानको भजो ॥ ४ ॥ | | 

जाकें डर अति काल डेराई। जो सुर असुर चरात! 

तासों बयरु कबहुँ नहिं कीजे । मोरे कहें जानकी ६ 

जो देवता, राक्षस और समस्त चराचरको खा जाता है, वह काल भीहि 
अत्यन्त डरता है, उनसे कदापि वैर न करो ओर मेरे कहनेसे जानकीजीको दे दो। । 

दो*-प्रनतपारु रघुनायक करना सिंधु खरारि। | 

गएँ सरन प्रभु राखि तव अपराध बिसारि॥ 

| 

| सरके शत्रु श्रीरधुनाथजी शरणागतोके रक्षक और दयाके समुद्र हैं। गा. 
भसु ठुम्हारा अपराध सुलाकर तुम्हें अपनी शरणमें रख लेंगे ॥ २२ ॥ | 
चो*-राम चरन पंकज उर धरहू । लंका अचल राजु तुर | 
रिषि पुटस्ति जसु विमल मयंक । तेहि ससि हुँ जनि दोह | 
वान श्रीरामजीक़े चरणकमलोंको हृदयमें धारण करो ओर ळङ्काका अच | 


| 
| 
| 





no “क 











` राम नाम बिनु गिरा न सोहा । देखु बिचारि त्यागि % 
सन ०३ हीन नहिं सोह सुरारी । सब भूषन भूषित १ 
क नामके बिना वाणी शोभा नहीं पाती, मद-मोहको छोड़, विचार. 


५" शु , सब गहनोंसे सजी हुई CE 
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क म वी ॥ 
राम बज संपति मशुताई। जाइ रही पाई बिनु पाई ॥ 
| सजल मूल बय सरितन्ह नाहीं । बरषि गएँ पुनि तहि सुखाहीं ॥ 
, रामबि्ुल पुरुषको सम्पत्ति और अभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका | 
| न पानेके समान हे । जिन नदियोके मूलमें कोई जलखोत नहीं है ( अर्थात्‌ जिन्हें - | 
भूछ बरसातका हो आसरा है ) वे वषी बीत जानेपर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं॥३॥ | 
ह| सुन दसकठ कह पन रोपी। बिमुख राम त्राता नहिं कोपी ॥ 

व संकर सहस बिष्जु. अज तोही । सकहिं न राखि राम कर द्रोही ॥ 

| हे रावण ! सुनो, में प्रतिज्ञा करके कहता हैं कि रामविमुखकी रक्षा करनेवाला 

| भी नहीं है । हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्रीरामजीके साथ द्रोह 

| 

| 














| ५9 
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बाळे तुमको नहीं बचा सकते ॥ ४ ॥ 


३. वो°-योहसूल बहु सूळ प्रद त्यागहु तम अभिमान । 

| | अजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान ॥ २३॥ 

| मोह ही जिसका मूल है ऐसे ( अज्ञानजनित ) ,बहुत पीड़ा देनेवाले ,तमरूप अभिमान- 

| याग कर दो ओर रघुकुलके स्वामी, कृपाके समुद्र भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका भजन करो । 
-जदपि कही कपि अति हित बानी। भगति बिबेक बिरति नय सानी ॥ 

| बोला बिहसि महा अभिमानी । मिला इमहि कपि गुर बड़ ग्यानी ॥ 

| यद्यपि हनुमान्‌जीने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीतिसे सनी हुई बहुत ही 

र f वाणी कही, तो भी वह महान्‌ अभिमानी रावण बहुत हुँसकर ( व्यंगसे ) | 

| | कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला | ॥ १ ॥ 

| F मृत्यु निकट आई खळ तोही । लागेसि अधम सिखावन मोही ॥ 

१ उलट होइहि कह हनुमाना । मतिभ्रम तोर प्रगट में जाना ॥ 

{| रे दुष्ट तेरी मृत्यु निकट आ गयी है । अधम ! मुझे शिक्षा 'देने चला है । 

कहा इससे उलटा ही होगा (अथोत्‌ मृत्यु तेरी निकट आयी है, मेरी. 

इ ॥यह तेरा मतिभ्रम ( बुडिका फेर ) है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है ॥ २॥ 

| सुनि कपि बचन बहुत खिसिआना । बेगि न .हरहु मूढ़ कर प्राना॥ 

.| सुनत निसाचर...मारत....धाए.। विवह सहित. बिभीषण आए ॥ 









है! ८२०. 
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PODS er Wu कलमा 
| हनुमानजीके वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया [ और बोल. 
इस मूर्खका प्राण शीघ्र ही क्‍यों नहीं हर लेते । सुनते हो राक्षस उन्ह मीं 
उसी समय मन्त्रियोके साथ विभीषणजी वहाँ आ पहुँचे ॥ ३॥ | 
नाइ सीस करि बिनय बहता । नीति बिरोध न मारिक्ष 

आन दंड कडु करिअ गोसॉई । सबहीं कहा मंत्र ऋ. 

उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावणसे कहा कि दूई 

नहीं चाहिये, यह नीतिके विरुद्ध है । हे गोसाई ! कोई दूसरा दण्ड रि व 
सबने कहा--भाई ! यह सलाह उत्तम हे ॥ ४ ॥ पु 

` ` सुनत बिहसि बोला दसकंधर । अंग भंग करि पठण |, 


यह सुनते ही रावण हँसकर बोला--अच्छा तो, ,बंद्रको अंग 
भेज ( छोटा ) दिया जाय ॥ ५॥ . रि 


दो०-कृपि के ममता पूँछ पर सबहि कहउेँ समुझाह। ब 
तेल बोरि पट बाँधि पुनि पावक देहु लगाह-॥ प्रय 
में सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदरकी ममता पूँछपर होती है। 
में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूँछमें बॉधकर फिर आग लगा दो ॥ २४ ॥ 


| 
चो*-धूँछ्हीन बानर तहे जाइहि । तब सठ निज नाथहिं लई 
जिन्ह केकीन्हिसि बहुत बढ़ाई । देख में तिन्ह के 
जब बिना पूँछका यह बंदर वहाँ ( अपने खामीके पास ) जायगा | 
अपने मालिकको साथ ले आयेगा. । जिनकी ई 
की इसने बड़ाई की हज 
उनकी नभुता सामथ्ये ) तो देखूँ । ॥ १ | क दे 


“वन सुनत कपि मन सुसुकाना । भइ सहाय सारद गें { 
| सुनि रावन बचना । लागे रचे मूद 


` मूर्ख राक्षस वही ( दमे ड i ने ] सहायक हुई हैं। रावणके | | 
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- 02 कस * सुन्दरकाण्ड # ८२.१ | 
रहा न नगर भसन इत तेला । बाढी पूँछ कीन्ह कापे सेठा॥ || 
१कोतुक कहे आए पुरबासी । मारहिं चरन कहि बहु हॉसी॥. | 
[ पूँढके लपेटनेमें इतना कपड़ा और घी-तेल लगा कि ] नगरमें कपड़ा, 
र तेल नहीं रह गया । हनुमानूजीने ऐसा खेल किया कि पूँछ बढ़ गयी 
। | हो गयी ) । नगरवासीठोग तमाशा देखने आये । बे हनुमानजीको पैसे | 
मारते हैं और उनकी बहुत हँसी करते हैं ॥ ३ ॥ | 
१ बाजहिं ढोल देहिं सब तारी । नगर फेरि पुनि पूँछ प्रजारी॥ | 
पावक जरत देखि हनुमंता । भयउ परम लघुरूप तुरंता ॥ 
| ढोल बजते हे १ सब लोग तालियाँ पीटते ह । हनुमानजीको नगरमें फिराकर फिर पूछ- 
$ छगा दी। अभिको जळते हुए देखकर हनुमानजी तुरंत ही बहुत छोटे रूपमें हो गये। 
| निबुकि चढेउ कपि कनक अरारीं। भई सभीत  निसाचर नारी ॥ 
| बन्धनसे निकलकर वे सोनेकी अटारियांपर जा चढ़े । उनको, देखकर राक्षसों- 
रया भयभीत हो गरी ॥ ५ ॥ 
¦ दो०-हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत उनचास । 
' अट्टहास करि गर्जा कपि बढि लाग अकास॥ २५॥ 


उस समय भगवानकी प्रेरणासे उनचासों पवन चलने लगे । हनुमानजी अट्टहास 


ज्ञ और बढ़कर आकाशसे जा लगे ॥ २५॥ 

० ह॒बिसाळ परम हरुआई । मंदिर तें मंदिर चह घाई ॥ 
जर्‌इ नगर भा लोग बिहाला । झपट ठपट बहु कोटि कराला । 
देह बड़ी विशाल, परन्तु बहुत ही हल्की ( फुर्तीली ) है । वे दौड़कर एक 
। दूसरे महलूपर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गये हें । 





Se मडकी 
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; हाय बप्पा भी | हाय मैया इस. अवसरपर, हमें कोन बचावेगा ? [ चारों ओर | ] [ 
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7 5: ....... | 
यही पुकार सुनायी पड़ रही है । हमने तो पहले ही कदा चा हे 
है, वानरका रूप धरे कोडे देवता हे।॥२॥ ` | 

साधु अवग्या कर फल ऐसा । जरह नगर अनाथ १ 
जारा नगरु निमिष एक माहीं । एक बिभीषन कर र 
साधुके अपमानका यह फल है कि नगर अनाथके नगरकी तरू र । 


हूनुमान्‌जीने एक ही क्षणमें सारा नगर जला डाला । एक विभीषणका घर 
ता कर दूत अनल जेहि सिरिजा । जरा न सो तेहि काल|त 

उलटि पलटि लंका सब जारी कूदि परा पुनि सिष हे 
[ शिवजी कहते हँ- ] हे पावती ! जिन्होंने अग्निको बनाया ! 6 
उन्हींके दूत हैं । इसी कारण वे अग्निसे नहीं जळे । हनुमानूजीने र 

( एक ओरसे दूसरी ओरतक ) सारी लंका जला दी । फिर वे ससुद्रमें कृह! 
दो०-पूंछ बुझाइ खोइ श्रम धरि लघुरूप बहोरि।* 
जनकसुता के आगे ठाह भयउ कर जोरि॥" 
पूछ बुझाकर, थकावट दूर करके और फिर छोटा-सा रूप धारण क्रॉप 
श्रीजानकीजीके सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए ॥ २६ ॥ kk 
_चौ*-भातु मोहि दीजे कह चीन्हा । जेसें रघुनायक मोहि 
चूढ़ामने उतारे तब दयऊ। हरष - समेत पवनसुत ` 
दाय हे माता ! सुझे कोई चिह ( पहचान )| 
| उ दिया था । तब सीताजीने चूड़ामणि उतारकर दी | 
उसकी हर्षपूर्वक ले लिया ॥ १ ॥ ` | स 
ती अर हर 
) i कर अस मोर प्रनामा। सब प्रकार . प्रभु {| 
प री बिरिदु ० सभारो | हरहु नाथ मम संकट स 
जल कहा-] हे तात ! मेरा प्रणाम निवेदन करना औँ 
नही है आप सब पकारसे गा हे HRM पर ` 
नहीं है), तथापि दोनो ( दुलियों पणकाम हैं (आपको किसी १९६ 
].अत उस विरदको याट पर दया करना आपका विरद है |“ 
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र _...__* एतमान ० "कक तकी 
"तात सक्र का सुनाएहु । बान प्रताप प्रभुहि समुझाएह ॥ 
मास दिवस मई नाथु न आवा । तो पुनि मोहि जिअत नहिं पावा ॥ 
ह तात ! इन्द्रउत्र जयन्तकी कथा ( घटना ) सुनाना और प्रभुको उनके बाणका 
| समझाना ( स्मरण कराना ) | यदि महीनेभरमें नाथ न आये. तो फिर 
भीती न पायेंगे ॥ २ ॥ | 
कहु कपि केहि बिथि राखो प्राना । तुम्हह तात कहत अब जाना ॥ 
तोहि देखि सीतलि भइ छाती । पुनि मो कहुँ सोइ दिनु सो राती ॥ 
| है हनुमान्‌ ! कहो, में किस प्रकार प्राण रक । हे तात ! तुम भी अब जानेको 
| | हो! तुमको देखकर छाती ठंडी हुईं थी। फिर मुझे वही दिन और वही रात ,॥४॥ 
$ दो*-जनकसुतहि समुझाइ करि बहु बिधि धीरज दीन्ह । 
¦; चरन कपल सिरु नाइ कपि गवनु राम पहि कीन्ह ॥ २७॥ ` 
| हनुमानजीने जानकीजीको समझाकर -बहुत प्रकारसे धीरज दिया और उनके 
| सामि सिर नवाकर श्रीरामजीके पास गमन किया ॥ २७॥ 
(चलत महाधुनि गर्जसि भारी । गर्भ सहि सुनि निसिचर नारी ॥ 
नायि सिंधु एहि पारहि आवा । सबद किलिकिला कपिन्ह सुनावा ॥ 
चते समय उन्होंने महाध्वनिसे भारी गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षसोंकी 
गर्भ गिरने लगे । समुद्र लॉघकर वे इस पार आये ओर उन्होंने वानरोंको 
i शब्द्‌ ( हषध्वनि ) सुनाया ॥ १ ॥ 





'हरषे सब बिलोकि हनुमाना । नूतन जन्म कपिन्ह तब जाना ॥ 
मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा। कीन्हेसि रामचंद्र कर काजा ॥ 
'हनुमान्‌जीको देखकर सब हर्षित हो गये ओर तब वानरोंने अपना नया जन्म 
| हनुमानजीका सुख प्रसन्न है और शरीरमें तेज विराजमान है, [ जिससे 
| समझ लिया कि ] ये श्रीरामचन्द्रजीका कार्य कर आये हैं॥ २॥ 

मिले सकल आति भए सुखारी #तळफत मीन पाव जिमि बारी ॥ 
पिछे हरषि रघुनायक प्रासा । पँछत कहत नवल. इतिहासा ॥ 
,सब हनुमानजीसे मिळे और बहुत ही सुखी हुए । जैसे तड़पती हुईं मछलीको 
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व डा यहा कळ करती 


2 नमक 
जल मिल गया हो । सब हर्षित होकर नये-नये इतिहास ( वृत्तान्त) ` 
| हुए श्रीरचुनाथजीके पास चले ॥ ३॥ | 
तब मधुबन भीतर सब आए । अगद समत मधु छू | 
रखवारे जब बरजन लागे । सुषि प्रहार हनत स 

तब सब लोग मधुवनके भीतर आये और अंगदकी सम्मतिसे 

[ या मधु और फल ] खाये । जब रखवाळे बरजने लगे, तब घूँसाकी | 
रखवाले भाग छूटे ॥ ४ ॥ ज्ञ 


` दो०-जाइ पुकारे ते सब बन उजार जुबराज। र 
सुनि सुग्रीव हरष कपि करि आए प्रभु काज ॥!3 

उन सबने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं।॥ ` 
सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभुका कार्य कर आये हैं॥ २८॥ . के 


चो०-जों न होति सीता सुधि पाई । मधुबन के फल सकरि १ भे 

एहि बिधि मन बिचार कर राजा । आह गए कपि सहित | - 

` यदि सीताजीकी खबर न पायी होती तो क्‍या वे मधुवनके फल ख| प 
इस प्रकार राजा सुग्रीव मनमें विचार कर ही रहे थे कि समाजसहित वानर आ 


आह सबन्हि नावा पद सीसा । मिलेउ सबन्हि अति प्रेम 

पूँछी इसल कुसछ पद देखी । राम कृर्पॉ भा काड! ह 

सबने आकर सुग्रीवके चरणोंमें सिर नवाया । कपिराज सुग्रीव समीते| "' 
साथ मिले । उन्होंने कुशल पूछी, [ तब वानरोंने उत्तर दिया--] आए 


.  देशनसे सब कुशल है। श्रीरामजीकी कृपासे (अ 
. सफलता हुई है )॥ २॥ EF 


कीन्हे हनुमाना । राखे सकल कपिन्ह । | 
सुनि सुग्रीव बहुरि तेहि मिेऊ । कपिन्ह सहित रघुपति प 
हे नाथ ! हनुमानने ही सब काय किया और सब वानरोंके प्राण ब. 
इकर जी हडगानजीसे फिर मिळे और सब वानरम श्रोरघुनाथजरे 
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कसुन्द्रका् [| स 


| | \/ 
किएँ काजु मन हरष बिमेषा ॥ 





| राम कपिन्ह जब आवत देखा । 
| फटिक सिला बेंढे दी भाई । परे सकल कपि चरनन्हि जाई॥ . 
र श्रीरामजीने जु वानरांकी काये किये हुए आते देखा तब उनके मनमें विशेष 

) हुआ । दानां भाई स्कटिक शिलापर बेठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणोंपर गिर पड़े। 

३. वो०-प्रीते सहित सब भेटे रघुपति करना पुंज । 

, नक ऊळ नाथ अब कुसळ देखि पद कंज ॥ २६॥ 

| दयाकी राशि श्रीरचुनाथजी सबसे प्रेमसहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। . 
का कहा---] हे नाथ ! आपके चरणकमलोंके दर्शन पानेसे अब कुशल है ॥२९॥ 


/”जामवंत कह सुनु रघुराया । जा पर नाथ करहु तुम्ह दाया ॥ 
ताहि सदा सुभ कुल निरंतर । सुर नर मुनि प्रसन्न ता उपर ॥ 
| जाम्बवानने कहा--हे रघुनाथजी ! सुनिये । हे नाथ ! जिसपर आप दया 
| हैं, उसे सदा कल्याण ओर निरन्तर कुशळ है । देवता, मनुष्य और सुनि सभी 
र प्रसन्न रहते हैं ॥ १॥ | 


| सोइ बिजई बिनई गुन सागर । तासु सुजसु त्रेलोक उजागर ॥ 

॥ प्रभु कीं कृपा भयउ सबु काजू । जन्म हमार सुफल भा आजू ॥ 

| . वही विजयी हे, बही विनयी है ओर वही गुणेंका समुद्र बन जाता है । 

हि सुन्दर यश तीनों लोकोंमें प्रकाशित होता है । प्रमुकी कृपासे सब कार्य हुआ । 
हमारा जन्म सफल हो गया॥ २॥ 

| नाथ पवनसुत कीन्हि जो करनी । सहस मुख न जाइ सो बरनी ॥ 

ह पवनतनय के चरित सुहाए । जामत्रंत रघुपतिहि सुनाए॥ 

i हे नाथ ! पवनपुत्र हनुमानने जो करनी की उसका हजार छुखोंसे भी वर्णन नहीं 
जा सकता । तब जाम्बत्ानूने हनुमान्‌जीके सुन्दर चरित्र (कार्य) श्रीरघुनाथजीको सुनाये 
| सुनत कृपानित्रि मन अति भाए । पुनि हनुमान हरषि हिय लाए ॥ 
कहहु तात केहि भाँति जानकी । रहति करति रच्छा खम्रान की ॥ 
। [ वे चरित्र ] सुननेपर कृपानिधि श्रीरामचन्द्रजीके-मनको बहुत ही अच्छे लगे । 
ने इषित होकर हतुमावजीको फिर हृदयसे ढगा लिया और कहा--हे तात ! 
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कहो, सीता किस प्रकार रहती और अपने प्राणोंकी रक्षा करती हैं 0) | 


दो०-नाम पाहरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपार । ! 
लोचन निज पद जंत्रित जाहि मान केहिं बार ॥। 


[ हनुमानजीने कहा--] आपका नाम रात-दिन पहरा देनेवाला 
ध्यान ही किंवा है। नेत्रोंकी अपने चरणोमें लगाये रहती हैं, यही तात : 
फिर प्राण जाये तो किस मार्गसे !॥ ३० ॥ 


०-चलत मोहि चडामनि दीन्ही । रघुपति हृदय खाइ सोर | 
नाथ जुगल लोचन भरि बारी । बचन 'कहे कडु जनक हे 
चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि [ उतारकर ] दी । श्रीरघुनाएं * 
लेकर हृदयसे लगा लिया । [ हनुमानजीने फिर कहा---] हे नाथ! शप 
जल भरकर जानकीजीने मुझसे कुछ वचन कहे--॥ १॥ . ब 


अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना । दीन बंधु प्रनतारति । सी 


मन क्रम बचन चरन अनुरागी । केहि अपराध नाथ हों i 
छोटे भाईसमेत प्रभुके चरण पकड़ना [ और कहना कि ] आप दौर 
शरणागतके दुःखोंको हरनेवाले हैं । और मैं मन, बचन और कमसे आफे' र 
अनुरागिणी ह । फिर खामी ( आप ) ने मुझे किस अपराधसे त्याग दिया !! 
` अवणुन एक मोर में माना । बिहुरत प्रान न कीन्ह! 
नाथ सो नयनन्हि को अपराधा । निसरत प्रान करहिं ह ह 
भरे हे ब र द में अपना [ अवस्य ] मानती हैँ कि आपका | सु 
चल ग 
निकलनेमें हठपूर्वक क र F तोऱेोक क | 
बिरह अगिनि तनु तूळ समीरा । 
नयन सवहिं जल निज हित लागी । जे जळ, | 
रह अस्नि है, शरीर रडे है और श्वास पवन है; इस प्रकार | 
क्षणमात्रमें जल सकता हे । परन्ठ त 


ह 5९ CC-0.M kshu Bhawan V Collect Digitized by eGangot 












है + शुन्दुरकाण्ड # < | 
[Dns ध्य हि 
लिये ( प्रसुका खरूप देखकर सुखी होनेके लिये ) जळ ( आँसू 
सू ) बरसाते 
॥ससे विरहकी आगसे भी देह जलने नहीं पाती ॥ ४ ॥ | र 
\ सीता के अति बिपति बिसाला । बिनहि कहें भलि दीनदयाला ॥ 
| सीताजीकी विपत्ति बहुत बड़ी है । हे दीनदयाल | वह बिना कही ही अच्छी 
कहनेसे आपको बड़ा झेश होगा )॥ ५॥ | 
| दो*-निमिष निमिष करुनानिधि जाहिं कलप सम बीति । 
i 
| बेगि चलिअ प्रभु आनिअ भुज बल खल दल जीति ॥ ३१॥ 
ह| हे करुणानिधान ! उनका एक-एक पल कल्पके समान बीतता है। अतः हे परु ! तुरंत 
॥ और अपनी सुजाओंके बलसे दुष्टोके दुलको जीतकर सीताजीको ले आइये ॥३ १॥ 


के नि सीता दुख प्रभु सुख अयना । भरि आए जल राजिव नयना ॥ 

| बचन कार्ये मन मम गति जाही । सपनेहूँ बूझिआ बिपति कि ताही ॥ 

। सीताजीका .दुःख सुनकर.सुखके धाम प्रभुके कमलनेत्रोंमें जळ भर आया [ और 

@ि- ] मन, वचन ओर शरीरसे जिसे मेरी ही गति ( मेरा ही आश्रय ) है उसे 
खप्नमें भी विपत्ति हो सकती है ? ॥ १॥ 


, कह हनुमंत बिपति प्रभु सोई । जब तव सुमिरन भजन न होई ॥ 
| केतिक बात प्रभु जातुधान की । रिपुहि जीति आनिबी जानकी ॥ 
( हनुमानजीने कहा-हे प्रभु ! विपत्ति तो वही ( तमी ) है जब आपका भजन 
४ हो । हे प्रभो ! राक्षसाकी बात ही कितनी है ! आप शत्रुको जीतकर 
ले आवेंगे॥ २॥ | 

| सुनु कपि तोहि समान उपकारी । नहिं कोउ सुर नर मुनि तनुधारी ॥ 
प्रति उपकार करों का तोरा । सनमुख होइ न सकत मन मोरा ॥ 
[ भगवान्‌ कहने लगे-- ] हे हनुमान ! सुन; तेरे समान मेरा उपकारी देवता, 
- मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है । मैं तेरा परत्युपकार ( बदलेमें उपकार ) 

करूँ, मेरा मन भी तेरे सांमने नहीं हो सकता ॥ ३ ॥ 

सुनु सुत तोहि उरिन में नाहीं । देखें करि बिचार मन माही ॥ 
१ पुनि पुनि कपिहि चितव सुरत्राता । लोचन नीर पलक अति माता ॥ 
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हे पुत्र ! सुन; मैंने मनमें [ खूब ] विचार करके देख . लिया कि 
उऋण नहीं हो सकता । देवताओंके रक्षक प्रसु बार-बार हनुमानजीकों ३ ९ 
नेत्रोमें प्रेमाश्रुओका जळ भरा है और शरीर अत्यन्त पुलकित है ॥ ६ | | य 
दो०-सुनि प्रभु बचन बिलोकि मुख गात हरि हनुमंत । | | 

चरन. परेउ प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगरंत॥ 
प्रभुके वचन सुनकर ओर उनके [ प्रसन्न ] सुख तथा [ पुलकित | 
' देखकर हनुमानजी हर्षित हो गये । ओर प्रेममें विकळ होकर “हे भगवान | से 
करो, रक्षा करो? कहते हुए श्रीरामजीके चरणोंमें गिर पड़े ॥ ३२ ॥ ॒ 
चौ०-बार बार प्रभु चह उठाव्रा प्रेम मगन तेहि उठब न. 
प्रभु कर पंकज कपि के सीसा । सुमिरि सो दसा मगन शे सु 
प्रभु उनको बार-बार उठाना चाहते हैँ; परन्तु प्रेममें डूबे हुए ह रे 
चरणोंसे उठना सुहाता नहीं । प्रभुका कर-कमळ हनुमानजीके सिरपर |. 


स्थितिका स्मरण करके शिवजी प्रेममग्न हो गये ॥ १ ॥ "न . 


` सावधान मन करि पुनि संकर । लागो कहन कथा आति! स 
कपि उठाइ प्रभु हृदये ठगावा । कर गहि परम निकर \ य्‌ 
फिर मेनका सावधान करके शंकरजी अत्यन्त सुन्दर कथा कहने | हे 

हनुमान्‌जीको उठाकर प्रमुने हृदयसे लगाया ओर हाथ पकड़कर अत्यन्त निकट मै गन 
कहु कपि राजन पाहित लंका । केहि विधि दहेउ दुर्ग अपा 
असु. मत्न जाना हनुमाना । बोला बचन बिगत आँ भा 
क न ' बताओ तो, रावणके द्वारा सुरक्षित लंका और उसके (तुर 
शका ठुमन किस तरह जलाया ! हनुमानजीने प्रभुको | 
; युमानूजीने प्रभुको प्रसन्न जाना 
-अभिमानरहित वचन बोळे ३ ॥ Re 


नावि सिंध के बड़ि मनुसाई। साखा ते साखा पर ८ 
दंदरका बस 6 "जारा । निसिचर गन बधि बिपिन 
जाता है । मैने व कक उद्पाथ रा कि वह एक डालते दूसरी यु 

किन _ ॐ डाघकर सानेका नगर जडाया और ती) 
` अशोकवनको उजाड़ डाला, ॥ ४ |. गर जड़ाया आर राक्षतग 
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| (rE =. 

| सो सब तव प्रताप रघुराई। नाथ न कळू मोरि 
र र ॥ 

| यह सब तो है श्रीरचुनाथजी | आपहीका प्रताप है । हे नाथ ! इसमें Fe 

| ३) कुछ मी नहीं है ॥ ५॥ 

| दो*-ता कहु प्रभु कछु अगम नहिं जा पर तुम्ह अनुकूल । 

॥  तवग्रभाव बड्वानलहि जारि सकइ खलु तूल ॥ ३३॥ 

|] है प्रभु ! जिसपर आप प्रसन्न हों उसके लिये कुछ भी कठिन नहीं है। आपके 

| सि रूई [ जो खयं बहुत जल्दी जल जानेवाली वस्तु है ] बड़वानलको निश्चय 


ढा सकती है ( अथात्‌ असम्भव भी सम्भव हो सकता है )॥ ३३॥ 


नाथ भगति अति सुखदायनी । देहु इपा. करि अनपायनी ॥ 
| मुनि प्रभु परम सरल कपि बानी । एवमस्तु तब  कहेउ भवानी ॥ 
१ हे नाथ ! सुझे अत्यन्त सुख देनेवांडी अपनी निश्चळ भक्ति कृपा करके दीजिये । 
तजीकी अत्यन्त सरळ वाणी सुनकर, हे भवानी ! तब प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने 
छ (ऐसा ही हो) कहा ॥ १ ॥ | | 
| उमा राम सुभांउ जेहिं जाना । ताहि भजनु तजि भाव न आना ॥ 
यह संबाद जासु उर आदा । रघुपति चरन भगति सोइ पावा ॥ 
। हे उमा ! जिसने श्रीरामजीका खभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी 
| नहीं सुहाती ! यह खामी-सेवकका संवाद जिसके हृदयमें आ गया, वही 
| नाथजीके चरणोंकी भक्ति पा गया ॥ २॥ 
है सुनि प्रभु बचन कहिं कपिइंश । जय जय जय कृपाल सुखदा ॥ 
(तब रघुपति कपिपतिहि बोलात्रा । कहा चें कर करहु बनावा ॥ ` 
| प्रमुके वचन सुनकर वानरगण कहने छंगे--ऋपालु आनन्दकन्द श्रीगमजीकी _ 
| जय हो, जय हो ! तब श्रीरघुनाथजीने कपिराज सुग्रीवको बुलाया ओर कहा-- 
करो ॥ ३ ॥ ् वी 
र बिलंबु केहि कारन कीजे । तुरत कपिन्ह कहुँ आयसु दीजे ॥ 
;ोतुक देखि सुमन बहु बरपी । नम तें भवन चले सुर हरी ॥ 
6 अब विनय किस कारण किया जाय ! बनरको तुरंत आज्ञा दों। [ भगवान्‌की ] | 
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८रे° त CANN FE 
ह लीला ( रावणवधकी तैयारी ) देखकर, बहुत-सै कूर र ओ 


देवता आकाशसे अपने-अपने लोकको चलें ॥ 8 ॥ 
०-कृपिपति बेगि बोलाए आए जूथप जूथ।¦ ३ 
नाना बरन अठुळ बल बांगर भाळ बरूष॥ 
वानरराज सुग्रीवने शीघ्र ही वानरोंको बुलाया, सेनापतियांके समूह छं. 
बानर-मालुओंके झुंड अनेक रंगोके हैं ओर उनमें अतुलनीय बल है ॥ ३, 
चौ०-प्रभु पद पंकज नावहिं सीसा । गर्जेहे भाछ 
देखी राम सकल कपि सेना । चितइ झपा करि रा 
वे प्रसुके चरणकमळोमें सिर नवाते हैं । महान्‌ बलवान्‌ रीछ और दिः 
रहे हैं । श्रीरामजीने वानरोंकी सारी सेना देखी । तब कमळनेत्रसे कृपाएँने 
ओर दृष्टि डाली ॥ १ ॥ 
राम कृपा बल पाइ कपिदा । भए पच्छजुत मनहूँ | 
हरषि राम तब कीन्ह पयाना । सगुन भए सुंदर सुभ 
रामकृपाका बळ पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंखवाले बड़े प्रत हो 
श्रीरामजीने हषित होकर प्रस्थान ( कूच) किया। अनेक सुन्दर और शुभ र: 
जाछु सकल मंगलमय कोती तासु. पयान सगुन यह | 
प्रभु पयान जाना बेदेहीं। फरकि बाम अँग जनु का 
जिनकी कीति सब मङ्गला पूर्ण है, उनके प्रस्थानके समय शकुना बा 
नीति है ( लीठाझी मयादा है )। प्रभुका प्रथान जानकीजीने भी जान टि 
बये अंग फड़क-फड़ककर मानो कहे देते थे [ कि श्रीरामजी आ रहे हैं ]। 
` जोइ जोह सुन जानकिहि होई । असगुन भयउ  रावनहि । ५ 
` चढा कटक को बरनें पारा । गर्जहिं बानर भाल | टि 











कर रहे हैं॥ ४ ॥ 
नस आयुध गिरि पादपधारी । चले गगन महि 
>> हम नाई भह „°. करही! इगामगाहि.....दिम्मज 








[og as 
है| नख ही जिनके शाख हैं, वे इच्छानुसार ( सर्वत्र बेरोक-टोक | 
[नर पर्वतों ओर शक्षोंको धारण किये कोई ns . को क 
३ हैं। वे सिंहके समान गजना कर रहे हैं। [ उनके चलने और गर्जनेसे | दिशाओं 
| थी विचलित होकर चिग्घाड़ रहे हैं ॥ ५ ॥ 
[| $०-चिकराहिं दिग्गज डोल महि गिरि लोल सागर खरमरे। 
॥ मन हरष सभ गंप सुर मुनि नाग किंनर दुख ररे ॥ 
| | कटकटहिं मर्कट बिकट भट बहु कोटि कोटिन्ह धावी । 

। जय राम प्रबळ प्रताप कोसलनाथ शुन गन गावही ॥ १॥ 
7 दिशाओंके हाथी चिग्धाडूने लगे, पृथ्वी डोळने लगी, पर्वत चञ्चल हो गये 
ने लगे ) और समुद्र खलबला उठे । गन्धर्व, देवता, सुनि, नाग , किन्नर, सब 
| मनमें हषित हुए कि [ अब ] हमारे दुःख टल गये । अनेकों करोड़ भयानक 
|योडा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं । “प्रबळप्रताप कोसळनाथ 

रजकी जीकी जय हो” ऐसा पुकारते हुए बे उनके गुणसमूहोंकों गा रहे हैं ॥ १॥ 
¦ सहि. सक न भार उदार अहिपति बार बारहिं मोहई । 
| गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ट कठोर सो किमि सोइई ॥ 
रघबीर रुचिर प्रयान प्रस्थिति जानि परम सुहावनी। . 
न जनु कमठ खपेर . सर्पराज सो लिखत अबिचल पावनी ॥ २ ॥ 
उदार ( परम श्रेष्ठ एवं महान्‌ ) सपराज शेषजी भी सेनाका बोझ नहीं सह सकते 
बार मोहित हो जाते ( घबड़ा जाते ) हैं ओर पुनः-पुनः कच्छपकी कठोर पीठको 
| पकडते हें । ऐसा करते ( अथोत बार-बार दातोंको गड़ाकर कच्छपकी पीठपर 
सी खींचते हुए ) वे केसे शोमा दे रहे हैं मानो श्रीरामचन्द्रजीकी सुन्दर प्रस्थान | 
॥ परम सुहावनी जानकर उसकी अचळ पवित्र कथाको सपराज शेषजी कच्छपकी 
लिख रहे हों ॥ २॥ 
| दो०-एहि बिधि जाइ कपानिधि उतरे सागर तीर । 

जहूँ तहँ लागे खान फळ भालु बिपुल कपि बीर ॥ ३५॥ 

इस प्रकार कृपानिधान श्रीरामजी समुद्रतटपर जा उतरे । अनेकों रीछ-वानर 
ह फल खाने लगे ॥ ३५॥.  . .. -,. - «४ ४, 
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हक “पय रहे ससका। 

»-उहाँ निसाचर रहहिं ससंका । जब तें जारि गयउ शे 
निज निज गृह सब करहि बिचारा। नहिं निसिचर कुल झे श्र 
वहाँ ( लंकामें ) जबसे हनुमानजी लंकाको जलाकर गये, त्ने पि 

. रहने लगे । अपने-अपने घरोंमें सब विचार करते हैं कि अब रक्ष 
[ का कोई उपाय ] नहीं है॥१॥ यः 
जासु दूत बढ बरनि न जाई। तेहि आएँ पुर क, 
दतिन्ह सन सुनि पुरजन बानी । मंदोदरी अधिक ३ 
जिसके दूतका बल वणन नहीं किया जा सकता, उसके स्वय 
कौन भलाई है ( हमलोगोंकी बड़ी बुरी दशा होगी )? दूतियोंसे नगरनित्र 
सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गयी ॥ २ ॥ जो 
रहसि जोरि कर पति पग छागी। बोली बचन नीति श 
कंत करष हरि सन परिहरहू । मोर कहा अति हित शि 
वह एकान्तमें हाथ जोड़कर पति ( रावण) के चरणों लगी ओर नौ 
हुईं वाणी बोली--हे प्रियतम ! श्रीहरिसे विरोध छोड़ दीजिये । मेरे कहो 
ही हितकर जानकर हृदयमें धारण कीजिये ॥ ३ ॥ पढ 
` समुझत जासु दूत कह करनी । खर्वहि गर्भ रजनीक 
तामु नारि निज सचित्र बोडाई । पठाहु कंत जो स ञ 
जिनके दुतकी करनीका विचार करते ही ( स्मरण आते ही ) रास 
गर्भ गिर जाते हैं, हे प्यारे खामी ! य दि भला चाहते हैं, तो अपने 
| उसके साथ उनकी खरीक भेज दीजिये ॥ ३ ॥ 


त कुछ कमळ बिपिन दुखदाई । सीता सीत निसा 
उन नाथ सीता बिनु दीन्‍्हें हित न तुम्हार संभु अ 
क FR कर कमलोंके वनको दुःख देनेवाली जा 
पाप , पुनिये, सीताको दिये ( लोटाये ) बिना शम्मु अं 
भी आपका भला नहीं हो सकता ॥ ५ | | 
दो०-राम बान अहि गन सरिस निकर निसाचरं मेक ' 
ल यसत न तब दि जतन करु तति टे ५ 





| 


ळे # सुन्दरकाण्ड ण्ड शा द सता न धन 

जे बाण सपे सबके समान है और रासो तह सानो / 
ब इन्हें अस नहीं लेते ( निगल नहीं जाते ) तब्तक हड छोड़कर उपाय | 
शैजिये ॥ ३६ ॥ | ब | 


शैश्रवन सुनी सठ ता करि बानी । बिहसा जगत बिदित अभिमानी ॥ 

सभय खुभाउ नार कर साचा । मंगल महूँ भय मन अति काचा ॥ 
| भूल और जगत्मसिद्ध अभिमानी रावण कानोसे उसकी वाणी सुनकर खूब हँसा 
भ बोला-- ] ख्मियोंका खमाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है । मङ्गमें भी 


hy हो ! तुम्हारा मन ( हृद्य ) बहुत ही कचा (कमजोर) हे ॥ १ ॥ 
जों र आवह मकर Fa । जिअहिं बिचारे निसिचर खाई ॥ 
'कपहि लॉकप जाकी त्रासा । तासु नारि समीत बड़ि हासा ॥ 
सदि वानरोंकी सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपनां जीवननिवोह 
(लोकपाल भी जिसके डरसे कॉपते हैं, उसकी स्री डरती हो, यह बड़ी हँसीकी बात है। 
अस कहि बिहसि ताहि उर लाई । चठेउ समाँ ममता अधिकाई ॥ 
मंदोदरी हृदये कर चिंता । भयउ कंत पर बिधि बिपरीता ॥ 
रावणने ऐसा कहकर हँसकर उसे हृंदयसे लगा लिया और ममता बढ़ाकर ( अधिक 
कर कर ) वह सभासें चला गया । मन्दोदरी हृदयमें चिन्ता करने लगी कि पति- 
एता प्रतिकूल हो गये ॥ ३ ॥ ड के 
ठेर समाँ खबरि असि पाई । सिंधु पार सेना सब आई ॥ 
- सि सचिव उचित मत कहहू । ते सब हँसे मष्ट करि रहहू॥ 
॥यो ही वह समामें जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पांयी कि शन्नुकी सारी सेना 
१ उस पार आ गयी है । उसने मन्त्रियांसे पूछा कि उचित सलाह कहिये | अब 
ना चाहिये ] । तब वे सब हँसे और बोले कि चुप. किये रहिये ( इसमें 


शी कोन-सी बात है १)॥ ४॥ 5 य | 

नह सुरासुर तब श्रम नाहीं। नर बानर केहि रेखे माही 
: देवताओं और राक्षसोंको जीत लिया; तब तो कुछ श्रम/ही नहीं हुआ | 
और वानर किस गिनतीमे हैं ? ॥ ५३: 
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~ मु [ 
दो०-सविव बेद शुर तीनि जों प्रिय बोलहि भय भो]. 
राज धर्म तन तीनि कर होई बोगिहीं नास] हे 
मन्त्री, वैध और गुरुनये तीन यदि [ अप्रसच्नताके ] भय यारि 
आशासे [ हितकी बात न कहकर ] प्रिय बोलते हैं ( ठकुरसुहाती कहने ७४ 
[क्रमशः] राज्य, शरीर और घर्म--इन तीनका शीघ्र ही नाश हो जात ब्र 
चो--सोइ रावन कहुँ बनी सहाई । अस्तुति करहि सुनाह हे 
अवसर जानि बिभीषनु आवा । भ्राता चरन सीसु क 
| रावणके लिये भी वही सहायता ( संयोग ) आ बनी है। चय 
सुनाकर ( मुँहपर ) स्तुति करते हैं । [ इसी समय ] अबसर जानकर | गं 
आये । उन्होंने बड़े भाईके चरणोंमें सिर नवाया ॥ १ ॥ | ज 
पुनि सिरु नाइ बैठ निज आसन । बोळा बचन पाइ आउ 
जो कृपाल पूँछिहु मोहि बाता मति अनुरूप कहं हि 
| फिर वे सिर नवाकर अपने आसनपर बैठ गये ओर आज्ञा पर्व * 
` बोठे--हे कृपाळु ! जंब आपने मुझसे बात ( राय ) पूछी ही है, तो| 7 
अपनी बुडिके अनुसार आपके हितकी बात कहता हँ--॥ २॥ | 
जो आपन चाहे कल्याना । सुजसु सुमति सुभ गति ह १ 
, सो परनारि लिहार गोसाई । तजउ चउथि के चंद शि 
जा मनुष्य अपना कल्याण, सुन्दर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना# 
चाहता हो, वह हे खामी ! परस्नीके. ललाटको चौथके चन्द्रमाकी तरह त्या! ₹ 
जैसे लोग चौथके चन्द्रमाको नहाँ.देखते, उसी प्रकार परल्रीका सुख ही नह ए 
चोदह भुवन एक पति. होई। भूत्रोइ तिहह |! 
हि. न मठ कशा 

( नष्ट हो जाताः है तो ही लासी हा, वह भी जीबॉसे वर क. 
लोभ क्यों न हो, तो भी ऱ्ह उर्गाका समुद और चतुर हो, उस “` 
दो - आज क कोई भला नहीं कहता ॥ ४ ॥ | | , 
अपोध मद लोभ सब नाथ नरक के पय | 
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| हे नाथ ! कास; क्रोध, मद्‌ और अम. ने तव त | 
र श्रीरामवन्द्रजीको भजिये, जिन्हें संत ( सत्पुरुष ) भजते हैं ॥ ३८ ॥ | 
तात राम नहिं नर भूपाला । भुवनेखर कालहु कर काला ॥ 
अद्य अनामय अज भगवंता । ब्यापफ अजित अनादि अनंता ॥ 
| है तात ! राम मयुष्यांके ही राजा नहीं हैं । वे समस्त लोकोके खामी और काके 
टि है । वे | सम्पूण ऐसवर्य ; यश, श्री, धर्म, वैराग्य एवं ज्ञानके भण्डार ] भगवान है; वे 
य ( विकाररहित ), अजन्मा, व्यापक, अजेय, अनादि और अनन्त अ हें ॥१॥ 
। | गो दविज धेनु देव हितकारी । कृपा सिंधु मानुष तनुधारी ॥ 
| जन रजन भजन खल जाता । बेद धर्म रच्छक सुनु भाता ॥ 
उन कुपाके समुद्र भगवानने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओंका हित करनेके 
हे ही मनुष्यशरीर धारण किया हे । हे भाई ! सुनिये, बे सेवकोंको आनन्द देनेवाले, 
क समूहका नाश करनेवाले और वेद तथा धर्मकी रक्षा करनेवाले हैं ॥ २ ॥ | 
| ताहि बयरु तजि नाइअ माथा । प्रनतारति भंजन रघुनाथा ॥ 
| देहु नाथ प्रभु कहुँ बेदेही। भजहु राम बिनु हेतु सनेही ॥ 
र बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइये । वे श्रीरघुनाथजी शरणागतका दुःख नाश 
रे हैं । हे नाथ ! उन प्रभु ( सर्वेश्वर ) को जानकीजी दे दीजिये ओर बिना 
रण स्नेह करनेवाले श्रीरामजीको भजिये ॥ ३ ॥ | 
॥) सरन गएँ प्रभु ताहु त्यागा । बिख द्रोह इत अघ जेहि लागा ॥ 
नाम त्रय ताप नसावन । सोई प्रभु प्रगट समुझु जिर्य रावन ॥ 
ह| जिसे सम्पूर्ण जगतसे द्रोह करनेका पाप लगा है, शरण जानेपर प्रभु उसका भी 
{| नहीं करते । जिनका नाम तीनों तापोंका नाश करनेवाला है, वे ही प्रभु (भगवान्‌) ' 
र षमें प्रकट हुए ह | हे रावण ! हृदयमें यह समझ लीजिये ॥ ४ ॥ 


£| दो*-बार बार पद लागउँ बिनय करउँ दससीस । | 
परिहरि मान मोह मद भजहु कोसलाधीस ॥ ३६ (क) 
| हे दशशीश ! मैं बार-बार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि सान, 
और मदको त्याग कर आप कोसळपति श्रीरामजीका भजन कीजिये ॥३ ९॥(क)॥ 
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T 
क Ts: 
तुरत सो में प्रभु सन कही पाइ सुअवसर तात |... 


मुनि पुलस्त्यजीने अपने शिष्यके हाथ यह बात कहला भेजी है।३ मे 


अबसर पाकर मैने तुरंत ही वह बात प्र ( आप) से कह दी ॥ ३६६ 
चौ०-माल्यवंत आति सचिव सयाना । तासु बचन सुनि अति हु - 
तात अनुज तव नीति बिभूषन । सो उर धरहु जो कह | ; 


माल्यवान्‌ नामका एक बहुत ही बुडिमान्‌ मन्त्री था । उसने उन| पक 
वचन सुनकर बहुत सुख माना [ और कहा--] हे तात ! आपके छोर; ते 


विभूषण ( नीतिको भूषणरूपमें धारण करनेवाले अथोत्‌ नीतिमान्‌ ) हैं।॥ | 
कुछ कह रहे हैं उसे हृदयमें धारण कर लीजिये ॥ १ ॥ | 
` रिपु उतकरष कहत सठ दोऊ। दूरि न करहु हहाँ ह| < 


` माल्यवंत गृह गयउ बहोरी ! कह बिभीषण पुनि कर 
[ रावणने कहा--] ये दोनों मूर्ख शत्रुकी महिमा बखान रहे हग 


) 


. हे! इन्हें दूर करो न ! तब माल्यवान्‌ तो घर लौट गया और म 
जोड़कर फिर कहने लगे--॥ २ ॥ | ९ 





` सुमति कुमति सब कें उर रहृही । नाथ पुरान निगम आ। * 
जहॉ सुमति तँ संपति नाना । जहाँ कुमति तहँ बिपि [सि 

व हैं नाथ ! पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि ( अच्छी बुद्धि) रने 

(खोटी बुद्धि) सबके हृदयमें रहती हैं । जहाँ सुबुद्धि है, वहाँ नाना प्रकारं | 

(छुखकी शिति) रहती है और जहाँ कुबुदि है वहाँ परिणाममे विपत्ति (दुःखो ` 

पव उर इमति बसी बिपरीता । हित अनहित मानहु गि | 

काठराति निसिचर कुछ केरी । तेहि सीता पर प्री 

` को मित्र मान रहे हैं । जो राक्षस 

आपकी बड़ी प्रीति है ॥ ४॥. | 

| वी बह कर्त गहि मागं . राखहु मोर दुलार | | | 

oo राम कहू अटित, न. होइ तुम्हार । 


hu Bhawa 
















Pe. 


ड | ' झर वखर » वमा श्र ५ छह 


क भै ® | 
| | हे तात ! मे ब्वा पकड़कर आपसे भीख माँगता हूँ ( विनती करता ह) कि | 
॥ मेरा दुलार रखिये ( सुझ बालकके आग्रहको स्नेहपूर्वक खीकार कीजिये )। श्रीरामजी- 


र 'धीताजी दे दीजिये , जिसमें आपका अहित न हो ॥ ४० | 
कै उंरान आत समत बानी । कही बिभीषन नीति बखानी॥ 
ग सुनत दसानन उठा रिसाई। खल तोहि निकर मृत्यु अब आई ॥ 
| विभीषणने पण्डितो उपया ओर वेदोंह्वारा सम्मत ( अनुमोदित ) वाणीसे नीति 
( हा कही। पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट ! अब 
| तेरे निकट आ गयी है !॥ १॥ 
| | जिअसि सदा सठ मोर जिआवा । रिपु कर पच्छ मूह तोहि भावा ॥ 
। कहसि न खल अस को जग माही । भुज बल जाहि जिता में नाही ॥ 
ह | अरे सूखे ! तू जीता तो है सदा मेरा जिलाया हुआ ( अथात्‌ मेरे ही अन्नसे 
रहा है ), पर हे मूढ ! पक्ष तुझे शत्रुका ही अच्छा लगता है । अरे दुष्ट ! बता 
गतमें ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी मुजाओंके बलसे न जीता हो ? ॥ २ ॥ 
मम पुर बसि तपसिन्ह पर प्रीती । सठ मिल जाइ तिन्हहि कहु नीती ॥ 
| अस कहि कीन्हेसि चरन प्रहारा । अनुज गहे पद बारहि बारा ॥ 
मेरे नगरसें रहकर प्रेम करता है तपस््रियांपर । सूखे | उन्हींसे जा मिल ओर 
की नीति बता ! ऐसा कहकर रावणने उन्हें लात मारी । परन्तु छोटे भाई विभीषणने 
॥नेपर भी ] बार-बार उसके चरण ही पकड़े ॥ ३ ॥ 
र संत कह इइइ बड़ाई। मंद करत जो करइ मलाई ॥ 
6 तुम्ह पितु सरिस मलेहि मोहि मारा। रामु भजे हित न तुम्हारा ॥ 
| [ शिवजी कहते हैं--- ] हे उमा ! संतकी यही बड़ाई ( महिमा ) है कि वे बुराई 
र भी [ बुराई करनेवालेकी | भलाई ही करते हैं। [ विभीषणजीने कहा-- ] आप 
के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया; परन्तु है नाथ आपका मला 
भजनेमें ही है ॥ 8 ॥ | 
पि संग ले नम पथ गयऊ । सबहि ` सुताइ कहत अस भयऊ ॥ 
` [ इतना कहकर ] विभीषण अपने मन्त्रियोंको साथ लेकर आकाशमागमें गये 
र सुनाकर बे ऐसा कहने ळगे-- ॥ १ ॥ 


-0. Mumtkshu Bhawan nasi Collection. Digitized by eGangotri 









AM 
२ 


ता # रामचरितमानस $ का 


दो०-रामु सत्यसंकल्प प्रभु सभा कालबस तोरि। | † 

में रघुबीर सरन अब जाउ देहु जनि खोरि | हा 

श्रीरामजी सत्यसंकल्प एवं [ सर्वसमर्थ ] प्रभु हैं और [हे रावण | दि 
काळके वश है। अतः मैं अब श्रीरघुवीरकी शरण जाता हूँ, मुझे दोष न | व 
चौ०-अस कहि चला बिभीषनु जबहीं । आयूहीन -भए सव, ३ 
साधु अवग्या तुरत भवानी । कर कल्यान अखिल हेग 

ऐसा कहकर विभीषणजी ज्यों ही चले, त्यां ही सब राक्षस आप 





( उनकी मृत्यु निश्चित हो गयी ) । [ शिवजी कहते हे--- ] हे भवानी ! पह र 
तुरंत ही सम्पूर्ण कल्याणकी हानि (नाश ) कर देता है॥ १॥ . |* 


रावन जबहिं बिभीषनु त्यागा.। भयउ बिभव बिनु तबि 9 
चलेउ हरषि रघुनायक पाहीं । करत मनोरथ बहु मा 

रावणने जिस क्षण विभीषणको त्यागा उसी क्षण बह अभागा वैम| ६ 
से हीन हो गया । विभीषणजी हृषित होकर मनमें अनेकों मनोरथ करते हए - 


जीके पास चले ॥ २ ॥ इः | 
देलिह जाइ चरन ज़ जाता । अरुन गुदुर सेवक झी! 
जे पद परसि तरी रिषिनारी। दंड कानन फ! 
[ वे सोचते जाते थे--] मैं जाकर भगवानके कोमल और लात * 
चरणकमरके दशन करूँगा, जो सेवकोंको सुख देनेवाले हैं, जिन चरणो ₹ 
ऋषिपल्ली अहल्या तर गयी और जो दप्डकवनको पवित्र करनेवाले है ॥ !| | 
जे पद जनकसुता उर लाए । कपट कुरंग संग ह 


रे उ सर सरोज पद जेई। अहोभाग्य में देशिश 
>> जिन चरणोंको जानकीजीने हृदयमें धारण कर रक्खा है, जो र 
हु पर [ उसे पकड़नेको ] दोड़े थे ओर जो चरणकमल साक्षात्‌ सिजी 
तल वत है, मेर अहोभाय है कि उन्हींको आज मै देखँगा ! 
अ उ ल्क इन्ह नयनन्हि अब जाई (| 















i 
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; 


८३९ 
ह लिन चणक पादुकाओंमें भरतजीने अपना मन लगा रक्‍खा है, अहा ! आज 
| हीं चरणोंको अभी य इन नेत्रांसे देखूंगा !॥ ४२ ॥ 
एदि विधि करत सभेम बिचारा । आयउ सपदि सिंधु एहिं पारा ॥ 
"| कपिन्ह बिभीषण आवत देखा । जाना कोउ रिपु दूत बिसेषा ॥ 
| इस प्रकार मेमसहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्रके इस पार ( जिघर 
3मचन्द्रजीकी सेना थी ) आ गये। वानरोने विभीषणको आते देखा तो उन्होंने जाना 
नरका कोई खास दूत है॥ १॥ | 
है ताहि राखि कपीस पहि आए । समाचार सब ताहि. सुनाए॥ 
कह सुग्रीव सुनहु रघुराई । आवा मिलन दसानन भाई ॥ 
; | उन्हें [ पहरेपर ] ठहराकर वे सुग्रीवके पास आये ओर उनको सब समाचार 
'१तुनाये । सुग्रीवने | श्रीरामजीके पास जाकर ] कहा--हे रघुनाथजी ! सुनिये, 
का भाई [ आपसे ] मिलने आया है॥ २॥ 
| कह प्रभु सखा बूझिऐ काह । कह कपीस सुनहु नरनाहा ॥ 
| जानि न जाइ निसाचर माया । कामरूप केहि कारन आया ॥ 
| | प्रभु श्रीरामजीने कहा--हे मित्र ! तुम क्या समझते हो ( तुम्हारी कया राय .. 
|! वानरराज सुग्रीवने कहा--हे महाराज ! सुनिये, राक्षसांकी माया जानी नहीं 
। यह इच्छानुसार रूप बदळनेवाला ( छली ) न जाने किस कारण आया है ॥ ३॥ 
र भेद हमार लेन सठ आवा । राखिअ बाँधि मोहि अस भावा ॥ 
॥ सखा नीति तुम्ह नीकि बिचारी । मम पन सरनागत भयहारी ॥ 
| [ जान पड़ता है ] यह मूख हमारा भेद लेने आया है। इसलिये मुझे तो यही | 
प है कि इसे बाँध रक्खा जाय। [ श्रीरामजीने कहा--] है मित्र ! तुमने नीति 
छी विचारी; परन्तु मेरा प्रण तो है शरणागतके भयको हर लेना ! ॥ ४ ॥ 
॥ सुनि प्रभु बचन हरष इनुमाना । सरनागत बच्छल भगवाना हे है. 
॥| के वचन सुनकर हनुमानजी हर्षित हुए | और मन-ही-मन कहने लगे कि.] 
नि कैसे शरणागतवल्सल ( शरणमें आये हुएपर पिताकी भाँति प्रेम करनेवाले ) हैं॥५॥ 
` दो०-सरनागत कहूँ जे तजहिं निज अनहित अनुमानि । ` | 
_ ते नर पावर पापमय तिन्हहि बिलोकत हानि ॥ ४३॥ 
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77० 
अनुमानत ह" 


चौ०-कोटि विग्र बघ लागहिं जाइ । आएँ सरन तजउँ न 
सनसुख होइ जीव मोहि जबहीं । जन्म काट अध नास 
जिसे करोड़ों ब्राह्मणोंकी हत्या लगी हो, शरणमें आनेपर सें उसे मी नह 

जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, त्यो ही उसके करोड़ों जन्मोंके पाप नह हो 

दम ~ 3 ९ { 
पापर्वत कर सहज सुभाऊ। भजन भार ताहे भावन i 
जों पै दुष्टहृदय साइ . होई । मोरे सनसुख आव ह। 
पापीका यह सहज खभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुत 
(राबणका भाई) निश्चय ही दुष्ट हृदयका होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता 
निर्मळ मन जन सो मोहि पावा । मोहि कपट छल छिद्र १३ 
भेद लेन पठा दससीसा। तबहुँ न कछ भय हानि 
जो मनुष्य निम मनका होतां है, वही मुझे पाता है सुझे. कपट 4गय 
छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावणने भेद लेनेको भेजा है, तब भी हे सुग्रीव 

. इछ भी भय या हानि नहीं है ॥ ३ ॥ 

गा परसा निसाचर जेते । ठछिमनु हनह निमिष प ण 

यार गा सरनाई । रिहँ ताहि मान बी 
नरा ह्‌ सख ! ता जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षणभरमें उन ग 

द वह जन्या मरे रारण आया हे तो मैं उसे प्राणोंकी तरह. 
अभय माति तेहि आनहु हँसि कह कृपानिकेत। | 

' ` __ व ठपाल कहि कपि चले अंगद हनू समेत॥॥ ` 

ed मा ~ कहा--वोनों ही खितियोने उसे हे 

चौ० -सादर तेहि आं इ5 'ठपालु श्रीरामकी जय हो” कहते हुए | 
` ५ देले जर बानर । चले जहाँ रघुपति क|, 
हि 6 शार दान के. 


ह | श्रौरामजी फिर बोले--] जो महुष्य अपने अहितका शड 
देते 2 ह च्य च्य | 
आये हुएका त्याग कर देते हैं, वे पामर ( क्षु ) है; पापमय हैं; उन्हें देखने) न 
( पाप लगता है )॥ ४३ ॥ नि 
य 
| 
। 
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. | विमीषणजीको आदरसहित आगे करके वानर ग चले जहाँ | 
न श्रीरघुनाथजी थे । नेत्रोको आनन्दका न भिर कहाँ चले जहाँ करुणाकी || 
_ दान ले ( अत्यन्त सुखद ) दोनों | 
, इयोंको विभीषणजीने दूरहीसे देखा ॥ १ ॥ 
बहुरि राम छबिधाम बिलोकी । रहेउ 
भुज प्रलब कजारुन लोचन । स्यामळ 
। फिर शोभाके धाम श्रीरामजीको दे > 
ee iS देखकर वे पलक ( मारना ] रोककर ठिठककर 
शि हार ) नो क्‌ Rl हा रह गये । भगवानकी विशाल भुजाएँ हैं, लाळ 
| ‘ड समान नेत्र हैं और शरणागतके भयका नाश करनेवाला सावला शरीर है ॥२॥ 
| सिंध कॅथ आयत उर सोहा । आनन अमित मदन मन मोहा ॥ 
| नयन नीर पुलकित अति गाता । मन धरि धीर कही सूदु बाता ॥ 
| सिंहके-से कंघे है, विशाळ वक्षम्थळ ( चौड़ी छाती ) अत्यन्त शोभा दे रहा 
१| असंख्य कामदवाके मनको मोहित. करनेवाला सुख है । भगवानके खरूपको देख- 
Fv नेत्रोंमें [ प्रेमाश्रुओंका ] जल भर आया और शरीर अत्यन्त पुलकित 
१गया । फिर मनमें धीरज धरकर उन्होंने कोमळ वचन कहे--॥ ३ ॥ 

| दसान में | | 
| नाथ दसानन कर में आता । निसिचर बंस जनम सुरत्राता॥ 
| प पापाग्रय तामस देहा । जथा उलूकहि तम पर नेहा ॥ 
| है नाथ ! में दशसुख रावणका भाई हूँ । हे देवताओंके रक्षक ! मेरा जन्म 
में हुआ है । मेरा तामसी शरीर है, खभावसे ही मुझे पाप प्रिय हैं, जैसे 


ठठ॒कि एकटक पल रोकी॥ | 
छ गात प्रनत भय मोचन ॥ | 


| 


र, 
र) 
है) 


| 


3 





क 


कि अन्धकारपर सहज स्नेह होता हे ॥ ४ ॥ 


दो०-श्रवन सुजसु सुनि आयरे प्रभु भंजन भव भीर । 

त्राहि जाहि आरति हरन सरन सुखद रघुबीर ॥ ४५ ॥ 
| में कानोंसे आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव ( जन्म-मरण ) के 
शी नाश. करनेवाले हैं। हे दुखियोंके दुःख दूर करनेवाले और शरणागतको सुख 
र श्रीरघुवीर ! मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये ॥ 9५ ॥ 
[अस कहि करत दंडवत देखा । तुरत उठे प्रभु हरष बिसेषा॥ | 
{ दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा । भुज बिसाल गहि हदये लगावा॥ _ 


| रार सु० १०६__ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











. ८४५९ 


"` या | 
प्रमुने उन्हें ऐसा कहकर बे च ~ कर हो भा | - 
व्रिभीषणजीके दीन वचन सुननेपर मसु | । उत्ञाईथ 
5 १ मुजाओंसे त्यो उनको हृदयसे लगा लिया ॥ १ ॥ है हृ 

अनुज सहित मिलि ढिग बेठारी । बोले बचन भगत म 

कहु लंकेस सहित परिवारा । कुसळ डुठाहर बास कु 
छोटे भाई लक्ष्मणजीस॑हित गळे मिलकर उनको अपने पास बेठाक॥ । 
भक्तोके भयको हरनेवाले वचन बोले--हे लंकेश ! परिवारसहित अपनी प 
तुम्हारा निवास बुरी जगहपर हे ॥ २ ॥ | 
खळ मंडळीं बसहु दिलु राती । सखा धरम निब केहि। 
में जानउँ तुम्हारे सब रीती । अति नय निपुन न भाव अ 
दिन-रात दुष्टोंकी मण्डलीमें बसते हो । | ऐसी दशाम | हे ससे|| गि 


धर्म किस प्रकार निभता है ? मैं तुम्हारी सब रीति ( आचार-व्यवहार ) ज 


तुम अत्यन्त नीतिनिपुण हो, तुम्हें अनीति. नहीं सुहाती ॥ ३ -॥ | 
बरु भल बास नरक कर ताता । दुष्ट संग जनि देह शिं 
अब पद देखि कुसल रघुराया । जों तुम्ह कीन्हि जानि जन! 
| हे तात ! नरकमें : रहना वरं अच्छा है, परन्तु विधाता दुष्टका सई | सु 
नदे।| विभीषणजीने कहा--- ] हे रघुनाथजी ! अब आपके चरणोका 
. कुशळसे हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझपर दया की है ॥ १! | 


दो*-तब लगि कुसळ न जीव कहुँ सपनेहूँ मन विश्राम | 

न जब छि मजत न राम कहुँ सोक घाम तजि कम! 
) तबतक जीवकी कुशल नहीं और न खप्नमें भी उसके मनको शान्ति 

शह शोकके घर काम (विषय-कामन) को छोड़कर श्रीरामजीको नहीं भजत | 

. 5 लगे उर न बसत रघुनाया । घरं चाप सायक कर 
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_ I ०७ कळक प सुन्द्रकाण्ड न डे र शि ) च्य हु 
| ~ EE |» 
कम बसते हें १ जबतक कि धनुष-बाण 
खुनाथजी हृदयमें नहीं बसते ॥ १ ॥ 


| अँधिआरी | 

` ममता तरुन तमी अंधिआरी | राग > 

| नीत ह 5१ उलूक सुखकारी ॥ 

तै तब लगि बसति जीव मन माहीं । जब लगि प्रभु प्रताप रबि नाहीं ॥ 
र ममता पूण अंधेरी रात हे, जो राग-द्ेषरूपी उल्लुओंको सुख देनेवाली है। 

ममतारूपी रात्रि ) तमीतक जीवके मनमें बसती है, जबतक प्रभु ( आप ) का 

खापरूपी सूय उदय नहीं होता ॥ २ । 


है अब में कुसळ भिटे भय भारे । देखि राम पद कमळ तुम्हारे ॥ 
*॥ तुम्ह झपाल जा पर अनुकूला । ताहि न ब्याप त्रिबिध भव सूला ॥ 
| हे श्रीरामजी ! आपके चरणारविन्दके दर्शन कर अब मैं कुशलसे हूँ; मेरे भारी 
| मिट गये । हे कुपाळु ! आप जिसपर अनुकूल होते हैं, उसे तीनों प्रकारके 
सू ( आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभौतिक ताप ) नहीं व्यापते ॥ ३ ॥ 

| में निसिचर अति अधम सुभाऊ । सुभ आचरनु कीन्ह नहिं काऊ ॥ 
गरी! जाए रूप सुनि ध्यान न आवा । तेहि प्रभु इरषि हृदय मोहि लावा ॥ 
[॥ मैं अत्यन्त नीच खभावका राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया | जिनका 
। सुनियोके भी ध्यानमें नहीं आता, उन प्रभुने खय॑ हर्षित होकर मुझे हृदयसे लगा लिया ४ 

| 


न ७ 
शार कमरमं तरकस धारण किये हुए 





 दो०-अहोमाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख पुंज । 

| देखेर नयन बिरंचि सिव सेन्य जुगल पद कंज ॥ ४७॥ 
| | हे कृपा और सुखके पुञ्ञ श्रीरामजी ! मेरा अत्यन्त असीम सौभाग्य है, जो मैंने 
| और शिवजीके द्वारा सेवित युगल चरणकमलोंको अपने नेत्रोंसे देखा ॥ ४७ ॥ 


४-सुनह सखा निज कहर सुभाऊ । जान भुसंडि संभु गिरिजाऊ ॥ 


जों नर होइ चराचर द्रोही । आवे सभय सरन. तकि मोही ॥ 
॥ | श्रीरामजीने . कहा-] हे सखा ! सुनो, में तुम्हें अपना खभाव कहता हूँ, जिसे 
' पुशुण्डि, शिवजी और पार्वतीजी भी जानती हैं । कोई मनुष्य [ सम्पूण ] जड- | 
40 गतका द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तककर आ जाय, ॥ १॥ | 
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` तजि मद मोह कपट छल नाना । करड सथ ताहे साइ ह 
जननी जनक बंधु सुत दारा । तडे उड़े भवन सुहृद प ` 
और-मद्‌, मोह तथा नाना प्रकारके ENT त्याग दे तो मैं उसे र 
साधुके समान कर देता हूँ। माता, पिता, भाई, पुत्र, स्त्री, शरीर, धन, घर, मित्र के. 
(जब के ममता ताग बोरी । मम पद मनहि बाम बी 
समदरसी इच्छा कछु नाहीं । हरष सोक भय नहिं |, 

इन सबके ममत्वरूपी तागोंको बटोरकर और उन सबकी एक झे उ 

उसके द्वारा जो अपने मनको मेरे चरणोंमें बाँध देता है ( सारे सांसारिक | 
केन्द्र मुझे बना लेता है ), जो समदशीं है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है गे! 
मनमें हर्ष, शोक और भय नहीं दै, ॥ ३ ॥ ग 
अस सजन मम उर बस केसें । लोभी हृदये बसइ शध | ङ 

तुम्ह सारिखे संत प्रिय मोरे । धरउँ देह नहिं आन हए 

ऐसा सज्जन मेरे हृदयमें कैसे बसता है, जैसे लोभीके हृदयमें धन र ञ 

है । तुम-सरीखे संत ही मुझे प्रिय' हैं । मैं और किसीके निहोरेसे ( कृत 
देह धारण नहीं करता ॥ ४ ॥ ह 


दो*-सशुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम । § 


RIP 








ते नर प्रान समान मम जिन्ह कें द्विज पद प्रेम । | 
जो साग ( साकार ) भगवानके उपासक हैं, दूसरेके हितं को 
नीति और नियमेंमे दृढ़ हैं और जिन्हें बराहझणोके चरणोमें प्रेम है, रे 


प्राणोंके समान हैं ॥ ४८ ॥ 





चौ*-सुन्॒ लंकेस सकल शुन तोरे । तातें तुम्ह अतिसय 

प बचन सुनि बानर जूथा। सकल कहहिं जय ई 
| गीय ही हि › उम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं। त 
लड कृपाके की मिय हो । श्रीरामजीके वचन सुनकर सब वानरोंके सूद ` | 
शेप समूह औरामजीकी जय हो |॥ १॥ | | 
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कळाला का ‘5 

ण सुनत बिभीषनु प्रभु के बानी । नहिं अधात श्रवनामृत हक नी | 
ह पद अंबुज गहि वारहि बारा । हृदये समात न अपा | 
१ प्रसुकी वाणी सुनते हैं और उसे कानोंके लिये अ 
अ नहीं हैं । वे बार-बार श्रीरामजीके चरणकमलोंको 
(मे. समाता नहीं है ॥ २॥ 


हि. | 

| सुनहु देव सचराचर खामी । प्रनतपाल उर अंतरजामी ॥ 

शो, उर कडु रथम वासना रही । प्रभु पद प्रीति सरित सो बही ॥ 

है | [णान म्हा | है देव ! हे चराचर जगतके खामी ! हे शरणागतके 

भी|! हे सबके हृदयके भीतरकी जाननेवाले ! सुनिये, मेरे हृदयमें पहले कुछ 

| थी । वह प्रभुके चरणांकी प्रीतिरूपी नदीमं बह गयी ॥ ३ ॥ 

| अब कपाल निज भगति पावनी । देहु सदा सिव मन भावनी॥ ' 
(एवमस्तु कहि प्रभु . रनधीरा । मागा तुरत सिंधु कर नीरा॥ | 
ह अब तो हे कृपालु ! शिवजीके मनको सदेव प्रिय लगनेवाळी अपनी पवित्र 

ससे दीजिये । “एवमस्तु’ ( ऐसा ही हो ) कहकर रणधीर प्रभु श्रीरामजीने 

।ही ससुद्रका जल माँगा ॥ ४ ॥ 

जदापे सखा तव इच्छा नाहीं । मोर दरसु अमोघ जग माही ॥ 

।अस काहि राम तिलक तेहि सारा । सुमन बृष्टि नभ भई अपारा ॥ 

ग | [ और कहा-- ] हे सखा ! यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगतसें मेरा 
अमोघ हे ( वह निष्फल नहीं जाता) । ऐसा कहकर श्रीरामजीने उनको 

छक कर दिया । आकाशसे पुष्पोंकी अपार वृष्टि हुई ॥ ५ ॥ 

4 दो°-रावन क्रोध अनल निज खास समीर प्रचंड । 

जरत बिभीषनु राखेउ दीन्देउ राजु अखंड ॥४६(क)॥ 

| | श्रीरामजीने रावणके क्रोधरूपी अग्निमें, जो अपनी ( विभीषणकी ) श्वास 

4 ) रूपी पवनसे प्रचण्ड हो रही थी, जळते हुए विभीषणको बचा लिया और 
हेय ॥ ४९ (क) | 
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एत जानकर ब्रिभीषणजी 
लाका पकडते हैं । अपार प्रेम है, 








क रामचरितमानस # 


< 9 ६ EE रनर. । 
| 


ˆ जो संपति सिव रावनहि दीन्हि दिएँ दस माद 
सोइ संपदा बिमीषनहि सकुचि दीन्हि रघुनाव। 
शिवजीने जो सम्पत्ति रावणको दसों सिरांकी बलि देनेपर दी व 
्रीुनाथजीने विभीषणको बहुत सकुचते हुए दी ॥ ४९ (ख)॥ हि 
चौ०-अस प्रभ छाड़ि भजहि जे आना । ते नर पसु बिनु पठ | 
निज जन जानि ताहि अपनावा । प्रभु सुभाव कपि कुठ रया 
ऐसे परम कृपालु प्रभुको छोड़कर जो मनुष्य दूसरेको भजते है, )[जी 
पूँछके पशु हैं । अपना सेवक जानकर विभीषणको श्रीरामजीने अपना शि न 
` स्त्रभाव वानरकुलके मनको [ बहुत | भाया ॥ १ ॥ | 
पुनि सर्बग्य सर्वं उर बासी । सर्बरूप सब रहित | 


बोले बचन नीति प्रतिपालक । कारन मुंज दनुज कुरि 
फिर सब कुछ जाननेवाले,सबके हृदयमें बसनेवाले; सर्वरूप ( सब रही 


सबसे रहित, उदासीन, कारंणसे (मक्तोंपर कृपा करनेके लिये ) मनुष्य बने हुहु 
के कुलका नाश करनेवाले श्रीरामजी नीतिकी रक्षा करनेवाले वचन बोढेनम 


सुनु कपीस लंकापति बीरा । केहि बिधि तरिअ जती 
संकुळ मकर उरग झष जाती । अति अगाध दुसर स 

हे वीर वानरराज सुग्रीव और लंकापति विभीषण ! सुनो, इस गी 
किस प्रकार पार किया जाय ? अनेक जातिके मगर, साँप और मछतिगे F 


यह अत्यन्त अथाह समुद्र पार करनेमें सब प्रकारसे कठिन है ॥ ३॥ र 


कह लंकेस सुनहु रघुनायक । कोटि सिंधु सोषक 0 

जद्यपि तदपि नीति असि गाई । बिनय करिअ सागर £ 
. विभीषणजीने कहा-हे रघुनाथजी ! सुनिये, यद्यपि आपका एक बं 
सपक सोखनेबाला है (सोख सकता है ), तथापि नीति ऐसी कही गयी 
होगा ) कि [ पहले ] जाकर समुद्रे प्राथना की जाय ॥ ४॥ 


7 जोन दो०-प्रमु तुम्हार कुलगुर जलधि कहिहि उपाय विवा 
____ बिंचु प्रयास सागर तरिहि सकल भाळु कपि धारि 
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१ # सुन्द्रकाण्ड # ७-८ | 

| र Mmmm eA | 
| हे प्र ! ससुद्ध आपके कमें बड़े ( पूर्वज ) हैं, वे विचारकर उपाय बतला देंगे। | 
॥छ और वानरोंकी सारी सेना बिना ही परिश्रमके ससुद्रके पार उतर जायगी 


| गी॥५० 
सखा कही तुम्ह नीकि उपाई । करिअ देव जों होइ र 
स ठरि जी होह सहाई ॥ 
मंत्र न ह पन मन भावा । राम बचन झुनि अति दुख पावा ॥ 
| ॥[ श्रीरामजीने कहा- | हे सखा ! तुमने अच्छा उपाय बताया | यही क्या |. 
पे यदि, दैव सहायक हों । यह सलाह लक्ष्मणजीके मनको अच्छी नहीं लगी । 
के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुःख पाया ॥ १ ॥ 
भिनाथ देव कर कवन भरोसा । सोषिअ सिंधु करिअ मन.रोसा ॥ 
कादर न कई एक अधारा | देव देव आलसी पुकारा ॥ 
| लक्ष्मणजीने कहा- | हे नाथ ! देवका कौन भरोसा ! मनमें कोध कीजिये 
गये ) और ससुद्रको सुखा डालिये । यह दैव तो कायरके मनका एक आधार 
टी देनेका उपाय ) है । आलसी लोग ही दैव-दैव पुकारा करते हैं ॥ २ ॥ 
हुनत बिहसि बोले रघुबीरा ऐसेहिं करब धरहु मन धीरा ॥ 
-अस कहि प्रभु अनुजहि समुझाई । सिंधु समीप गए रघुराई ॥ 
पप इनकर श्रीरघुवीर हसकर बोले--ऐसे ही करेंगे, मनमें धीरज रक्खो । ऐसा 
हे | छोटे भाईको समझाकर प्रभु श्रीरडुनाथजी समुद्रके समीप गये ॥ ३ ॥ 
थम व प्रनाम कीन्ह सिरु नाई । बैठे पुनि तट दर्भ डसाई॥ 
कगबहि बिभीषन प्रभु पहि आए । पाठे रावन दूत पठाए॥ 
उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया । फिर किनारेपर कुश बिछाकर बैठ गये । 


NNN 


ही विभीषणजी प्रसुके पास आये थे, त्यों ही रावणने उनके पीछे दूत भेजे थे॥४॥ 
न दो°-सकल चरित तिन्ह देखे घरें कपट कपि देह । 
( प्रभु गुन हृदय सराहहिं सरनागत पर नेह॥ ५१ ॥ 
१ बेर वानरका शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएँ देखी । वे अपने हृदयमें प्रसुके 
और श्रणागतपर उनके स्नेहकी सराहना करने लगे ॥ ५१ ॥ 
| २ बखानहिं राम सुभाऊ। अति सप्रेम गा बिसरि र दुराऊ ॥ 
| ` फे दूत कपिन्ह तब जाने । सकल बाधि कपीस पहि आने॥ | 
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फिर वे प्रकटरूपमें भी अत्यन्त मेमक साथ श्रीरामजीके +- 


` उन्हें दुराव ( कपटवेष ) भूल गया । तब वानरॉने जाना कि थे ॥| 


कर थे उन सबको बाँधकर सुग्रीवके पास ले आये ॥ १ ॥ ग | यु 

कह सुग्रीव सुनहु सब बानर । अंग भंग करि परु, 

सुनि सुग्रीव बच्न कपि धाए। बाधि कटक चहु पर|, 

ग्रीवने कहा--सब वानरो ! सुनो, राक्षसोके अंग-भंग करके भे ५ 

वचन सुनकर वानर दौड़े । दूतोंको बॉधकर उन्होंने सेनाके चारों ओर चै : 
बहु प्रकार मारन कपि लागे । दीन पुकारत तदपि ॥( 

जो हमार हर नासा काना । तेहि कोसलाधीस क्रेज 

वानर उन्हें बहुत तरहसे मारने लगे । वे दीन होकर पुकारे शी | 

बानरोने उन्हें नहीं छोड़ा । [ तब दूतोंने पुकारकर कहा-- ] जो हमारे नाक £ 

उसे कोशलाधीश श्रीरामजीकी सौगंध है ॥ ३ ॥ व 

सुनि लठिमन सब निकट बोलाए । दया लागि हँसि तुए र 

रावन कर दीजहु यह पाती । लछिमन बचन बाचु है 

गह सुनकर लक्ष्मणजीने सबको निकट बुलाया । उन्हें बड़ी दया 
हसकर उन्होंने राक्षसोंको तुरंत ही छुड़ा दिया । [ और उनसे कहा-- ] णं 
चिट्टी देना [ ओर कहना-- ] हे कुलघातक ! लक्ष्मणके शब्दों ( सँदेसे ) की | 

- दो०-कहेहु मुखागर मूढ सन मम संदेसु उदार ; 

सीता देह मिलहु न त आवा काल तुम्ह | 

क i उस मूखेसे जबानी यह्‌ सेरा उदार ( कृपासे भरा हुआ ) | 

न देकर उनसे ( श्रीरामजीसे मिलो , नहीं तो तुम्हारा काळ आरग 

"तुरत नाइ लडिमन पद माथा । चले दूत बरनत ४ 

ह शम जसु ठका आए। रावन चरन सीस 

सःमणजीके चरणोंमें मस्तक. नवाकर , श्रीरामजीके गुणोंकी * र्‌ 


३ इत ठरत ही चल दिये । श्रीरामजीका ङा 
प का यश कहते हए वे 
 सवणक चरणोमें सिर नवाये ॥ १ । ० | 


| 
। 
| 
| 
| 
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| 
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PN Nd का गी | 
बिहि दसान्न, बाता। कहि न सुक आपने झुसलाता ॥ | 


$ पुनि कहु खबरि बिभीषन केरी । जाहि सृत्यु आई अति नेरी॥ । 
का दशमुख राबणने हँसकर बात पूछी-अरे शुक ! अपनी कुशल क्यों नहीं कहता ! | 
प स विभीषणका समाचार पुना, मृत्यु जिसके अत्यन्त निकट आ गयी है॥ २॥ | 
| TV त्यागी होइहि जव कर कीर अभागी॥ | 
३ पुनि कहु भाछ कोस कटकाई । कठिन काल प्रेरित चलि आई॥ | 
१ मूर्खने राज्य करते हुए लङ्काको त्याग दिया | अभागा अब जोका कीड़ा ( घुन ) | 
१|( जौके साथ जैसे घुन भी पीस जाता है, वैसे ही नर-वानरोके साथ वह भी 
ये ज्ञायगा ) । फिर भालु ओर वानरोंकी सेनाका हाल कह, जो कठिन कालकी 
सी यहाँ चली आयी है॥ ३ ॥ 
क) जिन्ह के जीवन कर रखवारा । भयउ सृदुझू चित सिंधु बिचारा ॥ 

'कहु तपसिन्ह के बात बहोरी । जिन्ह के हृदय त्रास अति मोरी ॥ 
त | ओर जिनके जीवनेका रक्षक कोमल चित्तवाळा बेचारा समुद्र बन गया है 

त उनके और राक्षसोंके बीचमें यदि समुद्र न होता तो अबतक राक्षस उन्हें मारकर 
हे | होते ) । फिर उन तपस्तरियोंकी बात बता, जिनके हृदयमें मेरा बड़ा डर है ॥४॥ 





ह दो०-की भह भेंट कि फिरि गए श्रवन सुजसु सुनि मोर । 
बो!  कहसिन रिपु दर तेज बल बहुत चकित चित तोर ॥ ५३॥ 


|| उनसे तेरी भेंट हुईं, या वे कानोसे मेरा सुयश सुनकर ही लोट गये ? इन्नुसेनाका 
भे he fo ~ = न्च व्य 
॥र बल बताता क्यों नहीं ? तेरा चित्त बहुत ही चकित ( भोचक्का-सा ) हो रहा है। 


गाय कृपा करि पूँछेह जेसें। मानहु द कहा कोध तजि तेसे ॥ 
मिठा जाइ जब अनुज तुम्हारा । जातहिं राम तिलक तेहि सारा ॥ 
A [ दूतने कहा--] हे नाथ ! आपने जैसे कृपा करके पूछा है, वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा 
। मानिये (मेरी बातपर विश्वास कीजिये )। जब आपका छोटा भाई श्रीराभजीसे 


| भिला, तब उसके पहुँचते ही श्रीरामजीने उसको राजतिळक कर दिया ॥ १॥ 


रश i 
4 रावन दूत हमहि सुनि काना । कपिन्ह बाँधि दीन्हें दुख नाना ॥ 


। अवन नासिका काटे लागे । राम सपथ दीन्हे इम तयागे ॥' 
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ह आ, | 

हम रावणके दूत. हैं यह कानोसे सुनकर वानरोंने हमें बोका सी-- 

यहाँतक कि वे हमारे नाक-कान काटने लगे । श्रीरामजीकी शपथ दराने र - 

हमको छोड़ा ॥ २॥ स 

पूँडिहु नाथ राम कटकाई । बदन कोटि सत बर. 

नाना बरन भाल कपि धारी । बिकटानन बिसाह र 
| 





है नाथ ! आपने श्रीरामजीकी सेना पूछी सो वह तो सौ करोड़ मुह 

नहीं की जा सकती । अनेकों रंगोंके भाळु ओर वानरोंकी सेना है, जो म 

बिशाल शरीरवाले और भयानक हैं ॥ ३ ॥ | 

जेहि पुर दहेउ हते सुत तोरा । सकल कपिन्ह महे तेहि कू 

अमित नाम भट कठिन कराला । अमित नाग बल बिपुर ग 

` जिसने नगरको जलाया और आपके पुत्र अक्षयकुमारको मारा, |. 
सब वानरोंमें थोड़ा है । असंख्य नामोंबाले बड़े ही कठोर और भयझ 

उनमें असंख्य हाथियोंका बल है और वे बड़े ही बिशाल हैं ॥ ४॥ | स 

` दोव-द्विबिद मयंद नील नल अंगद गद बिकटापि। | , 

दधिमुख केहरि निसठ सठ जामबंत बलराति॥ण 


द्विविद, मयंद्‌, नीळ, नळ, अंगद, गद, विकटास्य, दघिसुख, देलं क 
श्र 





स 


अ 
| | 


शठ ओर जाम्बवान--ये सभी बलकी राशि हैं ॥ ५४ ॥ | 
gr कपि सब सुग्रीव समाना । इन्ह सम कोटिन्ह गन | 
राम कृपा अतुलित बल तिन्हहीं । तून समान त्रेलोकहि ' 
रो र ab बे सुग्रीवके समान हैं और इनके-जैसे [ ६ 
६ उन बहुत-सॉको गिन ही कौन सकता है ? श्रीरामजीकी | ` 
अठुङनीय F है । वे तीनों लोकोंको तृणके समान [ तुच्छ ] समझे 
अस म॑ सुना श्रवन दसकंधर । पः | 
पाय करत कई यो अ धर । पदुम अठारह. 4 
| ह ग्रीव र सो कपि नाहाँ। जो न तुम्हि जीते ९ स 

हैं। हे. ह न नामे ९ हा सुना है कि अठारह पद्म तो अकेले 
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है परम क्रोध मीजहि सब हाथा । आय 
न सोषहिं सिंधु सहित शप व्याला । पूरहिं न त भरि कुघर बिसाठा ॥ 
| | सब-के-सब॒ अत्यन्त कषसे हाथ मीजते हैँ । पर श्रीरघुनाथजी उन्हें आज्ञा 
पते । हम मङलियों ओर सॉपोसहित समुद्रको सोख लेंगे । नहीं तो, बडे 
तसे उसे भरकर पूर ( पाट ) देंगे ॥ ३ ॥ 

॥ भर्दि ज्यु मिलवहि दससीसा । ऐसेह बचन कहहिं सब कीसा ॥ 
है गर्जहिं तर्जहिं सहज असंका । मानहूँ ग्रसन चहत हहि लंका ॥ 
'और रावणको मसलकर धूलमें मिला देंगे । सब वानर ऐसे ही वचन कह 
|| सब सहज ही निडर हैँ; इस प्रकार गरजते और डपटते हैं मानो लंका- 
[गळ ही जाना चाहते हैं ॥ ४ ॥ 

फर दो०-सहज सूर कपि भालु सब पुनि सिर पर प्रभु राम । 

र्‌ रावन काळ कोटि कह जीति सकहिं संग्राम ॥ ५५ ॥ 

| सब वानर-भाछू सहज ही शूरवीर हैं, फिर उनके सिरपर प्रभु (सेश्वर ) श्रीराम- 
| | हे रावण ! वे संग्राममें करोड़ों कालोंको जीत सकते हैं ॥ ५५ ॥ 

॥"राम तेज बल बुधि बिपुलाई । सेष सहसः सत सकहिं न गाई ॥ 
सक सर एक सोषि सत सागर । तव भ्रातहि पूँछेउ नय नागर ॥ 
| श्रीरामचन्द्रजीके तेज (सामर्थ्य). बल और बुडिकी अधिकताको लाखों शेष भी 
| सकते । वे एक ही बाणसे सैकड़ों समुद्रोंको सोख सकते हैं , परन्तु नीति- 
।श्रीरामजीने [ नीतिकी रक्षाके लिये ] आपके भाईसे उपाय पूछा ॥ १॥ 

4 तासु बचन सुनि सांगर पाहीं । मागत पंथ कपा मन माही ॥ 
| सुनत बचन बिहसा दससीसा । जों असि मति सहाय कृत कौसा ॥ 
उनके (आपके भाईके ) वचन सुनकर वे ( श्रीरामजी ) समुद्रसे राह माग रहे हैं, 
'मनमें कृपा भरी है [इसलिये वे उसे सोख नहीं ]। दूतके ये वचन छुनते ही रावण 
; [ और बोछा--] जब ऐसी बुडि है, तभी तो वानरॉको सहायक बनाया है !।२। 


३ सहज भीरु कर बचन इृदाई । सागर सन ठानी मचलाई ॥ 
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सु पै न देहि रघुनोथा॥ 


(सढ सृपा का करति बढाई । रिपु बळ बुद्धि याह में पाह॥ 





हः क रासचारतण्पगा्ा अ > 


|. ८९ 
~= क या | 
खाभाविक ही डरपोक विभीषणके वचनको प्रमाण करके | 
मचलना ( बालहठ ) ठाना है । अरे सूखे ! झूठी बड़ाई क्या त 
शत्र (राम) के बल और बुडिकी थाह पाली ॥ ३॥  _ 3 


सचिव सभीत ब्िभीषन जाके । बिजय विभूति कहँ 

सुनि खल बचन दूत रिस बाढी । समय विचारि 

जिसके विमीषण-जैसा डरपोक मन्त्री हो, उसे जगते विजय; 
( ऐश्वर्य कहाँ । दुष्ट रावणके वचन सुनकर दूतको क्रोध बढ़ आया | ल 
समझकर पत्रिका निकाली ॥ ४ ॥ | 


रामानुज दीन्ही यह पाती । नाथ बचाइ जुडा डा 
बिहसि बाम कर लीन्ही रावन । सचिव बोलि सठ ह्या; मि 
[ और कहा-- ] श्रीरामजीके छोटे भाई लक्ष्मणने यह पत्रिका ; यः 
नाथ ! इसे बॅचवाकर छाती ठंडी कीजिये । रावणने हँसकर उसे बाये हाही 
ओर मन्त्रीको बुळवाकर वह मुखे उसे बँचाने लगा ॥ ५ ॥ 


-बातन्ह मनाहि रिझाइ सठ जनि घालसि कुल खीस । 

राम बिरोध न उबरसि सरन बिष्नु अज ईस॥!ज 

[ पत्रिकार्में लिखा था--] अरे मूर्ख ! केवळ बातोसे ही मनको [त 

` अका नटटप्रष्ट न कर । श्रीरामजीसे विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा ओ | 
कि: जानेपर | भी नहीं बचेगा ॥ ५१५६ (क ) || : 


की तजि मान अनुज इव प्रभु पद पंकज भृंग! | 

होहि कि राम सरानल खल कुल सहित पतंग 

` या ता अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषणकी भाँति प्रभुके च | 
भ्रमर बन जा । अथवा, रे दु ! श्रीरामजीके बाणरूपी अञ्निमें परिवार 
हो जा (दोनोमेसे जो अच्छा रुग सो कर )॥ ५६ (ख) ॥ 


चौ | 
जि “नव मन मुख सुसुकाई । कहत दसानन सबहि ' 
पत्रिका एर गहत अकासा । लघु तापस कर बाग, 
जी उनत हो रावण मनमें भयभीत हो गया, परन्तु मुखर ॥ 
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भु क़ णि त माम श्र - 
> । ` | ् § 
‘= ० ६ - ० ९ रे 
गता हुआ वह सबका सुनाकर कहने लगा---जेसे कोडे पृथ्वीपर 
| गे पकड़नेकी चे ग ° 
५ आकाशको पकड़नेकी चेटा करता हो, बैसे ही यह 


। है \Y ह्‌ छोरा तपस्वी ( लक्ष्मण ण 
डस करता है ( डींग हॉकता है )॥ १ ॥ लक्ष्मण ) 


१ कह सुक नाथ सत्य सब बानी । समुझहु छाड़ि प्रकृति अभिमानी ॥ 

। सुनहु बचन मम परिहरि कोधा । नाथ राम सन तजहु बिरोधा ॥ 

'४शुक ( दूत ) ने कहा--हे नाथ ! अभिमानी खभावको छोड़कर [ इस पत्र- 

| रती ] सब बातोंको सत्य समझिये । क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिये । हे 
| श्रीरामजीसे वैर त्याग दीजिये ॥ २ ॥ 


| अति कोमल रघुबीर सुभाऊ । जद्यपि अखिल लोक कर राऊ ॥ 
३ मित कृपा तुम्ह पर प्रभु करिही । उ अपराध न एकउ घरिही ॥ 
| {यदपि श्रीरघुवीर समस्त लोकोके खामी हैं, पर उनका मात्र अत्यन्त ही कोमळ है । 
ही प्रु आपपर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदयमें नहीं रक्खेंगे॥३॥ 
जनकसुता रघुनाथहि दीजे । एतना कहा मोर प्रभु कीजे ॥ 
| जब तेहि कहा देन बेदेही। चरन प्रहार कीन्ह सठ तेही ॥ 
| जानकी जी श्रीरघुनाथजीको दे दीजिये । हे प्रभु ! इतना कहना मेरा कीजिये। जब 
हूत) ने जानक़ीजीको देनेके लिये कहा, तब दुष्ट रावगने उसको लात मारी ॥ ४ ॥ 
(नाह चरन सिरु चछा सो तहाँ । कृपासिंधु रघुनायक जहाँ ॥ 
| करि प्रनासं निज कथा सुनाई । राम कपा आपनि - गति पाई ॥ 
| वह भी [ विभीषणकी भाँति ] चरणोंमें सिर नवाकर वहीं चला, जहाँ कृपासागर 
|शाथजी थे । प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनायी ओर श्रीरामजीकी कृपासे 
# गति ( सुनिका खरूप ) पायी ॥ ५ ॥ | 
॥ैरिषि अगस्ति कीं साप भवानी । राइस भयउ रहा मुनि ग्यानी ॥ 
दि राम पद बारहिं बारा । मुनि निज आश्रम कटु पगु धारा ॥ 









राक्षस हो गया था । बार-बार श्रीरामजीके चरणोंकी वन्दना करके वह सुनि 
“'भसको चला गया ॥ ६ ॥ 
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पड़ा हुआ. 


(शिरी कहते हैं-- ] हे भवानी ! वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त्य ऋषिके 











कळ कामा 
*-बिनय न मानत [तत जि जड़ गए तीनि दिन येह. जड़ गए तीनि दिन बीत 
बोले राम सकोप तब भय बिनु होह न प्रीति। 


इधर तीन दिन बीत गये, किन्तु जड समुद्र विनय नहीं मानता | 
जी क्रोघसहित बोले-बिना भयके प्रीति नहीं होती !॥ ५७॥ र 


चौ०-लछिमन बान संरासन आनू । सोषों बारिधि बिप्ित त 
सठ सन बिनय कुटिळसन प्रीती । सहज कृपन सन हु” 
हे लक्ष्मण ! घनुष-बाण लाओ, में अग्निवाणसे ससुद्रको सोख डाहूँ। 

कुटिलके साथ प्रीति, खाभाविक ही कंजूससे सुन्दर नीति ( उदारताका अपक्ष! 


ममता रत सन ग्यान कहानी । अति लोभी सन बिरतिः 
क्रोधिहि सम कामिहि हरि कथा । उसर बीज बएँ 
ममतामें फँसे हुए मनुष्यसे ज्ञानकी कथा, अत्यन्त लोभीसे बै! 
क्रोधीसे शम ( शान्ति) की बात ओर कामीसे भगवान्‌की कथा, इता | 
फल होता है जैसा उसरमें बीज बोनेसे होता है ( अर्थात्‌ उससे बै 
माति यह सब व्यर्थ जाता है )॥ २॥ | | k 
अस कहि रघुपति चाप चढावा । यह मत लडिमन के म” 
संधानेउ प्रभु बिसिख कराला । उठी उदधि उर अंत!" 
` ऐसा कहकर श्रीरघुनाथजीने धनुष चढ़ाया । यह मत ई 


छर अच्छा छगा । अमुने भयानक [ अभि ] बाण सन्धान किया, निशे 
हृदयके अंदर अझ्िकी ज्वाळा उठी ॥ ३ ॥ Kk 


` मकर उरग झष गन अकुलाने । जरत जंतु जलनिधि ग b 
कनक थार भरि मनि गन नाना । बिप्र रूप आयउ ति 


सगर 
| साप तथा मछलियोंके समूह व्याकुल हो गये । जब 


जळते जाना, तब सोनेके थालमें 
हि ८ अनेक मणियों ( रत्नों ) को भरकर 
फर वह आह्मणके रूपमें आया ॥ ४॥ g ` 


दो*-कारेहि 











सुनु डाटेहिं पइ नव नीच 
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| जीको ह र 
| डजी कहते ६--] हे गरुड़जी ! सुनिये, चाहे कोई करोड़ों उपाय bl 
॒ सींचे, पर केला तो काटनेपर ही फलता है । नीच विनयसे नहीं मानता क 


सम सिंधु गहि पद प्रभु केरे। छमहु नाथ सब अवगुन मेरे ॥ 
गगन समीर अनळ जळ धरनी । इन्ह कह नाथ सहज जड़ करनी ॥ 


I ST POY HE > ७ 
oa 


{ सघदने भयभीत होकर प्रसुके चरण पकड़कर कहा--हेनाथ ! सेरे स | 
( दोष ) क्षमा कीजिये | हे नाथ ! आकाश, वायु, अभि, जल और 
“इन सबकी करनी स्वभावसे ही जड है ॥ १ ॥ 


| त | ww - ९52 ल | 
तव प्रेरित मार्यों उपजाए । सृष्टि हेतु सब ब्रंथनि गाए॥ 


पसु आयसु जेहि कहें जस अइ । सो तेहि माति रहें सुख रहह॥ | 
आंपकी प्रेरणासे मायाने इन्हें सृष्टिके लिये उत्पन्न किया है,सब ग्रन्थोने यही गाया... 
ककि लिये स्वामीकी जेसी आज्ञा हे, वह उसी प्रकारसे रहनेमें सुख पाता है॥ २ ॥ | 
प्रभु भर कीन्ह मोहि सिख दीन्ही । मरजादा पुनि तुम्हरी कौन्ही ॥ 
रढोळ गवॉर सूर पसु नारी । सकळ ताइना के अधिकारी ॥ 
{सुने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा (दण्ड) दी। किन्तु मयोदा ( जीवोंक्ा स्वभाव) भी . 
र ही बनायी हुई है । ढोल, गँवार, शूद्र, पशु ओर स्री-ये सत्र दण्डके अधिकारी हैँ।३। | 
हथु प्रताप में जाब सुखाई । उतरिहि कटकु न मोरि बड़ाई ॥ 
प्रभु अग्या अपेल श्रुति गाई । करों सो बेगि जो तुम्हहि सोहाह ॥ 
सुके प्रतापमे सैं सूख जाउँगा ओर सेना पार उतर जायगी, इसमें मेरी बड़ाई 
|¦ ( मेरी मयादा नहीं रहेगी ) । तथापि प्रसुकी आज्ञा अपेळ है ( अथात्‌ ` 
| आज्ञाका उल्लंघन नहीं हो सकता ) ऐसा वेद गाते हैं । अब आपको जो 
टगे, मैं तुरंत वही करूँ ॥ ४ ॥ 
' दो०-सुनत बिनीत बचन अति कह कृपाल सुसुकाइ । 
| जेहि विधि उतरे कपि कव तात सो कहहु उपाह ॥ ५६॥ 
|!सस॒दके अत्यन्त विनीत बचन सुनकर कृपाळु श्रीरामजीने झुसकराकर कहा--- 
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है तात ! जिस प्रकार बानरोंक्री मेना पार उतर जाय, वह उपाय ह | 
९९ © i 

चौ०-नाथ नील नल कपि द्वौ भाई । लरिकाई रिषि जा! 

तिन्ह के परस किर गिरि मारे । तरिहि जलधि परा 

[ समद्रने कहा--] हे नाथ ! नील ओर नळ दो वानर ह, वि 

लड़कपनमें ऋषिमे आशीवोद पाया था । उनके स्पर्श कर नेरे 

पहाड़ भी आपके प्रतापमे समुद्रपर तैर जायेगे ॥ १ ॥ 
| 


"व 
| 
में पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई । करिहउँ बल अनुमा | 
एहि बिधि नाथ पयोधि बँधाइअ । जेहि यह सुजसु लोक हि 
में भी प्रमुकी प्रभुताको हृदयमें धारण कर अपने बळके अनुपा | | 

` मुझसे बन पड़ेगा ) सहायता करूँगा | हे नाथ ! इस प्रकार सपु 
जिसमे तीनों लोकोंमें आपका सुन्दर यश गाया जाय ॥ २ ॥ । 


[| 
। 
| 


| 
एहि सर मम उत्तर तट बासी । हतहु नाथ खल नर म 

` सुनि कपाल सागर मन पीरा । तुरतहिं हरी राम 

इस बाणसे मेरे उत्तर तटपर रहनेवाले पापके राशि दुष्ट मनुष्योंकाग 

` कृपालु ओर रणधीर श्रीरामजीने समुद्रके मनकी पीड़ा सुनकर उसे तुरंत 
( अथोत्‌ बाणसे उन दुष्टोंका वध कर दिया ) ॥ ३ ॥ | 


देखि राम बल पोरष भारी । हरषि पयोनिधि भय! 
सकल चरित कहि प्रभुहि सुनावा । चरन ` बदि पाथोवि 


CT TSS SS 


७७-- er = 
>> "कक 





ग श्रीरामजीका भारी बल और पोरुष देखकर समद्र ह षित होकर सुखी शी 
'का सारा चरित्र प्रभुको कह सुनाया। फिर चरणोंकी बन्दना करके सर्छ 


४°-निज भवन गवनेउ सिंधु श्रीरघुपतिहि यह मत भायउ। 
र परित कळि मटर जथामति दास तुळसी गाप 

| न भवन ससय समन दवन बिषाद रघुपति शुन गना 
i पकड आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठ मना 
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§ । यह चरित्र कलियुगके पापोंको हरनेवाळा है, इसे तुलसीदासने अपनी बुद्धिके 
पर गांया है । श्रीरघुनाथजीके गुणसमूह सुखके धाम, सन्देहका नाश करनेवाले 
| विषादका दमन करनेवाले हैं | अरे मूर्ख मन ! तू संसारका सब आशा-भरोसा 
र कर निरन्तर इन्हें गा और सुन । 
| दो°-सकल सुमंगळ दायक रघुनायक शुन गान । | 
सादर सुनहि ते तरहिं भव सिंधु बिना जलजान ॥ ६०॥ 

| श्रीरघुनाथजीका गुणगान सम्पूर्ण सुन्दर मड़लोंका देनेवाला है । जो इसे आदर- 
(तत सुनेंगे, वे बिना किसी जहाज (अन्यसाधन ) के ही भवसागरको तर जायँगे ॥६०॥ 


| 
| व 
सा मासपारायण, चोबीसवाँ विश्राम 
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त) इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकालिकल्षविध्वंसने पञ्चमः सोपानः समाप्तः । | 
| कलियुगके समस्त पापोंका नाश करनेवाले श्रीरामचरितमानसका | 
यह पाँचवाँ सोपान समाप्त हुआ । 
| ( सुन्दरकाण्ड समाप्त ) | 
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) श्रारामचारितमानस | 
लंकाकाण्ड 

— मिस 

| श्छोक 

रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभसिहं 
| योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निणुणं निविकारम्‌ । 
|| मायातीतं सुरेशं खळवधनिरतं ब्रहमवृन्देकदेवं 
| 

| 


PSO TT TT आहहे. (4 कन्क 09 कका nts usr si, == Re 
= हे “> हॅ a "७ 


| ` वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयन देवमुर्वीशरूपम्‌ ॥ १ ॥ 

॥ कामदेवके छात्र शिवजीके सेव्य, भव ( जन्म-मृत्यु ) के भयको हरनेवाले 
रूपी मतवाले हाथीके लिये सिंहके समान, योगियोंके खामी ( योगीश्वर ), ज्ञानके 
थी जानने योग्य, शुणोंकी निधि, अजेय, निर्गुण, निर्विकार, मायासे परे, देवताओके 
||, दुष्टोके बघमें तत्पर, आझणवृन्दके एकमात्र देवता ( रक्षक ), जलवाले मेघके 
सुन्दर इयाम, कमलके-से नेत्रवाले, प्रथ्वीपति ( राजा ) के रूपमें परमदेव 
की में बन्दना करता हू ॥ १ ॥ 


शङ्केन्ड्वाभमतीवसुन्दरततुं शादूहचमाम्बर 
कालव्यालकरालभूषणधर गङ्गाहाशाङ्कप्रियम्‌ । 
काशीद कलिकलमपोधरामनं कल्याणकलडटन प 
नोमीड्यं गिरिजापतिं युणनिि कन्दर्पं शङ्करम्‌ ॥ र २॥ ६.७ 
| शङ्क और चन्द्रमाकी-सी कान्तिके अत्यन्त सुन्दर शरीखाले ज कि वर वाले हे, FF 
उके समान [ अथवा काले साके ] भयानक सर्पोका भूषण चारण करनाल र क. 
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CC-0.M kshu Bhawan Va t éEGafdotn 5 ङ आ HR 
anasi Collection. Digitized byeGangold ln 









गी सा मं >> 
वि १७८... “शा 
र Dd 
4 Smet Foe Ce anise ses 3 का 
= 






पक्क TITAN ह#ह 
ही ८६० ऋ २९४ | ह 


प्रेमी, काशीपति, कलियुगके पाप-समूहका | 
' ज्ल्यवृक्ष, शुणोके निधान और कामदेवको भस्म करनेवाले पाकीर त 
` श्रीङ्रजीको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ २ ॥ स्‌ 
यो ददाति सतां शम्भुः केवत्यमापि दुलभग | प 

खलानां दष्डृयोः्ो शङ्करः शं तनोतु भे॥३। 

जो सत्पुरुषोंको अत्यन्त दुभ केवल्यमुक्तितक दे डालते हैं और R 

देनेवाले हैं, वे कल्याणकारी श्रीराम्सु मेरे कल्याणका विस्तार करें | ३। 


N 





| दो०-लव निमेष परमानु जुग बरष कलप सर चह। | र 
| भजसि न मन तेहि राम को काल जातु कोद | 
| लव; निमेष, परमाणु, वर्ष, युग और कल्प जिनके प्रचण्ड बाण भी 

जिनका धनुष है, हे मन ! तू उन श्रीरामजीको क्‍यों नहीं भजता ! | र 


सो०-सिधु वचन सुनि राम सचिव बोलि प्रभु अस कहे | 

अब बिलंबु केहि काम करहु सेतु उतरे करु | 

समुद्रके वचन सुनकर प्रभु श्रीरामजीने मन्त्रियोंको बुलाकर ऐसा! 
विम्ब किसलिये हो रहा है ! सेतु ( पुल ) तैयार करो, जिसमें सेना ` 


सुनहु भानुकु केतु जामवंत कर जोरि कह! 
नाथ नाम तव सेतु नर चटि भत्र सागर तरहि। | 


| 
3, 
क 
पि 
१ 
५ कीत 


जास्बवानूने हाथ जोड़कर कहा-हे सूर्यकलके ध्वजा-स्वरूप (का! 
या दा-ह सूयकुलके ध्वजा-खरूप ( कि 


जिसपर चढ़कर ( 







ह । हे नाथ ! [ सबसे बड़ा ] सेतु तो आपका! 
"भका आश्रय लेकर ) मनुष्य संसाररूपी समुद्रसे पर/ 






ह -है। इसने: कमे हे सुदर _ 'हा-अभुका प्रताप भारी बड़वानल ( सुर 
ह ` सक सोल जिया या ३ ॥ 


0, VT U5 गा se. Mumukshyu Bhawan Varartasi Collection. Digitized by eGangotr 





९ तब रिपु नारि रुदन जळ घारा । भरेउ बहोरि भयउ तेहि खारा॥ 
मुनि अति उकुति पवनसुत केरी । हरषे कपि रघुपतिं तन हेरी॥ . 
परन्तु आपके शत्रुओकी स्त्रियोके आँसुओंकी धारासे यह फिर भर गया और 
| खारा भी हो गया । हूनुमानूजीकी यह अत्युक्ति ( अठङ्कारपूण युक्ति ) 
\। वानर श्रीरघुनाथजीकी ओर देखकर हर्षित हो गये ॥ २॥ 
गे, जामवंत बोले दोउ भाई । नल नीलहि सब कथा सुनाई ॥ 
'। राम प्रताप सुमिरि मन माही । करहु सेतु प्रयास कडु नाहीं॥ 
| जाम्बवानने नल-नील दोनों भाइयोंको बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनायी 
| कहा- ] मनमें श्रीरामजीके प्रतापको स्मरण करके सेतु तैयार करो, [ रामप्रतापसे | 


| भी परिश्रम नहीं होगा ॥ ३ ॥ 


बि लिए कि निकर बहोरी । सकल सुनहु बिनती कडु मोरी ॥ 
| | राम चरन पंकज उर घरहू। कोतुक एक भाल कपि करहू ॥ 
| फिर वानरोंके समूहको बुला लिया | और कहा-- ] आप सब लोग मेरी 
| बिनती सुनिये । अपने हृदयमें श्रीरामजीके चरणकमलोंको धारण कर लीजिये 


इसब भाळू और वानर एक खेल कीजिये ॥ ४ ॥ 


| घावहु मर्कट बिकट बर्या । आनहु विटप गिरिन्ह के जथा ॥ 
हा सुनि कपि भालु चले करि हूहा । जय रघुबीर प्रताप समूहा | 
१ | विकट वानरोंके समूह ( आप ) दौड़ जाइये और वृक्षों तथा तोके समूहको 
सि लाइये । यह सुनकर वानर ओर भालू दृह ( हुंकार ) करक अर श्रीरघुनाथ- 
न प्रतापसमूहकी | अथवा प्रतापके पुंज ws जय पुकारते हुए चले॥ ५॥ 
है. दो*-अति उतंग गिरि पादंप लीलहिं लेहि उठाई । 

आनि देहि नल नीलहि रचिं ते सेतु बना ॥१॥ ह 
{| बहुत डँचे-डँचे पर्वतं और ब्रो खेलकी तरह ही [ उखाइकर | ल 
और ला-लाकर नल-नीलको देते हे । वे अच्छी तरह गढ़कर | सुन्दर ] सेतु | | 
| >सेल बिसाल आनि कपि देहीं । कूक शव नल भलती हद 
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वानर हा देते हे और नळी बड़े पहाड़ ला-लाकर देते हैं और नल-नील उन्‍हें 9 | 
लेते हैं। सेतुकी अत्यन्त सुन्दर रचना देखकर कृपासिन्धु श्रीरामजी सका न ह 
परम रम्य उत्तम यह धरनी । महिमा अमित जाह | 
करिह इहाँ संभु थापना । मोरे हृदय | 
यह ( यहाँकी ) भूमि परम रमणीय और उत्तम है । इसकी असीम 
की जा सकती। मैं यहाँ शिवजीकी स्थापना करूँगा । मेरे हृदयमें यह महान, : 
सुनि कपीस बहु दूत पठाए । मुनिबर सकल बोर £ 
लिंग थापि विधिवत करि पूजा । सिव समान प्रिय मोह, 
श्रीरामजीके वचन सुनकर वानरराज सुग्रीवने बहुत-से दूत मेज : 3 
मनियोको बुलाकर ले आये | शिवलिड्रकी स्थापना करके विधिपूर्वक क 
किया । [ फिर भगवान्‌ बोले-- ] शिवजीके समान मुझको दूसरा कोई प्रिह 


मिव द्रोही मम भगत कहावा। सो नर सपने मोहि 
संकर बिसुख भगति चह मोरी । सो नारकी मूढ गी 


जो शिरसे द्रोह रखता हे और मेरा भक्त कहलाता है, बह मू 
भी मुझे नहीं पाता । राङ्करजीसे विमुख होकर ( विरोध करके ) जो मेर र 
? नेह नरकगामी, मूख और अल्पबुद्धि है॥ ४ ॥ 


३°-सक्रप्रिय मम द्रोही सिव द्रोही मम दास। र 


ते नर करहिं कलप भरि घोर नरक महुँ बास॥' 
जिनको 


मे य है, परन्तु जो मेरे द्रोही हैं; एवं जो शिवे 
दास [ बनना चाहते ] हैं, बे मनुष्य कल्पभर घोर नरकमें निवास # 


चौ ; 
ने ते रसनु करिहहिं। ते तनु तजि मम लोक कि 
पि आनि चटाइहि। सो साजुज्य मुक्ति ₹ 
क Sa मरे स्थापित किये हुए इन ] रामेश्वरजीका दर्शन | 
` स्यः मुक्ति त | र जो गङ्गाजळ लाकर इनपर चढव | 
| ER CC: NU 0. Mumuk | य्‌ घाय एक हो जायगा ) | | 
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"होइ अकाम जो छठ तजि सेहहि । भगति मोरि तेहि संकर देइदि ॥ 
] मम कृत सेतु जो दरसनु करिही । सो बिनु श्रम भवसागर तरिही ॥ 
| जो छल छोड़कर ओर निष्काम होकर श्रीरामेश्वरजीकी सेवा करेंगे , उन्हें शङ्करजी | 
क्ति देंगे । और जो मेरे बनाये सेतुका दर्शन करेगा, वह बिना ही परिश्रम 
(पी समुद्रसे तर जायगा ॥ २ ॥ 


राम बचन सब के जिय भाए । मुनिबर निज निज आश्रम आए ॥ 
) गिरिजा रघुपति के यह रीती । संतत करहिं प्रनत पर प्रीती ॥ 
| श्रीरामजीके वचन सबके मनको अच्छे लगे । तदनन्तर वे श्रेष्ठ मनि अपने- 
४ आश्रमोंको लोट- आये । [ शिवजी कहते हैं--- | हे पार्वती ! श्रीरघुनाथजीकी 
 शेति है कि वे शरणागतपर सदा प्रीति करते हैं ॥ ३ ॥ 

य | बाँधा सेतु नीळ नल नागर । राम कृर्पा जसु भयउ उजागर ॥ 
| बूडहिं आनहि बोरहि जेई। भए उपल बोहित सम तेई॥ 
| चतुर नल और नीलने सेतु बाँधा । श्रीरामजीकी कृपासे उनका यह [ उच्ज्वल | 
सर्वत्र फैल गया । जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरोंको डुबा देते हैं, वे ही 
म्‌ बैरनेबारे ओ 3 जानेवाले । हे 

शके समान [ खयं तैरनेवाळे और दूसरोंको पार ले जानेवाले ] हो गये ॥४। 


| | महिमा यह न जलघि कह बरनी । पाइन गुन न कापिन्ह कह करनी | 
| | यह न तो ससुद्रकी महिमा वर्णेन की गयी है, न पत्यरोका गुण है और न 
की ही कोई करामात है ॥ ५ ॥ 

| | दो०-श्री  रघुबीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषान। 

ठ ते मतिमंद जे राम तजि भजहि जाइ प्रभु आन ॥ २ ॥ ठ 

S श्रीरघुवीरके प्रतापसे पत्थर भी ससद्रपर तैर गये । ऐसे श्रीरामजीको छोड़कर 


त दूसरे खामीको जाकर भजते हैं वे [ निश्चय ही ] मन्दबुद्धि हैं ॥ ३ ॥ 

-बॉँधि सेतु अति सुदृद बनावा । देखि न कृपानिधि के मन गा 
। चली सेन कछु बरनि न जाई । गजि. मर्कट भट पळा | 
| नळ-नीऊने सेतु बॉधकर उसे बहुत मजबूत बनाया । देखनेपर वह कृपानिधान 
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ह EF. ही 
fm 5 दा वहत ही | अच्छा लगा । सेना चली भा 
हो सकता । योद्धा वानरोंके समुदाय गरज रह हैं॥ १ ॥ ढै । 
सेतुबंध ढिंग चढ़ि रघुराई । चितव कपाल ति योक 
देखन कहुँ प्रभु कहना कदा । प्रगट भए सब जज 
कृपालु श्रीरघुनाथजी सेतुबन्धके तटपर चढ़कर ससुद्रका विसता३खाह 
करुणाकन्द ( करुणाके मूल ) प्रसुके दशनके लिये सब जलको 
हो गये ( जलके ऊपर निकल आये )॥ २ ॥ ख 
मकर नक्र नाना झष ब्याला । सत जोजन तन पस [सब 
अइसेउ एक तिन्हहि जे खाहीँ । एकन्ह के डर तोरा 
बहुत तरहके मगर, नाक ( घड़ियाल ), मच्छ ओर सर्प थे A 
योजनके बहुत बड़े विशाल शरीर थे । कुछ ऐसे भी जन्तु थे जो र फ 
जाय । किसी-किसीके डरसे तो वे भी डर रहे थे॥ ३ ॥ तो 
प्रमुहि बिलोकहिं टरहिं न टारे। मन हरित सब भा 
तिन्ह की ओट न देखिअ बारी । मगन भए हरि स्ा|दस' 
वे सब [ वैर-विरोध भूलकर ] प्रभुके दर्शन कर रहे हैं, हटानेसे भ धू 
सबके मन हर्षित हैं; सब सुखी हो गये | उनकी आड़के कारण जल वह 
पड़ता । वे सब भगवानका रूप देखकर [ आनन्द और प्रेमनें ] मभ हेर ] 
र प्रभु आयसु पाईं। को कहि सक कपि | 
चन्द्रजीकी 'आज्ञा पाकर सेना चली । वानर 
ड ककत ह? ॥ ५॥ | 
द म से अति का नम पंथ रा । र 
गाण घय रि चि पारहि $ 
दूसरे [ कितने बा इसस॑ कुछ वानर आकाश 
 चौ०-अस मेत बिलोकि आ पार जा रहे हैं ॥ ४ ॥ 
न गहने माई । बिहि चले इपार् की 
Re 200400) pete रपुबीरा । कहि, न...जाइ क ह 





















ता न्य 'लकादाण्य 7. 7. ८ आया 
Rms. ह. 

झेडपाळ खुनायजी [ तथा लक्ष्मणजी ] दोनों भाई ऐता कौतुक देखकर हसते 

क । श्रीरचुवीर सेनासहित समुद्गके पार हो गये । वानरो और उनके . 
रांकी भीड़ कही नहीं जा सकती ॥ १ ॥ We 


सि पार प्रश डेरा कीन्हा । सकल कपिन्ह कहूँ आयसु दीन्हा ॥ 
लाह जाई फल मूळ सुहाएं। सुनत भाल कपि जह तहँ घाए ॥ 
ङ प्रे समुद्रके पार डेरा डाला और सब वानरोंको आज्ञा दी कि तुम जाकर सुन्दर 
छ खाओ । यह सुनते ही रीछ-वानर जहाँ-तहाँ दौड़ पड़े ॥ २ ॥ 
| [सब तरु फरे राम हित लागी । रितु अरु कुरितु काल गति त्यागी ॥ 
हि मधुर फळ निट हलावहिं । लंका सन्मुख सिखर चलावहिं ॥ 
शिश्रीरामजीके हित ( सेवा) के लिये सब वृक्ष ऋतु-कुऋतु---समयकी गतिको 
म. फळ उठे । वानर-भाळू मीठे-मीठे फल खा रहे हैं, दृक्षोंको हिला रहे हैं 
तोके शिखरोंको ल्लाकी ओर फेंक रहे हैं ॥ ३ ॥ 


। ग कहुँ फिरत निसाचर पावहिं । घेरि सकल बहु नाच नचावहि ॥ 


[|दसनन्हि काटि नासिका काना । कहि प्रभु सुजसु देहि तब जाना ॥ 
भी (घूमते-फिरते जहाँ-कहीं किसी राक्षसको पा जाते हैं तो सब उसे घेरकर खूब नाच 
हें और दाँतोंसे उसके नाक-कान काटकर, प्रभुका सुयश कहकर [ अथवा 
| र ] तब उसे जाने देते हैं॥ ४ ॥ 

Er जिन्ह कर नासा कान निपाता । तिन्ह रावनहि कही सब बाता ॥ 
नत श्रवन बारिधि बंधाना । दस सुख बोलि उठा अकुछाना ॥ 
जिन राक्षसोंके नाक और कान काट डाले गये, उन्होंने रावणसे सब समाचार कहा । _ 
| पर सेतु] का बाँधा जाना कानोंसे सुनते ही रावण घबड़ाकर दसों सुखोे बोल उठा-- 


। दो>-बॉध्यो जलधि सिंधु बारीस । 

थ १ नायो बननिधि नीरनिधि जलधि सिधु 

सत्य तोयनिधि कंपति उदधि पयोधि नदीस ॥ 3 ॥ 
बननिधि, नीरनिधि, जळघि, सिंधु; वारीश, तोयनिधि, कंपति, उदधि, पयोधि, „ 
गि क्या सचमुच ही बाँध लिया ! ॥ ७ ॥ 
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“ हिरण्यकशिपु) का संहार किया; जिन्होंने वामनरूपसे ] बलिको बाँधा , ५ 
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a , | 
| 
| ~ 


बो“-निज विकलता विचारि बहोरी । निदि गयउ गू से) 


मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो । कौतुकही पाथोष्नि हि. 
फिर अपनी व्याकुळताको समझकर [ ऊपरसे ] हँसता हुआ, गा 

तण महको गया । [ जब ] मन्दोदरीने सुना कि मरु श्रीरामजी बचा 
उन्होंने खेलमें ही समुद्रको बँधबा लिया है, ॥ १ ॥ kr 
कर गहि पतिहि भवन निज आनी । बोली परम मनोत म 

चरन नाइ सिरु अंचल रोपा | सुनहु बचन पिय परि | देव 
[ तब ] वह हाथ पकड़कर, पतिको अपने महलमें लाकर परम र स 

बोली । चरणोंमें सिर नवाकर उसने अपना आँचळं पसारा और ग तां 
क्रोध त्यागकर मेरा वचन सुनिये ॥ २ ॥ | ६ 
नाथ बयर कीजे ताही सों। बुधि बल सकिअ जीति३ 
तुम्हहि रघुपतिहि अंतर केसा । ख॒ खद्योत . दिनकर! 
आपमें और श्रीरघुनाथजीमें निश्चय ही कैसा अन्तर है, जैसा जुगनू ओर मु 
अतिबल मधु केटभ जेहि मारे । महाबीर दितिसुत | 

जेहि बलि बॉधि सहसभुज मारा । सोइ अवतरेउ हरन में | वि 
जिन्होंने [ विष्णुरूपसे ] अत्यन्त बळवान्‌ मधु और कैटम [म « 

और [ वाराह और नसिहरूपसे ] महान्‌ शुरवीर दितिके पुत्रों (हैं स्‌ 





| 
|] 


हे नाथ ! वैर उसीके साथ करना चाहिये जिससे बुडि और बके दव 








रूपसे ] सहस्रबाहुको मारा, बे ही [ भगवान्‌ ] पृथ्वीका भार हरण 9 


| रामरूपमें ] अवतीर्ण (प्रकट) हुए हैं !॥ ४ ॥ 
ता बिरोध न कीजिअ नाथा । काळ करम जिव जा | 
हे क “उनका विरोध न कीजिये, जिनके हाथमें काळ,कर्म और जी |. 
सा | ए 

€ सोपि जानकी नाइ कमळ पद माध! ह. 

रमज. राज समपि बन जाइ भजिअ खता हे 


4 


पेरणकमलोमेंसिर नवाकर (उनकी शरणमें जाकर) रु ह 


TE ARE कीट CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGang 








"जी 


ह _ ॐ लंकाकाण्ड ॐ. ८६७ 
_ ष a Ce amnameess oe CSPI 


\ कील का an ७०2५७) 0-+ कटी 4० ४७ कभी ०७. seine 





| 
गैजिये 


जये और आप पुत्रको राज्य देकर वनमें जाकर श्रीरचुनाथजीका भजन कीजिये। | 
।नाथ दीनदयाल रघुराई । बाघउ सनसुख गएँ न खाई॥ 

१ चाहिअ करन सो सब करि बीते । तुम्ह सुर असुर चराचर जीते ॥ 

ग है नाथ ! श्रीरघुनाथजी तो दीनोंपर दया करनेवाले हँ । सम्मुख ( शरण ) जानेपर 
ध.भी नहीं खाता । आपको जो कुछ करना चाहिये था, वह सब आप कर चुके । 

(दवता, राक्षस तथा चंर-अचर सभीको जीत लिया ॥ १ ॥ 

१ संत कहहिं असि नीति दसानन । चोथेंपन जाइहि चप कानन ॥ 

र तासु भजनु कीजिअ तई | भता जो कता पालक संहता \ 


| हे दशसुख ! संतजन ऐसी नीति कहते हैं कि चोथेपन (बुढ़ापे ) में राजाको 





_ बला जाना चाहिये । हे खामी ! वहाँ ( बनमें ) आप उनका भजन कीजिये 
पि रचनेवाले, पालनेवाले और संहार करनेवाले हैं ॥ २ ॥ 

| सोइ रघुबीर प्रनत अनुरागी । भजहु नाथ ममता सब त्यागी ॥ 
गां करर हिं बिरामी ॥ 
= मुनिबर जतनु करिं जेहि लागी । भूप राजु ति होहि बिर 

| हे नाथ ! आप विषयोंकी सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागतपर प्रेम करने- 
॥ गवाना भजन कीजिये । जिनके लिये श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं ओर राजा 
| 


| छोड़कर वैरागी हो जाते हैं--॥ ३ ॥ 








९ सोइ कोसलाधीस रघुराया । आयउ करन र पर दावा ॥ 
जों पिय मानहु मोर सिखावन । सुजपु होइ | पुर अति पावन 

| | वही. कोसलाधीश श्रीरघुनाथजी आपपर द्या करने आये हैं। दे मसत ! यदि आप 
` सीख मान लेंगे, तो आपका अत्यन्त पवित्र और सुन्दर यश तीनों लोकॉमे फैल जायगा। 
| | दो०-अस कहि नयन नीर भरि गहि पद कंपित गात । न 
नाथ भजहु रघुनाथहि अचळ. होह अहिवात ॥ ७ 

ऐसा कहकर, नेत्रॉमें [ करणाका ] जल भरकर और पतिके रा bs 
॥ हुए शरीरसे मन्दोद्रीने कहा-+हे नाथ ! श्रीरुनाथजीका अजनः श ` १ 
त मेरा सुहाग अचल हो जाय ॥ ७. | 5: न ककती 
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TT nnn: | 
चौ०-तब रावन मयसुता उठाई । कहे लाग खल नि 
सुच तै प्रिया बृथा भय माना । जग जोधा को पे कह 
चो उठावा यइ उससे अपन ना 
हरये खुन, तूने व्यर्थ ही मय मान रक्‍्खा है । बता तो जगत मेरे समा ह 
बरुन कुबेर पवन जम काढा । भुज बल जितेरँ सफर उस 
देव दनुज नर सब बस मोरे । कवन हेतु उपजा शर ) 
वरुण, कुबेर, पवन, यमराज आदि सभी दिक्पालोंको तथा के हुः 
अपनी सुजाओंके बले जीत रक्खा है । देवता, दानव और मनुष्य ॥ सुः 
हैं । फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया ? ॥ २॥ | उ 
नाना बिधि तेहि कहेसि बुझाई । सभा बहोरि. बैठ ह". 
मंदोदरी हृद्यं अस जाना। काळ बस्य उपजा र्‌ | 
मन्दोद्रीने उसे बहुत तरहसे समझाकर कहा [ किन्तु रावणने | र 
बात न सुनी ] और वह फिर सभामें जाकर बैठ गया । मन्दोदरीने क, | 
लिया कि कालके बश होनेसे पतिको अभिमान हो गया है ॥ ३॥ | 
समा हा आह मंत्रिन्ह तेहि बूझा । करब कवन बिधि शिउत 
हे सचिव सुनु निसिचर नाह । बार बार प्रभु पू 
वाकी जो उसने मन्त्रियोसे पूछा कि शत्रुके साथ किस प्रकारसे युद | र्‌ 
~¬ है राक्षसोके नाथ ! हे प्रभु ! सुनिये, आप बार-बार क्या ध 
| प गी करिअ बिचारा । नर कपि भालु अद्य | | 
) : बात ही क्या है! ) “a बड़ा भय है, जिसका विचार कियारा | र 
आर नानर-माठू तो हमारे भोजन [की सामी 
त ग नवन सुनि कह महल कर जोर | 
कानोंसे सबके विरोध न करज प्रभु मंत्रिन्ह मति अति थोरि | 


भी नहीं करना चाहिये, मननिय बहुत ही थोडी. 
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हिं सविव सठ ठङुरसोहाती। नाथ न पूर आव एहि भाती ॥ 
| बारिधि नायि एक कपि आवा । तासु चरित मन महुँ सबु गावा ॥ 
है थे समी मूर्ख ( खशामदी ) मन्त्री ठकुरसुहाती ( सुँहदेखी ) कह रहे है । हे 


Do 


| इस प्रकारकी बातोंसे पूरा नहीं पड़ेगा | एक ही बंदर समुद्र लॉघकर आया 


उसका चरित्र सब लोग अब भी मन-ही-मन -गाया करते हैं ( स्मरण किया 


है | 
° 
| 


हैँ)! ॥ ९ | | | 


हया न रही तुम्हहि तब काहू । जारत नगरु कस न घरि खाह॥ 
= सुनत नीक आगें दुख पावा । सविवन अस मत प्रसुदि सुनावा ॥ 
| उस समय तुमलोगोंमेंसे किसीको भूखं न थी ! [ बंदर तो तुम्हारा भोजन ही 
र फेर ] नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्‍यों नहीं खा लिया ? इन मन्न्रियाने 
श्‌ ( आप ) को ऐसी सम्मति. सुनायी है जो सुननेमें अच्छी है पर जिससे आगे 
{र दुःख पाना होगा ॥ २॥ | 
छ जहिं बारीस बेधायउ हेला । उतरेउ सेन समेत सुबेल ॥ 
ह | सो भनु मनुज खाब हम भाई । बचन कहि सब गाल फुलाई ॥ 
जिसने खेळ-ही-खेळमें समुद्र बँघा लिया ओर जो सेनासहित सुबेट पवतपर 
[| उतरा । हे भाई ! कहो वह मनुष्य है, जिसे र हो कि हम खा लेंगे ? सब 
ह} फुला-फुलाकर ( पागरोंकी तरह ) वचन कह रहे हैं! ॥ ३ ॥ 
तात बचन मम सूनु अति आदर । जनिं मन गुनह मोहि करि क प 
[६ प्रिय बानी जे सुनहि जे कहही । ऐसे नर निकाय जग ह... 
(| हे तात ! मेरे बचनोंको बहुत आदरसे ( बडे गोरसे ) सुनिये । क. 
जार न समझ लीजियेगा । जगतमें ऐसे मनुष्य त ( क्रो 9 
| प्यारी ( मुँहपर मीठी छगनेवाली ) बात ही नत और कहते है ॥| के है] ड | हि 
' बचन परम हित सुनत. कठोरे । सुनि जे करि. ते pi 
| प्रथम बसीठ पठड सुच नीती । सीता द हें जो सुनते 
| हे प्रभो ! सुननेमें कठोर परन्तु [ परिणाम ] परम bn सा 
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दृत भेजिये, और [ फिर ] सीताको देकर श्रीरामजीसे ति (भड) 
दो--नारि पाइ फिरि जाहि जों तो न बठाइअ ३ लाज 
नाहि त सन्मुख समर महि तात करिअ हर Le 
यदि वे स्री पाकर लौट जायें, तब तो [ व्यर्थ ] झगड़ा न ३ ¢ ना 
(यदि न फिरें तो ) हे तात! सम्मुख युद्धभूमिमें उनसे हठपू्क hk दो 

काट कीजिये ॥ ९ ॥ | + 
चो०-यह मत जं मानहु प्रभु मोरा । उभय प्रकार ह 
युत सन कह दसकंठ रिसाई । असि मति सठ कह तो" 
ह प्रभो ! यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे, तो जगतमें दोनों ही | ह 

. सुयश होगा । रावणने गुस्सेमें भरकर पुत्रसे कहा--अरे मूर्ख ! तुझे ऐस 
सिखायी ! ॥ १ । ह F EF 


अबही ते उर संसय होई । बेनुमूल सुत व 
` सुनि पितु गिरा परुष अति धोरा । चला भवन कहि र | देख 
अभीसे हृदयमें सन्देह ( भय ) हो रहा है ? हे पत्र ! 9 
घमोई हुआ ( तू मेरे वंशके अनुकूछ या अनुरूप नहीं हुआ )। जि ता 
घोर ओर कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घरको चळ वह 
हित मत तोहि न ठागत केसें । काल बिबस कह झा दिये 

>; रा समय जानि दससीसा । भवन चलेउ निरखत गुरी 
: जैसे सृके ग र - ast 
रवण अपनी बीस ३. ह पवा नहीं लगती । सन्थयाका हर है 
देखता हुआ महरूको चला ॥ २॥ | 


क कहा जागारा । अति बिचित्र तहँ होई १ 
` लकाकी चोटीपर ए मंदिर रावन । लागे किंनर गुन ग ' 















) 


‘> ज ० क ( र एंक श वि ह ड रि ~ 
'जमता थाः रावण उस | त विचित्र महळ था । वहाँ नाच-गार्त |. 
गाने, ळे ॥ ३ ।.. लमे जाकर बैठ गयां । किन्नर उसके ‡ 
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¡जहिं ताळ पंखाउज बीना । नृत्य करहि अपरा प्रबीना ॥ 
छ ( करतार ), पखावज ( मृदुंग ) और वीणा बज रहे हैं । नुले प्रवीण 

॥ नाच रही हैं ॥५॥ 

ह, (०-सुनासीर सत सरिस सो संतत करइ बिलास । 
8 परम प्रबळ रिपु सीस पर तद्यपि सोच न त्रास ॥ १०॥ 

ह निरन्तर सेकड़ों इन्द्रोके समान भोग-बिलास करता रहता है । यद्यपि 
शेमजी-सरीखा ] अत्यन्त प्रबळ शत्रु सिरपर है, फिर भी उसको न तो चिन्ता 
ऐन डर ही है॥ १० ॥ 
भं सुबेल सेल रघुबीरा । उतरे सेन सहित अति भीरा॥ . 
॥।सिखर एक उतंग अति देखी । परम रम्य . सम सुप्र बिसेषी ॥ 

| हाँ श्रीुवीर सुबेळ पर्वेतपर सेनाकी बड़ी भीड़ ( बड़े समूह ) के साथ 
ह प्वतका एक बहुत ऊँचा, परम रमणीय, समत और विशेषरूपसे उज्ज्वल 
न| देखकर--॥ १ ॥ 

# तह तरु किसलय सुमन सुद्दाए । टडिमन रचि निज हाथ डसाए ॥ 

ता र पर रुचिर सुळ सृगछाला । तेंहि आसन आसीन कपाला ॥ 

रणा हँ लक्ष्मणजीने वृक्षोके कोमल पत्ते और सुन्दर फूल अपने से सजाकर 

दिये । उसपर सुन्दर और कोमल म्गगछाला बिछा दी । उसी आसनपर कुपालु 
बीजी विराजमान थे ॥ २ ॥ | | 
, प्रभु कृत सीस कपीस उछंगा । बाम. दहिन दिसि थ | 
| हुँ कर कमळ सुधारत बाना । कह लकैंस मंत्र 


।॒ गोदमें उनके बार्यी 
उग्नीवकी गोदमें अपना सिर खखे हैं । | 
। प्रभु श्रीरामजी वानरराज सु ह बो 


धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस | रखी | 
. इर रहे हैं । विभीषणजी कानोंसे लगकर सराह ७ रे हैं ॥ ३ ॥ 


“विधि नाना ॥ ` 
4 बड्मागी अंगद हतुमाना । चरन कमल चापत 0005. ! 
| प्रभु पाडे ठडिमन .बीरासन । कटि सिग ह चरणकमलोको 


| | परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेको प्रकारसे प्रभुके चरणकमल 
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दबा रह हैं । लक्ष्मणजी कमरमें तरकस कसे और वपि पर न री 
दबा रहे हे । लक्ष्मणजा क र ब 
प्रमुके पीछे सुशोभित है ॥ ४ ॥ F 
दो*-एहि बिधि कृपा रूप शुन धाम रामु आसान, डि 

धन्य ते नर एहि ध्यान जे रहत सदा ल्यहीन।) * 

इस प्रकार कृपा, रूप ( सौन्दर्य ) और गुणोंके धाम श्रीरामजी ५ ह 


वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यानमें लौ लगाये रहते हैं ॥ ११ | | अं 


पूरब दिसा बिलोकि प्रभु देखा उदित मय | पे 

कहत सबहि देखहु ससिहि सृगपति सरिस असंक। | बि 

पूवं दिशाकी ओर देखकर प्रभु श्रीरामजीने चन्द्रमाको उदय प्रमु 

तब वे सबसे कहने छगे-चन्द्रमाको तो देखो । कैसा शि अप 
निडर है!॥११(ख)॥ | योग 
चो०-पूरन दिसि गिरिगुहा निवासी | परम प्रताप तेज कर ॒ द 
मत्त नाग तम कुंभ बिदारी । ससि केसरी गगन का 

पूर्व दिशारूपी पर्वतकी गुफामें रहनेवाळा, अत्यन्त प्रताप, तेज हु 

राशि यह चन्द्रमारूपी सिह अन्धकाररूपी मतवाले हाथीके मस्तकको ह र्य 
आकारारूपी वनमें निर्भय विचर रहा है ! ॥ १ ॥ 


बिधुरे नम मुकुताहल तारा । निसि सुंदरी बे 
3 सुद्री केर 

त म मह मेचकताई । कहहु काह निज निज में 
हुए तारे मोतियोंके समान हैं, जो रात्रिरूपी 


“रज्जार है | प्रभुने कहा-भाइयो | बन्द्रमामें जो के 
अपनी '! चन्द्रमामें जो कालापन हे वह क्या है 
अपनी बुदधिके अनुसार कहो ॥ २॥ है ह्‌ खव 


| पार र उन रघुराई । ससि महेँ प्रगट भूमि |` 
सुग्रीवने रि ती हक कोई । उर महेँ परी स्यामता; 
रही है । किसने मा ! सुनिये । चन्द्रमा प्रथ्वीकी छर) 


पड़ा : को राहुने 4 
हदयपर पड़ा हुआ है | ३॥ राहुने मारा था । वही [ चोटका ] | 









_ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | क 









कोउ कह जब बिधि रति मुख कीन्हा । सार भाग ससि कर हरि लीन्हा ॥ 
छिद्र सो प्रगट ३३ उर माही । तेहि मग देखि नभ परिछाहीं ॥ 
| कोई कहता है--जब बह्माने [ कामदेवकी स्री ] रतिका सुख बनाया, तब 
॥ चन्द्रमाका सार भाग निकाल लिया [ जिससे रतिका सुख तो परम सुन्दर बन 
कि परन्तु चन्द्रमार्क हदयस छेद हो गया ] वही छेद चन्द्रमाके हृदयमें वतमान 
(सकी राहसे आकाशकी काली छाया उसमें. दिखायी पड़ती है ॥ ४ ॥ 


| परु कह गरळ बंधु ससि केरा । अति प्रिय निज उर दीन्ह बसेरा ॥ 
|| बिष संजुत कर निकर पसारी । जारत बिरहवंत नर नारी ॥ 
ह प्रभु श्रीरामजीने कहा--विष चन्द्रमाका बहुत प्यारा भाई है । इसीसे उसने . 
निं अपने हृदयमें स्थान दे रक्खा है । विषयुक्त अपने किरणसमूइको फैलाकर 


| 
योगी नर-नारियोंको जलाता रहता है ॥ ५ ॥ 


०-कह हनुमंत सुनहु प्रभु ससि तुम्हार प्रिय दास । 
तव मूरति बिधु उर बसति सोइ स्यामता अभास ॥ १२ (क)॥ 





में हे ॥ १२ (क ) ॥ 


नवाहपारायण, सातवा विश्राम 

पवन तनय के बचन सुनि बिहँसे रामु सुजान। . 
दच्छिन दिसि अवलोकि प्रभु बोले कृपा निधान ॥ १२(ख)॥ 
| | पवनपुत्र हनुमानूजीके वचन सुनकर सुजान श्रीरामजी हँसे । फिर दक्षिणकी 
कर कूपानिधान प्रमु बोले ॥ १२ (ख) ॥ 

यु बिभीषन दच्छिन आसा । घन धमंड दामिनी बिलासा ॥ 
ग "डेर मधुर गरजइ घन थोरा । होइ बृष्टि जनि उपल कठोरा ॥ 
विभीषण ! दक्षिण दिशाकी ओर देखो, बादल कैसा घुमड़ रहा है और 






श॑ कठोर ओलोंकी वर्षो न हो ! ॥ १ ॥ 


Mo 
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कहत .बिभीषन सुनहु कृपाला । दाई न तडिति न हि 
ढंका सिखर उपर आगारा । तह दसकधर | 


विभीषण बोले--हे कृपाल ! सुनिये | यह न तो बिजली है, स 

घटा । ल॑काकी चोटीपर एक महल है । दशग्रीत्र रावण वहाँ | नह 
रसे 

अखाड़ा देख रहा है ॥ २ | न 
छत्र मेघडबर सिर धारी । साइ जनु जलद घरा भौ 
मंदोदरी श्रवन ताटंका । सोइ प्रभु जनु दामिी। 
रावणने सिरपर मेघडंबर ( बादलांके डंबर-असा विशाल औरळ स 
धारण कर रकखा है । वही मानो बादलोंकी अत्यन्त काली घटा है।प्ा म 
कानोमें जो कर्णफूल हिल रहे हैं, हे प्रभो ! वही मानो बिजली चमक शकुन 
बाजहिं ताल मृदंग अनूपा । सोइ रव मधुर सुनहु || से 

प्रभु मुसुकान समुझि अभिमाना । चाप चढाइ बान | 

हे देवताओंके सम्राट ! सुनिये, अनुपम ताल ओर मृदंग बज | | 



















` धनुष चढ़ाकर उसपर बाणका सन्धान किया ॥ ४ ॥ 


दो०-छत्र मुकुट ताटंक तब इते एकहीं बान । 

सब के देखत महि परे मरझु न कोऊ जान ॥ पद 

और एक ही बाणसे [ रावणके ] छत्र-सुकुट और [ मन्दोद 

काट गिराये ।. सबके देखते-देखते वे जमीनपर आ पडे, पर इसका में 
किसीने नहीं जाना ॥ १३ (क)॥ | 


अस कोतुक करि राम सर प्रबिसेउ आइ निषंग! * 
रावन सभा ससंक सब देखि महा रसर्भग | 
इसा चमत्कार करके श्रीरामजीका बाण [ वापस ] आकर ( है 


“ जा इसा । यह महान्‌ रस-भंग ( रंगमें भंग ) देखकर रावणकी 
. होगयी॥११(ख)॥ 
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[> | rr 
le ग य क क हा ` अन्न सस्र कडु नयन न देखा ॥ 
र आ, न बहत जोरकी र bree. भी 
| न प हु डत दुत जा इ ( आंधी ) चर । न कोई अस्न-शस्र 
रसे देखे | फिर ये छत्र, सुकु और कर्णफूल कैसे कटकर गिर पड़े ! 
अपने-अपने हृदयमें सोच रहे हैं कि यह बड़ा भयङ्कर अपशकुन हुआ । ॥ १ | 
॥। दसमुख देखि सभा भय पाई । बिहसि बचन कह जुगुति बनाई ॥ 

। सिरउ गिरे संतत सुभ जाही । मुकुट परे कस असगुन ताही ॥ 
क| सभाको भयभीत देखकर रावणने हँसकर युक्ति रचकर ये वचन कहे-पिरोंका 
॥श्रा भी जिसके लिये निरन्तर शुम होता रहा है, उसके लिये सुकुटका गिरना 
कुन कैसा ? ॥ २ ॥ 
| सयन करहु निज निज गृह जाई । गवने भवन सकल सिर नाई ॥ 
मंदोदरी सोच उर बसेऊ। जब ते श्रवनपूर महि खसेऊ॥ 
र्‌ अपने-अपने घर जाकर सो रहो [ डरनेकी कोई बात नहीं है | । तब सब लोग सिर 
पं | घर गये । जबसे कर्णफूल प्ृथ्वीपर गिरा, तबसे मन्दोदरीके हृदयमें सोच बस गया | 
। सजल नयन कह जुग कर जोरी । सुनहु प्रानपति बिनती मोरी ॥ 
| कंत राम बिरोध परिहरहू । जानि मनुज जनि हठ मन धरहू ॥ 
नेत्रोंमे जल भरकर, दोनों हाथ जोड़कर वह [ रावणसे ] कहने लगी-हे 

के ! मेरी विनती सुनिये । हे प्रियतम ! श्रीरामसे विरोध छोड़ दीजिये । उन्हें 
ते थे जानकर मनमें हठ न पकड़े रहिये ॥ ४ ॥ 
१) दो*-बिखरूप रघुबंस मनि करहु बचन बिखासु । 
' लोक कब्यना बेद कर अंग अंग प्रति जासु ॥ १४॥ 

| | मेरे इन बचनोंपर विश्वास कीजिये. कि वे रघुकुलके शिरोमणि श्रीरामचन्द्रजी 
ह~ यह सारा विश्व उन्हींका रूप है ) वेद जिनके अङ्ग अङ्गम लोकोंकी, 
करते हैं ॥ १४ ॥ ह टर 
पद पाताळ सीस अज धामा । अपर ठोक अँग अँग बिश्राम ॥ 
| भूकुटि बिलास भयंकर काला । नयन दिवाकर कच. घत पणा | 
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पाताल [ जिन विश्वरूप भगवानूका ] चरण है, लोकि 
सब ) लोकोंका विश्राम ( स्थिति ) जिनके अन्य भिन्न-भिन्न अजेपर है। मि 
जनका भकुटिसंचालन ( मौंहोंका चलना ) है। सूर्य नेत्र है, बादलोंका समूह ना 
जासु प्रान अखिनीकुमारा । निसि अरु दिवस जि 

श्रवन दिसा दस बेद बखानी । मारुत खास निगम हि. 
अश्विनीकुमार जिनकी नासिका हैं, रात और दिन जिनके अपार र 

मारना और खोलना ) हैं । दसों दिशाएँ कान हैं, वेद ऐसा कहते है। १ 

है और वेद जिनकी अपनी वाणी है ॥ २ ॥ | 
अधर लोम जम दसन कराला । माया हास बाहु हैक 

आनन अनल अंबुपति जीहा । उतपति पालन प्रस (रीः 

लोम जिनका अधर ( होठ ) है, यमराज भयानक दाँत है | न सो 

दिक्पाळ भुजाएँ हैं । अभि सुख हे, वरुण जीभ है । उत्पत्ति ) पालन हा 
जिनकी चेष्टा क्रिया) है ॥ ३.॥ ३ 
रोम राजि अष्टादस भारा । अस्थि सेल सरिता ना | मुझे 

उद्र उदधि अधगो जातना । जगमय प्रभु का बहु 

र अठारह प्रकारकी असंख्य वनस्पतियाँ जिनकी रोमावली हैं, पर्वत त्व 

` नदियाँ नसोंका जाल हैं । समुद्र पेट हे और नरक जिनकी नीचेकी इन मंद 
प्रकार मु विश्वमय हैं, अधिक कल्पना ( ऊहापोह ) क्या की जाय !। ह 
१°-अहकार सिव बुद्धि अज मन ससि चित्त महान। १ 

शिव So क के न र भगा | हा 

| हैं। उन्हीं चराचररूप भगवान्‌ का अर ख | 
| पे श्रीरामजीने मनुष्यरूपमें निवास किया है॥ १" T 

. अस॒ व सुनु प्रानपति प्रभु सन. बयरु बिहार | ह 

है भाणपति ! सुनिये, म र Ut > त 
भेम कीजिये, जिससे मेरा सुहाग न जाय SS 
। जाय ॥ १५ (ख 
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“बिहँसा नारि बचन 
(तिता नारि बचन उनि काना। अहो मोह महिमा बलवाना॥ 


द नारि सुभाउ सत्य सब कहहीं। अवशुन आठ सदा उर रहहीं॥ 
न 'पत्नीके वचन कानोंसे सुनकर रावण खूब हँसा [ और बोला--] अहो ! मोह 
| [न ) की महिमा बड़ी बलबान्‌ है खीका खभाव सब सत्य ही कहते हैं कि 
षि गुण सदा रह | 
हृदयम आठ अवशुण सदा रहते हैं--॥ १ ॥ 
"साहस अदत चपलता माया । भय अबिबेक असोच अंदाया। 
| | तैं 
[रिपु कर रूप सकल प गावा । अति बिसाठ भय मोहि सुनावा ॥ 
ज्‌ झूठ, कम ; साया (छल ), भय ( डरपोकपन ), अविवेक ( मूखता ), 
ता ओर निद्यता । तूने शन्का समग्र ( विराट ) रूप गाया ओर मुझे उसका | 
| हे भय सुनाया ॥ २॥ 
सो सब प्या सहज बस मोर । समुझि परा प्रसाद अब तोरें॥ 
जानिए प्रिया तोरि चतुराई । एहि बिधि कहहु मोरि प्रभुताई ॥ 
हे प्रिये ! बह सब ( यह चराचर विश्व तो ) खभावसे ही मेरे बशमें है । तेरी 
|! | मुझे यह अब समझ पड़ा । हे प्रिये | तेरी चतुराई में जान गया । तू इस 
| इसी बहाने ) मेरी प्रभुताका बखान कर रही है ॥ ३॥ | 
| जे बतकही गृह मृगलोचनि । समुझत सुखद सुनत भय मोचनि॥ _ 
क्रिमंदोद्रे मन महुँ अस ठयऊ । पियहि काल बस मतिश्रम भयऊ॥ 
| हे मृगनयनी ! तेरी बातें बड़ी गूढ़ ( रहस्यभरी ) हैं, समझनेपर सुख देनेवाली 
| प नेसे भय छुड़ानेवाली हैँ । | मन्दोद्रीने मनमें ऐसा निश्चय कर लिया कि 
कालवश मतिभ्रम हो गया है ॥ ४॥ 
A दो०-एहि बिधि करत बिनोद बहु प्रात प्रगट दसकंध । 
५ सहज असंक लंकपति समा गयउ मद अंध ॥ १६(क)॥ 
र |स प्रकार [ अज्ञानवश ] बहुत-से विनोद करते हुए रावणकों सबेरा ही गया । 
| ही निडर और घमंडमें अंधा लंकापति सभाम गया॥ १६ (क)॥ 
वी हो०- फूड फरड न बेत जदपि सुधा बरषहि जलद | जा 
| मूरुख हृदय न चेत जों गुर मिलहिं बिरंचि सम॥ १६७) 
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यद्यपि बादल अतसा जल बरसाते हैं, तो भी Fp 
रकार: चाहे ब्रह्माके समान -भी ज्ञानी गुरु मिलें, तो भी सूखेके. हदय: 
नहीं होता ॥ १६ (ख )॥ 
चो०-इहाँ प्रात जागे रघुराई! पूछा मत सब सके 
` कहहु बेगि का करिअ उपाई । जामवंत कह पद हाम 
यहाँ (सुबेल पर्वतपर ) प्रातःकाल श्रीरचुनाथजी जागे और उन्हें, ने 
को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइये, अब क्या उपाय र 
जञाने श्रीरामजीके चरणोंमें सिर नवाकर कहा--॥ १ । दि 
कक. सुनु सर्बग्य सकल उर बासी । बधि बळ तेज भा जा 
मंत्र कह निज मति अनुसारा। दूत पृञइअ न 
हे सर्वज्ञ ( सब कुछ जाननेत्राले ) ! हे सबके हृदयमें बसनेवाहे , 
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है बुडि, बल, तेज, धमं ओर गुणोंकी राशि ! सुनिये । में अपनी र 
'सलांह देता हूँ कि बालिङुमार अंगदको दूत .बनाकर भेजा जाय !॥ प्रात 
नीक मंत्र सब के मन माना | अंगद सन कह हक 
बालितनय बुधि बल शुन धामा.। लंका जाहु तात ग 
यह अच्छी सलाह सबके मनसे जच गयी । कृपाके निधा 


अंगदसे कहा--हे बळ, बुद्धि और शुणोके धाम बालिपुत्र ! हे ह न 
कामके लिये लंका जाओ ॥ ३ ॥ | 
बहुत बुझाइ तुम्हहि का कहङें। परम चतुर में न 

| नड हमार तासु हित होई।रिपु सन करेहु ४ 
तक ऽर बहुत समझाकर क्या कहूँ ? मैं जानता हूँ, तुम परम 

हैं बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हः 

सो०- क र na AR 

"ज अग्या धरि सीस चरन बंदि अंगद पव ss 

सोर शन सागर ईस राम कृपा जा पर क 4 
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ent की कि अवजार क्यात या 


भद्रो] हे भगवान्‌ श्रीरामजी ! आप जिसपर कृपा करें 
पी जाता है ॥ १७ (क )॥ 

` स्वयंसिद्ट सब काज नाथ मोहि आदरु दियउ 

| अस विचारि जुबराज तन पुलकित हरषित हियउ॥ १७(ख)॥ ` 
॥घामीके सब कार्य अपने-आप सिड हैं; यह तो प्रभुने सुझको आदर दिया हे 


, झे अपने कार्यपर भेज रहं हं | । ऐसा विचारकर युवराज अंगदका हृदय | 
गर र शरीर पुलकित हो गया ॥ १७ (ख़ )॥ 


अदि चरन उर धरि प्रभुताई। अंगद चलेउ सबहि सिरु नाई ॥ 
यु प्रताप उर सहज असंका। रन बाँकुरा बालिसुत बंका ॥ 
ऐरणोकी वन्दना करके ओर भगवान्‌की प्रसुता हृदयमें धरकर अंगद सबको 
कर चले । प्रभुके प्रतापको हृदयमें धारण किये हुए रणबाँकुरे वीर बालिपुत्र 
bi ही निर्भय हैं ॥ १॥ 
शपुर पेठत रावन कर बेटा । खेलत रहा सो होइ गे भेट़ा। 
॥प्रातहि बात करष बहि आई । जुगल अतुल बल पुनि तरुनाई॥ 
ते प्रवेश करते ही रावणके पुत्रमे भेंट हो गयी, जो वहाँ खेल रहा था । 
i बातोंमं दोनोंमें झगड़ा बढ़ गया । | क्योंकि | दोनों ही अतुलनीय 
गये ओर फिर दोनोंकी युवाबस्या थी ॥ २॥ 
हौहिं अंगद कहुँ लात उठाई । गहि पद पटकेउ भूमि भवॉई ॥ 
नेसिचर निकर देखि भट भारी । जह तहँ चले न सकहि पुकारी ॥ 
|. अंगदपर लात उठायी | अंगदने [ वही | पर पकड़कर उसे घुमाकर 
तां 
दे पटका ( मार गिराया )। राक्षसके समूह भारी योडा देखकर जहान्त 
री चले, वे डरके मारे पुकार भी न मचा सके .॥ ३॥ 


॥ एक सन मरमु न कहहीं। समुझि तासु बघ चुप करि रहही ॥ 

उ कोलाइल नगर मझारी । आवा कपि टका जेहि जारी ॥ 
दूसरेको मर्म ( असली बात ) नहीं बतलाते, उस ( रावणके इत्र ) का 
; | शकर सब चुप मारकर रह जाते हैं । [ रावण-पुत्रकी मृत्यु जानकर और 
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। 
| 
| 
| 
। 





Ny 





आळ. | # रामचारतसानस क शिक... 


८८० ८ 


त्याही ज्य टक ~ ७. हः | 
ाक्षसोंको भयके मारे भागते देखकर ] नगरभरमें कोलाहूरू पव 
लंका जलायी थी, वही वानर फिर आ गया हे॥४॥. E 


अब धों कहा करिहि करतारा । आति सभीत सब भ कै 
बिनु पूछें मशु देहिं दिखाई । जेहि बिलोक सोई ड | 

सब अत्यन्त भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता र्‌ 

करेगा । वे बिना पूछे ही अंगदको [ रावणके द्रबारकी ] राह बत न | हं 
ही वे देखते हैं वही डरके मारे सूख जाता है ॥ ५॥ जे 
दो०-गयउ सभा दरबार तब सुमिरि राम पद कु क्र 
सिंह ठवनि इत उत चितव धीर बीर बल फु प 
श्रीरामजीके चरणकमलोंका स्मरण करके अंगद रावणकी सभाके Et 





वे धीर, वीर और बलकी राशि अंगद सिंहकी-सी ऐंड़ (शान) से इधर-उधाक़े| " 


or 2 7 
१-० हट 


दा हो!॥२॥ 


रताएँ हैं । मुँह, 
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चौ^-तुरत निसार एक पठावा । समाचार रावनहि ९. 


सुनत बिहसि बोला दससीसा। आनहु बोलि कह र. 
तुरंत ही उन्होंने एक राक्षसको भेजा और रावणको अपने आनेका सः 
किया । सुनते ही रावण हसकर बोला--बुला लाओ, | देखें | कहांका स 
आयु पाइ दूत बहु धाए । कपिकुजरहि बोलि १५ न 
अगद दीख दसानन बेसें। सहित प्रान कजी हे 
नाजा पाकर बहुत-से दूत दोड़े और 'वानरोंमें हाथीके समान ह 
छाये । अंगदने रावणको ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राणयुक्त ( सज ५ 


वीर 
: 
उ 





° | | 
भुजा बिटप सिर सुंग समाना । रोमावली छता | 


सुख नासिका नयन अरु | 
हक और सिर प्ते शिखरोंके समान हैं । | 
गयउ रो न और कान पत कन्द्राओं और खोहोंके | : 
भद "ग मुरा बाखितनय अतिक | 


के देसी। रावन उर भा ही २. 
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“77 - DS डम्कळ, हा << र्‌ 
| हरि यीय 
शे, अत्यन्त बळवान्‌ बोके वीर बालिपुत्र अंगद सामे गये, वे 


ह मनमें जरा भी नहीं 

के । अंगदको देखते दी सब सभासद्‌ उठ खड़े हुए । यह देखकर रावणे हृदयमें 
| क्रोध हुआ ॥ ४ ॥ 

'| 


र , बो*-जथा मत्त हा हँ पंचानन चछि जाइ । 
हो राम प्रताप सु पोर. पश बैठ समाँ सिरु नाइ ॥ १६॥ 
j जैसे मतवाले हाथियोंके डमे सिंह [ निःशंक होकर ] चला जाता है, वैसे ही . 
| हा प्रतापका हृदयमें स्मरण करके वे [निर्भय] समामें सिर नवाकर बैठ गये ॥ १ ९ ॥ ६. 
ग | अप दसकठ कवन तै बंदर।में रुनीर दूत दसकं 
¬ मम जनकहि तोहि रही मिताई। तव हवित कारन आयरे भाई ॥ 
| है रावणने कहा--अरे बंदर ! तू कौन है ! [ अंगदने कहा--] हे दशग्रीव ! में 
ुवीरका दूत हूँ । मेरे पितासे ओर तुमसे मित्रता थी । इसलिये हे भाई ! में 

र भलाईके लिये ही आया हूँ ॥ १ ॥ 
| उत्तम कुळ पुलस्ति कर नाती । सिव बिरंचि पूजेहु बहु भाँती॥ 

ते 'बर पायहु कीन्हेहु सब काजा । जीतेहु लोकपाल सब राजा॥ 
तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलरत्य ऋषिके तुम पोत्र हो । शिवजीकी ओर ब्रह्म- 
| | ॥ तुमने बहुत प्रकारसे पूजा की है । उनसे वर पाये हैं ओर सब काम सिड 
| हैं। लोकपालों और सब राजाओंको तुमने जीत लिया है॥ २॥ 
रप अभिमान मोह. बस किंबा । हरि आनिहु सीता जगदंबा ॥ 
| अब सुभ कहा सुनहु तुम्ह मोरा। सब अपराध छमिहि प्रभु तोरा ॥ 
` राजमदसे या मोहवश तुम जगजननी सीताजीको हर लाये हो | अब तुम 
शभ वचन ( मेरी हितमरी सलाह ) सुनो ! [ उसके अदुसार चलनेसे ] पसु 
| | मजी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे ॥ ३ ॥ 
दसन गु तत बट डारी परिजन सहि संग निज नार 
सादर जनकसुता करि आगें। एंहि बिधि चलहु सकल भय तयाग ॥ 
/ तमे तिनका दबाओ, हेमं कुल्हाड़ी डाढो और रयो आपनी 
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८८२९ ------ 
PE Ase RP rh 

ख्ियोंको साथ लेकर, आद्रपूर्वेक जानकीजीको आगे करके, इस 3 | 

छोड़कर चलो--॥ ४ ॥ ` ` हा 


दो०-गप्रनतपाल रघुबंसमनि त्राहि त्राहि अब मोहि | ते ९ 

आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करेगो तोहि॥ रा 

` ` और हे शरणागतके पालन करनेवाले रघुबंशशिरोमणि श्रीराम ब 

कीजिये, रक्षा कीजिये ।” [ इस. प्रकार आते प्रार्थना करो । ] आते एन श्र 

प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे॥ २० ॥ | [ 

चौ०-रे कपिपोतं बोल संभारी। मूढ न जानेहि गो, , 
कहु निज नाम जनक कर भाई। केहि नातें मागि | | 

[ रावणने कहा--- ] अरे बंदरके बच्चे ! सँमालकर बोल। मूख | पुग सः 

शत्रुको तूने जाना नहीं ? अरे भाई ! अपना और अपने बापका नामी ९ 

किस नातेसे मित्रता मानता है ?॥ १ ॥ | | 


अंगद नाम बालि कर बेरा। तासों कबहुँ भई ॥ प 
अंगद बचन सुनत सकुचाना। रहा बालि बानर †|९ 
| अंगदने कहा-- ] मेरा नाम अंगद है, मैं बालिका पुत्र हूँ । र 
तुम्हारी भेंट हुई थी ? अंगदका वचन सुनते ही रावण कुछ सकुचा ग 


बोला-- ] हाँ, मैं जान गया (मुझे याद आ गया ), बालि नामका एक बव ए 
अंगद तरही बाढ कर बालक । उपजेहु बंस अनर कर! 


डे ` दा ह “> जायहु। निज मुख तापस डी 
 _ अरे अंगद! तू ही बालिका लड़का है ९ ! तू तो 
) न लिये अभिरूप दी पेदा हुआ ! हा i शोर ; १ 

दा ह जो अपने ही सहसे तपस्तियोका दूत कहलाया ! ॥ ३ ॥ द 

` ११ इसठबालि कहें अहई । बिहेसि बचन तब अग 

दिन दस गएँ वाह पहि जाई । ह कुसल सखा (9 

` ताड इरा तो बता, वह [ आजकल ] कहाँ है! तब ऑग 
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`) दुस ( कुछ) दिन बीतनेपर [ खयं ही ] बालिके पात जाकर . अपने मित्रको 
से लगाकर उसीसे कुशल पूछ लेना ॥ ४॥ - 

|॥| रम बिरोध इसर जसि होई।सो सब तोहि युनाइहि सोई॥ 
'सुठु सठ भेद होइ मन ताकें। श्रीरघुबीर हृदय नहिं जाळे ॥ 

|| ,रामजीसे विरोध करनेपर जैसी कुशल होती है, वह सब तुमको बे सुनावेंगे । 
ने र | सुन, भेद उसीके मनसें पड़ सकता है, ( भेदनीति उसीपर अपना प्रभाव . 

सकती है ) जिसके हृदयमें श्रीरघुवीर न हों ॥ ५॥ ह 
है। दो०-हम कुल घालक सत्य तुम्ह कुल पालक दससीस । 

'॥ अंधउ बधिर न अस कहहिं नयन कान तब बीस ॥ २१॥ 

i | सच है, मैं तो कुलका नाश करनेवाला हूँ और हे रावण तुम कुलके रक्षक हो । अंघे- 
| भी ऐसी बात नहीं कहते, तुम्हारे तो बीस नेत्र और बीस कान हैं !॥ २१॥ 

;सिव बिरंचि सुर शुनि समुदाई। चाहत जासु चरन सेवकाई॥ 

| तासु दूत होइ हम कुल बोरा । अइसिहु मति उर बिहर न तोरा ॥ 

म शिव, ब्रह्मा [ आदि ] देवता और मुनिर्योके समुदाय जिनके चरणोंकी सेबा | 
र्जा ] चाहते हैं, उनका दूत.होकर मैंने कुलको डुबा दिया ! अरे, ऐसी बुद्धि 
रप भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता ? ॥ १ ॥ | 
ण सुनि कठोर बानी कपि केरी । कहत दसानन नयन तरेरी॥ 
| सल तव कठिन बचन सब सहर्ऊ । नीति धर्म म में जानत अहऊं॥ 

र वानर ( अंगद ) की कठोर वाणी सुनकर रावण आँखें तरेरकर ( तिरछी करके ) 
ब म तेरे सब कठोर वचन इसोठिये रह रह हँ कि मं नीति और 
जानता हूँ ( उन्हींकी रक्षा कर रहा हैं )॥ २॥ _ 
| : कह कपि धर्मसीलता तोरी । हमह सुनी कृत पर त्रिय चोरी ॥ 
देखी नयन दूत रखवारी । बूडि न॒ मरहु धर्म जतघारी॥ 

॥(. अंगदने कहा--तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है । [ वह यह कि ] तुमने 
| स्रीकी चोरी की है । और दूतकी रक्षाकी बात तो अपनी आँखोंसे देख ली | 
"के अतको धारण ( पालन ) करनेवाले तुम डूबकर मर नहीं जाते !॥ ३ ॥ 
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ने ४६ रामचरितमानस अः 


८८४ 
योजना मी मा दा: | 
कान नाक बिजु भगिनि निहारी । छमा कौन्हि तुम 3१. 
धर्ममीठता तव जग जागी । पावा दरसु झह | न 
a प स 
` नाक-कानसे रहित बहिनको देखकर तुमने धर्म विचारकर ही तो क... 
तुम्हारी धर्मशीलता जग-जाहिर हैमं भी बड़ा भाग्यवान्‌ हूँ, जो मैंने तुम्हार कस 


दो ०-जनि जत्पसि जड़ जंतु कपि सठ बिलोकु मम बह | रा 
लोकपाल बल बिपुल ससि असन हेतु सब रा ॥ हे 
[ रावणने कहा-- ] अरे जड जन्तु वानर ! व्यथे बक-बढ़ | र 
मूर्ख ! मेरी सुजाएँ तो देख | ये सब लोकपालॉंके विशाल बळरूपी र 
लिये राहु हैं॥ २२ (क)॥ ह ` 
पुनि नम सर मम कर निकर कमलन्हि पर करि बात । ; 
सोभत भयउ मराळ इव संशु साहित केलास ॥;2 
फिर [तूने सुना ही होगा कि | आकाशरूपी ताळाबमें मेरी भुजाओं तो 
बसकरः शिवजीसहित केलास हंसके समान शोभाको प्राप्त हुआ था!॥ 
चौ०-तुम्हरे कटक माझ सुनु अंगद । मो सन भिरिहि कवन | 
तव प्रभु नारि बिरहें बलहीना। अनुज तासु दुख दुखी ब 
अरे अंगद ! सुन; तेरी सेनामें बता, ऐसा कौन योडा है जो मुझसे १. 
` तेरा मालिक तो खीके वियोगमें बलहीन हो रहा है । और उसका छे रह 
दुःखसे दुखी ओर उदास है ॥ १॥ | न । | 

तुम्ह सुग्रीव कूलदुम . दोऊ। अनुज हमार भीर 
` ` जाणवत पत्ती अति बूदा।सो कि होइ अब | | हे 
| षण, र] कह दोनो [ नदी ] तरक दक्ष हो । [ रहा | | 
मी १ह भी बड़ा. डरपोक है । मन्त्री जाम्बवान्‌ बहुत है 
ह साहे २॥ 
आ il शी दे पे एक मी 

“(५ नगरु जेहि जारा। सुनत बचन कहे * 
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| | # लकाकाण्ड ५ 
so 
| नल-नीळ तो शिल्प-कम जानते हैं (वे लड़ना क्या जानें! )। हॉ, एक वानर 
\ महान, बलवान्‌ है, जो पहले आया था, और जिसने लंका जलायी थी । 

षन सुनते ही बालिपुत्र अंगदने कहा--॥ ३ ॥ 
$ सत्य बचन कहु निसिचर नाहा । साचें कीस कीन्ह पुर दाहा॥ 
| रावन नंगर अत्य कपि दहई सुनि अस बचन सत्य को कहई॥ 
कि | हे राक्षसराज ! सच्ची बात कहो १ क्‍या उस वानरने सचमुच तुम्हारा नगर 
' दिया ? रावण [ जेसे जगद्रिजयी योडा ] का नगर एक छोटे-से वानरने जला 
न | ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा १॥ ४॥ 
ग जो अति सुभट सराहेहु रावन। सो सुग्रीव केर छु धावन॥ 
| चल बहुत सो बीर न होई । पठवा खबरे लेन हम सोई॥ 
[| हे रावण ! जिसको तुमने बहुत बड़ा योडा कहकर सराहा है, वह तो सुग्रीवका 
[।छोटा-सा दौड़कर चळनेवाला हरकारा है । वह बहुत चलता है, बीर नहीं है। 
छी तो हमने [ केवळ ] खबर लेनेके लिये भेजा था॥ ५ ॥ 


| दो ०-सत्य नगरु कपि जारेउ .बिनु प्रभु आयसु पाइ । 


ब्र फिरि न गयउ सुग्रीव पहि तेहि भय रहा लुकाइ ॥२३ (क)॥ 
त क्या सचमुच ही उस वानरने प्रमुकी आज्ञा पाये बिना ही तुम्हारा नगर जला 
| |! माळूम होता है, इसी डरसे वह लौटकर सुग्रीबके पास नहीं गया और कहीं 
हहा !॥ २३ (क) ॥ क 
प | ` सत्य कहहि दसकंठ सब मोदि न सुनि कड कोह । 
आ. कोउ न हमारे कटक अस तो सन लरत जो सोह ॥२३ (ल) 
{ है रावण ! तुम सब सत्य ही कहते हो, सुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच 
सेनामें कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़नेमें शोभा पाये ॥ २३ (ख)॥ 

प्रीति बिरोध समान सन करिअ नीति असि आहि । ४ 
|... जो मृगपति बघ मेडकन्हि मल कि कह कोउ ताहि ॥२२ र ॥ 
| भीति और वैर बराबरीबाढेसे ही करना चाहिये, नीति ऐसी ही है। सि 
) ढको मारे » तो क्या उसे कोई भला कहेगा १॥ २२ (ग) 
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जद्यपि लघुता राम क्छ तोहि बघे बढ़ Fo 

तदपि कठिन दसकंठ सुज छत्र जाति कर रोष |. म 

, तैर |\द्विय 
चपि तुम्हें मारनेमें श्रीरामजीकी लघुता है और बड़ा दोष 
रावण ! सुनो, क्षत्रिय जातिका क्रोध बड़ा कठिन होता है॥ २३ € | यो 
बक्र उक्ति धनु बचन सर हृदय दहेउ रिपु कौत । देर 
प्रतिउत्तर सड़सिन्ह मनहु काढत भट दससीस |; ठ 


ठि 2 दिक 











`  कक्रोक्तिरूपी घनुषसे वचनरूपी बाण मारकर अंगद्ने शुका हृदय F 
वीर रावण उन बाणोंको मानो परत्युत्तररूपी सँड्सियोंसे निकाल रहा है | 
जो प्रतिपालइ तासु हित करइ उपाय अनेक 
तब रावण हँसकर बोला--बंदरमें यह एक बड़ा गुण है कि जे ऐस 
चो*-धन्य कीस जो निज प्रभु काजा । जहेँ तहँ नाचह परि रा 
नाचि कूदि कारे लोग रिझाई। पति हित करइ धम § 
है । नाच-कूदकर, लोगोंको रिझाकर , मालिकका हित करता है । यह भारत 
निपुणता है॥ १॥ . कान 
मै गुन गाहक परम सुजाना। तव कट रटनि करं ० 
= गतर जाति खामिमक्त है। [फिर भला ] तू अपने मिशी 
( समझदार ) हूँ ज़ | हो 
) ह, इसीसे तेरी ली-कटी बक-बकपर कान ( ध्यान) नही १ 
` अ कहा उर जारा । तदपि न तेहि क हत 
= ऽह सच्ची शुणग्राङकता तो मुझे हगार 


` हँसि बोलेउ दसमोलि तब कपि कर बड़ शुन एक । 
है, उसका वह अनेकों उपायांसे भला करनेकी चेष्टा करता है ॥ २३ (च इत 
बंदरको धन्य है, जो अपने मालिकके लिये लाज छोड़कर जहाँ# भरे 
अंगद खामिमक्त तव जाती प्रभु शुन कस न कहति ए 
भकार केसे न बखानेगा | मै 'उगय्नाहक (शुणोंका आदर करनेवाला ) षो 
$ न; स्तव गुन गाई सत्य पवनसुत मोहि 
बनू. वळ पापण्या Varanasi Colecton. Digtzed by oGangol 


प | * अ लकाकाण्ड श्र रू अप 7 +__ बा 


५ नी 


डत विध्व mrs ~ 
| | अशोकवनको विध्वस ( तहस-नहस ) करके, तुम्हारे पुत्रको मारकर ने 


॥द्रिया था | तो भी [ ठुमने अपनी गुणग्राहकताके 
न व भी अपकार नहीं किया ॥ ३ ॥ र ब hm... `` 
है न्न तव प्रकृति सुहाई। दसकंधर में कीन्हि ढिठाई॥ 
देलेरॅ आइ जो कडु कपि भाषा तुम्हें लाज न रोष न माखा॥ 
॥ ठरा वही सुन्दर खभाव विचारकर, हे दशग्रीव ! मैंने कुछ धृष्टता की है । 
बूने जो कुछ कहा था, उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें न लज्ञा 
रोध है और न चिढ़ है॥ ४ ॥ | 
॥)॥| पि ` बचन हें र 
'जोंअसि मति पितु खाए कीसा। कदि अस बचन हँसा दससीसा ॥ 
' पितहि खाइ खातेउँ पुनि तोही । अबहीं समुझि परा कछु मोही॥ 
|| रावण बोला- ] अरे वानर ! जब तेरी ऐसी बुडि है तमी तो तू बापको खा . 
गे ऐसा बचन कहकर रावण हँसा । अंगदने कद्दा-पिताको खाकर फिर तुमको भी 
\||ृता। परन्तु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझमें आ गयी !॥ ५॥ 
बालि बिमळ जस भाजन जानी। हतउँ न तोहि अधम अभिमानी ॥ 
कहु. रावन रावन जग केते। में निज श्रवन सुने सुनु जेते ॥ 
ई अरे नीच अभिमानी ! बालिके निर्मळ यशका पात्र ( कारण ) जानकर तुम्हे मै 
झारा | रावण ! यह तो बता कि जगतमें कितने रावण हैं ! मैंने जितने रावण 
. कानोंसे सुन रके हैं, उन्हें घुन-॥ ६ ॥ | 
(बलिहि जितन एक गयउ पताला। राखेउ बाँधि सिसुन्ह इयसाझा ॥ 
सिरि बालक मारहिं जाई। दया लागि बलि दीन्ह छोड़ाई॥ 
की एक रावण तो बलिको जीतने पातालमें गया था तब बच्चोंने उसे घुड़सालमें 
खा | बाळक खेळते थे और जा-जाकर उसे मारते थे। बलिको दया लगी, 
उसे छुड़ा दिया ॥ ७ ॥ न्‍ 
बहोरि सहसभुज देखा। धाइ धरा जिमि जंतु बिसेषा ॥ 
तुक छागि भवन ले आवा।सो पुलस्ति मुनि जाइ छोड़ावा॥ _ 
के रावणको सहस्रबाहुने देखा, और उसने दौड़कर उसको एक विशेष _ 
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MS ७०० क णणीणणीणणीणाणीच Sos वी र्र 
प्रकारके ( विचित्र ) जन्तुकी तरह [ समझकर | पकडू लिया | तमात _. 





घर छे आया । तब पुलस्त्य म॒निने जाकर उसे छुड़ाया ॥ ८॥ (तर 
दो०-एक कहत मोहि सकुच आति रहा बालि की कोर (सन 

इन्ह महुँ रावन तैं कवन सत्य बदहि तजि माह | 

एक रावणकी बात कहनेमें तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है-ह | | 

बालिकी काँखमें रहा था। इनमेंसे तुम कोनसे रावण हो ! खीझना ३ | ड 


बताओ ॥ २४ ॥ | की 
चौ०-सुनु सठ सोइ रावन बलसीला। हर गिरि जान जामु घि 


जान उमापति जास. सराई । पूजे जेहि सिर झु 
[राबणने कहा--] अरे सूखे! सुन, में वही बलवान्‌ रावण हू बिह व 
लीला (करामात ) कैलास पर्वत जानता है । जिसकी शूरता उमापति महा न. 
हैं, ज़िन्हें अपने सिररूपी पुष्प चढ़ा-चढ़ाकर मैंने पूजा था ॥ १ ॥ न 
` ` सिर सरोज निज करन्हि उतारी पूजे अमित बार! ता 
भुज बिक्रम जानहि दिगपाला। सठ अजहू जिन्ह कर जि 
सिररूपी कमलोंको अपने हाथोंसे उतार-उतारकर मैंने अगणि। 
हिवजीकी पूजा की है । अरे मूर्ख ! मेरी सुजाओंका पराक्रम दि | र 
जिनके हृदयमें वह आज भी चुम रहा है॥ २॥ रा 
जानहि दिग्गज उर कठिनाई । जब जब मिरे जा । 

जिन्ह के दसन कराल न फूटे।उर लागत मूळ ६ 
द दिग्गज ( दिशाओंके हाथी मेरी छातीकी कठोरताको जानते है 
दात, जब-जब जाकर मे उनसे जबरदस्ती भिड़ा र मेरी छातीमें कभी न | बे 
चह भी नहीं बना सके ), बल्कि मेरी छातीसे लगते ही वे मूलीकी तर पु 
> पत होति इमि घरनी। चढत मत्त गज जिग 
RR विदित प्रतापी । सुनेहि न श्रवन ९ 
`" ऽत समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है जैसे मतवाले द 
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ह... हे 3 आरण राळचा 
_ डाम गत्प्रसिड || nn 
ताव ! मैं वही जगत्यासड प्रतापी रावण हूँ । अरे झूठी बकवाद करनेवाऊे ! 
झको कानोंसे कभी नहीं सुना ? ॥ ३ ॥ न 
| तेहि न नर 
ह पो be र कहसि नर कर करसि बखान । 
न | रे क की सब खल अब जाना तव भ्यान ॥२५॥ 
शो | उस ( महान्‌ भता र जगत्प्रसिदध ) रावणको ( मुझे ) तू छोटा कहता है और 
की बड़ाई करता हे ! अरे दु्,असभ्य,तुच्छ बंदर | अब मैने तेरा ज्ञान जान लिया। 
"सुनि अंगद सकोप कह बानी । बोल सँभारि अधम अभिमानी ॥ 
३ सहसबाह सुज गहन अपारा । दहन अनल सम जासु कुठारा ॥ 
के रावणके ये वचन सुनकर अंगद कोधसहित वचन बोले--अरे नीच अभिमानी ! 
क ( सोच-समझकर ) बोळ । जिनका फरसा सहस्रबाहुकी भुजाओरूपी अपार 
म) जळानेके लिये अभिके समान था, ॥ १ ॥ 
| : परखु सागर खर धारा। बूढ़े तूप अगनित बहु बारा ॥ | 
र ||तासु गे जेहि देखत भागा । सो नर क्यों दससीस अभागा । 
१ | जिनके फरसारूपी सधुद्रकी तीव्र धारामें अनगिनत राजा अनेकों बार डूब गये, 
शुरामजीका गवे जिन्हें देखते ही भाग गया; अरे अभागे. दशशीश ! वे मनुष्य 
कार हैं? ॥ २॥ | 
राम मनुज कस रे सठ बंगा । धन्वी कासु नदी पुनि गंगा ॥ 
|पसु सुरधेनु कल्पतरु रूखा। अन्न दान अरु रस पीयूषा॥ 
| क्यो रे सूखे उद्दण्ड ! श्रीरामचन्द्रजी मनुष्य हैं ! कामदेव भी क्या धनुधोरी है ? 
। क्या नदी हैं ? कामधेनु क्‍या पशु है ! और कल्पवृक्ष क्‍या पेड़ है अन्न 
गा दान है ? और अभृत क्या रस है ?॥ २ ॥ _ 
| बेनतेय खग आहि. सहसानन । चिंतामनि पुनि उपल दसानन ॥ 
| गरुड़जी क्या पक्षी हैं  शेषजी क्या सपे हैं? अरे रावण ! चिन्तामणि भी क्या 
रे ओ मूर्ख | सुन, बैकुण्ठ भी क्या लोक है! और श्रीखुनाथजीकी अल मर 
ग और ामो-जैसा.ही ] लाम है ! ॥-४ ॥ 
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०-सेन सहित तव मान मथि बन उजारि प 5 उजारि ए 5 

कस रे सठ हनुमान कपि गयउ जो तव 

तेनासमेत तेरा मान मथकर, अशोकवनको उजाड़कर नगरे १ मे 

तेरे पुत्रको मारकर जो लौट गये [ तू उनका कुछ भी न बिगाड़ सका 
वे हनुमानजी क्या वानर हैं ! ॥ २६ ॥ 

चौ०-सुनु रावन परिहरि चतुराई । भजसि न पाहि | 

जों खल भएसि राम कर द्रोही । भ रुद्र सक राहि; | रे 

अरे रावण ! चतुराई ( कपट ) छोड़कर सुन । ऋषाके समुद शी 

भजन क्यों नहीं करता ? अरे दुष्ट ! यदि तू श्रीरामजीका बेरी हुआ तो ठो 

रुद्र भी नहीं बचा सकेंगे ॥ १ ॥ _ | 

बृथा जनि मारसि गाला । राम बयर अस होशी 

` तव सिर निकर कपिन्ह के आगें । परिहहिं धरनि राम प 

हे मूढ़ ! व्यथं गाळ न मार ( डींग न हाँक ) । श्रीरामजीसे बै 


ऐसा हाळ होगा कि तेरे सिर-समूह श्रीरामजीके बाणं लगते ही वानरोके गोट 
पड़ेंगे, ॥ २ ॥ 


ते तव सिर कंदुक सम नाना । खेलिहहिं भाल कीस 
जबहि समर कोपिहि रघुनायक । छुटिहहिं आति कराठ ब है 

ओर रीछ-वानर तेरे उन गेंदके समान अनेकों सिरोंसे चोगान i 
श्रीरुनाथजी युडमें कोप करेंगे और उनके अत्यन्त तीक्ष्ण बहुत-से बाण # त्‌ 
तब कि चलिदिअस गाल तुम्हारा । अस बिचारि भजु ए) ह 
उगत बचन रावन परजरा। जरत महानल जु 7 १ 
ध कः त ऐसा गाङ चरेगा ! ऐसा विचारकर उदार ( कृपा) | fr 
वचन सुनकर रावण ब नो जश 

अ्िमें धी पड़ गया हो ॥ ४ ॥ ह ववहार 
टं दो र | | 
डा अस बंधु मम सुत प्रसिद्ध सका || २ 
रकम नहि सुनेहि जितेरँ चराचर हा | 
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कब ८९१ 

| हैं... pam कय य्य म ती 

है मेरा पुत्र है ! ओर मेरा पराक्रस तो तूने सुना ही नहीं कि मैंने सम्पूर्ण जड- 
तको जीत लिया है ! ॥ २७॥ | 


| ठ साखाखृग जोरि सहाई। बाधा सिंधु इह प्रभुताई ॥ 
ताहि खग अनेक बारीसा। सूर न होहिं ते सुनु सब कीसा ॥ 
र दुष्ट ! वानरोंकी सहायता जोड़कर रामने समुद्र बाँध लिया; बस, यही उसकी 

है! ससुद्रको तो अनेकों पक्षी भी लॉघ जाते हैं। पर इसीसे बे सभी शूरवीर 


गौ जाते । अरे सूखे बंदर ! सुन--॥ १ ॥ 
'मम भुज सागर बल जल पूरा । जह बूढ़े बहु सुर नर सूरा ॥ 
§ बीस पयोधि अगाध अपारा । को अस बीर जो पाइहि पारा ॥ 
नेरी एक-एक सुजारूपी समुद्र बळरूपी जलसे पूणे है, जिसमें बहुत-से शूरवीर 
शि और मनुष्य डूब चुके हैं। [ बता, | कौन ऐसा शूरवीर है जो मेरे इन अथाह 












पार बीस ससुद्रोका पार पा जायगा ? ॥ २ ॥ 


दिगपालन्ह में नीर भरावा। भूप सुजस खळ मोहि सुनावा ॥ 
जो पे समर सुभट तव नाथा । पुनि पुनि कहसि जासु शुन गाया ॥ 
"| झर दुष्ट ! मैंने दिक्पालोतकसे जल भरवाया और तू एक राजाका मुझे सुयश 
बाता हे । यदि तेरा मालिक, जिसकी सुणगाथा तू बार-बार कह रहा है, संग्रामे 
ल | योडा है-॥ ३ ॥ ` 
।£ तो बसीठ पठवत केहि काजा । रिपु सन प्रीति करत नहिं लाजा ॥ 
प! हरगिरि मथन निरखु मम बाहू । पुनि सठ कपि निज प्रभुहि सराहू ॥ 
|| तो [ फिर ] वह दूत_किसलिये भेजता है? हतुसे प्रीति ( सन्धि ) करते उसे लाज 
) [ पहले ] कैलासका मथन करनेवाली मेरी भुजाओंको देख | फिर अरे मूख 
हती | अपने मालिककी सराहना करना॥ ४॥ | ह | | 
दो*-सूर कवन रावन सरिस खकर काटि जेहि सीत । 





| हुने अनठ आति ह बहु बार साखि गोरीस ॥ १८ क. 
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८९२ 
POS nat 


अत्यन्त हषके साथ बहुत बार उन्हें अझिमें होम दिया | तडा 
इस बातके साक्षी हैं॥ २८॥ | 
श-जरत बिलोकेठँ जबहिं कपाला । बिधि के लिखे 
नर के कर आपन बघ बाँची । हसेल जानि विधि हर 
| मस्तकोके जळते समय जब मैंने अपने रूलाटोंपर लिखे हुए 
तब महुष्यके हाथसे अपनी मृत्यु होना बॉचकर, विधाताकी वाणी (3. 
जानकर मैं हँसा ॥ १ ॥ द्र 
सोउ मने समुझि त्रास नहिं मोरे । लिखा बिराचि जर 
आन बीर बल सठ मम आगों । पुनि पुनि कहसि लाब ६ 
उस बातको समझकर ( स्मरण करके ) भी मेरे मनमें डर नह | 
` मैं समझता हूँ कि ] वूढे ब्रह्माने बुद्धिभ्रमसे ऐसा लिख दिया है । ओ प 
ओर मयोदा छोड़कर मेरे आगे बार-बार दूसरे बीरका बल कहता है || कृष 


कह अंगद सल जग माहीं । रावन तोहि समान के 
लाजवत तव सहज सुभाऊ। निज सुख निज गुन कही " 
अंगदने कहा--अरे रावण ! तेरे समान लज्जावान जगतमें कोई ना 
शीलता तो तेरा सहज खमा ही है । तू अपने मुँहसे अपने गुण कमी बजा 
सिर अरु सेल कथा चित रही । ताते बार बीस ।|' 
सो शुजबल राखेहु उर घाली । जीतेहु सहसबाहु % 
सिर काटने और केलास उठानेकी कथा चित्तम चढ़ी हुई थी, 
बार कहा । सुजाओके उस बलको तो तूने हृदयमें ही टाळ ( जो 
तूने सहस्रबाहु, बलि और बालिको जीता था ॥ ४ ॥ 
सुनु मतिमंद देहि अब पूरा काटे सीस कि | 
त्‌ 


न दिम न बीरा। कारइ निज कर स. 
छन, अब बस कर । सिर कारनेसे. भी बया 


















जाता-है ? इन 
*"*जाछ रचनेवालेको बीर नहीं कहा जाता, यद्यपि र 
[ शरीर कार डता है ५ | 





| # लंकाकाण्ड 
ह | IRS की ८९३ 
* दो*-जरहि पतंग मोह बस भार बहहिं खर बृंद। 22523 
१ ते नहिं सूर. कहावहिं समुझि देखु मतिमंद ॥ २६॥ ` 


| 


धर लादकर चलते हैं; पर इस कारण. ते शूरवीर नहीं कहलाते ॥ २९ ॥ 
शि अन जनि bs खल करही । सुनु मम बचन मान परिहरही॥ 
*दसमुख में न बसीठीं आयउँ। अस बिचारि रघुबीर पठायरँ ॥ 

अरे दुष्ट ! अब बतबढ़ाब मत कर; मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे। 
 ॥मुख ! मैं दूतकी तरह [ सन्धि करने ] नहीं आया हूं । श्रीरघुवीरने ऐसा . 


j 
| 


[कर मुझे भेजा है--॥ १॥ | 
ग बार बार अस कहइ कृपाला । नहिं गजारि जसु बघे सुकाला ॥ 
मन महुँ समुझि बचन प्रभु केरे । सहेउँ कठोर बचन सठ तेरे ॥ 
है! पा श्रीरामजी बार-बार ऐसा कहते हैं कि स्यारके मारनेसे सिंहको यश नहीं 
रो । अरे सूखे ! प्रभुके . उन ] वचनोंको मनमें समझकर ( याद करके ) ही 
ह्रीरि कठोर बचन सहे हैं॥ २॥ . 

ईक्नाहि त करि मुख भंजन तोरा । ले जातेउँ सीतहि बरजोरा ॥ 
न! जाने तव बळ अधम सुरारी | सूनें हरि आनिहि परनारी ॥ 
नहीं तो तेरे मुँह तोड़कर मैं सीताजीको जबरदस्ती ले जाता । अरे अधम ! 
गे शत्रु ! तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया जब तू सलेमें परायी स्रीको 
बुरा) लाया ॥ ३ ॥ . 
।तें निसिचर पति गर्ब बहूता। में रघुपति सेवक कर दूता ॥ 
जों न राम अपमानहि डरउँ । तोहि देखते अंस कोतुक करऊ ॥ 
ठू राक्षसोंका राजा और बड़ा अभिमानी है । परन्तु में तो श्रीरघुनाथजीके 
(सुग्रीव ) का दूत ( सेत्रकका भी सेवक ) हूँ । यदि मैं श्रीरामजीके अपमानसे 
| तो तेरे देखते-देखते ऐसा तमाशा करू किं ४ ॥ _ 

¢| पो°-तोहि पटकि महि सेन इति चौपट करि तब गाउ । 
| तष जुबतिन्ह समेत सठ जनकसुतहि ले जाई ॥ ३० ॥ | 
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८९४ . क रामचरितमानस ॐ हि 
es यहा साक दाळ आळ दकवा री र Ms ग 
तुझे जमीनपर पटककर, तेरी सेनाका संहार कर और 


४८ 


( नष्ट-भ्रष्ट ) करके, अरे मूखे ! तेरी युवती स्त्रियॉसहित जानकीजीको ३ ५ 
र्‌ 


को 

चौ०-जों अस करों तदपि न बडाई । युएदि बचें नहि क, 
कोल कामबस पिन विमूढा । अति दरिद्र अजसी र 
यदि ऐसा करूँ, तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है । मरे एमे । 
भी पुरुषत्व ( बहादुरी ) नहीं है। वाममार्गी, कामी, कंजूस, अत्यन्त ग 
बदनाम, बहुत बूढ़ा ॥ १ ॥ , he 
सदा रोगबस संतत क्रोधी । बिष्णु बिसुख श्रुति सत (र 
तनु पोषक निंदक अघ खानी । जीवत सव सम च्ञ 
नित्यका रोगी, निरन्तर क्रोधयुक्त रहनेवाला, भगवान्‌ विषशुे | (१ 
ओर संतोंका विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करनेवाला, परायी निना 
ओर पापकी खान ( महान्‌ पापी ) ये चौदह प्राणी जीते ही मुरदेके स र 
अस बिचारि खल बध न तोही । अब जनि रिस उपजाी| 
` सुनि सकोप कह निसिचर नाथा । अधर दसन दति मीश' ): 
अरे दुष्ट | ऐसा विचारकर से तुझे नहीं मारता । अब लू मुझमें रा! | स्‌ 
कर ( मुझे गुस्सा न दिला ) । अंगदके वचन सुनकर राक्षप्तराज रावण गिर 
काटकर, क्रोषित होकर हाथ मलता हुआ बोला--॥ ३ ॥ फु 
कड जससि जड़ कपि बल जाके । बल प्रताप दघि तेम 
अरे नीच बंदर ! अब तू मरना ही चाहता है । इसीसे डेट | ९ 
कहता है । अरे मूखे बंदर | तू जिसके बलपर कड़ए बचन बक ह| 
` बेळ, प्रताप, बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है ॥ 8 ॥ फी | 
गा न अमान जानि तेहि दीन्ह पिता बनबास! 
> अरु युबती बिरह पुनि निसि दिन मम त्रात! ये 

ह गुणहीन अ गौर सानहीन समझकर ही तो पिताने वनवास दै" 


क्क्लक ती CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. 
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उँकीकाण्डं 


कल हि. | ( उसका ) ढु ‘ख, उसपर युवती स्त्रीका विरह्‌ और क्र त. न 
| ३॥ ३९ (क) ॥ उ 
जिन् के बळ कर गर्म तोहि अइसे मनुज अनेक । 
| खाहि निसाचर दिवस निसि गूढ समुझु तजि टेक ॥ ३१ (ख)॥ 


हक हे ० ७ ०५ 
h के बळका तुझी गवे है, ऐसे अनेकों मनुष्यांको तो राक्षस रात-दिन खाया 
|| अरे सूढ़ ! जिद्द छोड़कर समझ ( विचार कर )॥ ३१ (ख) | 


[तेहि कीन्हि राम के निंदा । कोधवंत अति भयउ कपिदा ॥ 
हरे हर निंदा सुनह जो काना । होइ पाप गोघात समाना॥ 
ढे ; उसने श्रीरामजीकी निन्दा की, तब तो कपिश्रेष्ठ अंगद अत्यन्त क्रोधित हुए । 

। [ल्ल ऐसा कहते हैं कि ] जो अपने कानोंते भगवान्‌ विष्णु और शित्रकी 
है, उसे गोवधके समान पाप होता है ॥ १ ॥ 

'कटान कपिङुंजर भारी । दुहु भुजदंड तमकि महि मारी ॥ 
"देहत धरनि सभासद खसे । चले भाजि भय मारुत ग्रसे॥ 
वानरश्रेष्ठ अंगद बहुत जोरसे कटकटाये ( शब्द किया ) और उन्होंने तमककर 
||) अपने दोनों सुजदण्डोंको पृथ्वीपर दे मारा। पृथ्वी हिने लगी, [जिससे 
म] समासद्‌ गिर पड़े ओर भयरूपी पवन (भूत ) से ग्रस्त होकर भाग चले ॥ २॥ 
[पिरत सँभारि उठा दसकंधर । भूतल परे मुकुट अति सुंदर ॥ 
कडु तेहि ले निज सिरन्हि सँवारे । कडु अंगद प्रभु पास पबारे ॥ 
(षिण गिरते-गिरते सँभळकर उठा । उसके अत्यन्त सुन्दर मुकुट प्रथ्वीपर गिर 
| तो उसने उठाकर अपने सिरोंपर सुधारकर रख लिया और कुछ अंगदने 

| छि श्रीरामचन्द्रजीके पास फेंक दिये ॥ ३ ॥ 

भागत मुकुट देखि कपि मागे । दिनही लक परन विधि छागे ॥ 

ही रावन करि कोप चलाए । लिस चारि आवत अति थाए॥ 

|शरोंको आते देखकर वानर भागे । [सोचने छगे ] विधाता ! क्या दिनमें ही 
| होने लगा ( तारे टूटकर गिरने लगे) ! अथवा क्या रावणने क्रोध करके चार 


“२ 


"है, जो बड़े घायेके साथ ( बेगसे ) आ रहे हैं ! ॥ ४ ॥ 
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कह प्रभु हुँसि जनि हृदय डेराहू । लूक न असनि दे. 
ए किरीट दसकंधर केरे । आवत बालि 
प्रभुने [ उनसे | हसकर कहा--मनमें डरो नहीं। थे न 
` हैं और न केतु या राहु ही हैं। अरे भाई ! ये तो रावणके मुंकुर | ह 
___ अंगदके फेके हुए आ रहे हैं॥ ५॥ टे गां 
*-तरकि पवनसुत कर गहे आनि धरे प्रभु पा 
कोतुक देखि भाछ कपि दिनकर सरिस प्रकार | 
पवनपुत्र श्रीहुमान्‌जीने उछलकर उनको हाथसे पकड़ झि 
प्रमुके पास रख दिया । रीछ और वानर तमाशा देखने लगे । उनका गि 
समान था ॥ ३२ (क) 
उहा सकोपि दसानन सब सन कहत रिसह। 
` घरहु कपिहि घरि मारहु सुनि अंगद सुसुकह॥ 
बहा ( समामे ) क्रोधयुक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा | + 
पकड़ लो और पकड़कर मार डालो | अगद यह सुनकर सुसकराने ढगे॥ 
“-एहि विधि बेगि सुभर सब धावहु । खाहु भालु कपि जहे ज 
मक्टहीन करहुं महि जाई। जिअत घरहु तापस | 
| रावण फिर बोला-- | इसे मारकर सब योडा तुरंत दौड़ो ओ। ६ 
रीछ-वानरोकी पाओ, वहीं खा डालो । पृथ्वीको बंदरोंसे रहित कर दो 
दोनों तपर भाइयों ( राम लक्ष्मण ) को. जीते-जी पकड़ छो ॥ १ ॥ | 
` पुनि सकोप बोले जुबराजा । गाल बजावत तोहि १ 
` तुझे गाल बजाते लाज नहीं त जगन 
आती ? | 
( आत्महत्या करके ):मर जा ! मेरा ह हन! ना 
त्रिय नोर रा चळ देखकर भी क्या तेरी छाती नही 
ला i [गामी । ख मल रासि मंद 
BN दुबांदा [लेबस खर र 
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ह चोर ! अरे कुमागेपर चलनेवाले ! अरे 
. । तू सन्निपातमें कया दुर्वचन बक रहा है 
झे, नया है !॥ २ ॥ ॒ 
बाकी फळ पावहिगो आगें। बानर भाल चपेरन्हि छागें॥ 
रम मनुज बोलत आसि बानी । गिरहिं न तव रसना अभिमानी ॥ 
| इसका फल झग वाच और भालुओंके चपेटे लगनेपर पावेगा । राम मनुष्य 
|, बचन बोलते ही, अरे अभिमानी ! तेरी जीभें नहीं गिर पड़ती ! ॥ ४ ॥ 
| शिरिहदिं रसना संसय नाही । सिरन्हि समेत समर महि माही ॥ 
॥ इसमें सन्देह नहीं है कि तेरी जीमें [ अकेले नहीं वरं ] सिरोंके साथ. 
में शिरेंगी ॥ ५ ॥ “SR 
| सो*-सो नर क्यों दसकंध बालि बध्यो जेहि एक सर । 
| . नीसहुँ लोचन अंघ धिग तव जन्म कुजाति जड़.॥ २३ (क)॥ 
| रे दशकन्ध ! जिसने एक ही बाणसे बालिको मार डाला वह मनुष्य कैसे है ! अरे 
। ति, अरे जड ! बीस आँखें होनेपर मी तू अंधा है। तेरे जन्मको भिक्कार है॥ ३ ३(क)॥ 
| तव सोनित कीं प्यास तृषित राम सायक निकर । 

तज तोहि तेहि त्रास कटु जक निसिचर अधम ॥ २२ (ख)॥ | 
| ‘a के : तेरे पे 9 
हरसे, अर कडवी. बकवाद करनेवाले नीच राक्षस ! मैं तुझे छोड़ता हर ॥ २२ (ख)॥ 
में तव दसन तोरिबे लायक । आयसु मोहि न दीन्ह रनायक ॥ 


| असि रिस होति दसउ मुख तोरों । लंका गहि समुद्र महँ बोरों ॥ 
पकी | हे > 

| मै तेरे दाँत तोड़नेमें समर्थ हूँ । पर क्या करू ! pn fet 
॥ ' | ऐसा क्रोध आता है कि तेरे दसों मुँह तोड़ डाई ओर [ तेरी | छङ्क 
| ससम डुबा ढूँ ॥ १ ॥ | 


| श्उरि फळ समान तव लंका । बसहु मध्य तुम्ह जंत अस 


वन्त 
३2; पापकी राशि, मन्दबुद्धि 
? अरे दुष्ट राक्षस ! तू कालके 


[> a 


NM 
॥ ६ भें 9 
डर ( ग p+ 
/ 
ह ' 


| मे बानर फ़ळ खात न बारा। आयस दीन्ह न राम उदारा ॥ 


१ \०स्‌०)` RR | 
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८९८ # रामेचरितभानंसं ॐ 
तेरी लङ्का गूलरके फलके समान है। तुम सब कीड़े न्य | 
निडर होकर बस रहे हो । मैं बंदर हूँ, सझे इस फलको हा h 


| 


. उदार ( कृपाल ) श्रीरामचन्द्रजीने बैसी आज्ञा नहीं दी ॥ २ | i 


जुगुति सुनत रावन मुसुकाई । मूढ सिसिहि कह .. 
बालि न कबहुँ गाल अस मारा । मिलि तपसिन्ह ते 
अंगदकी युक्ति सुनकर रावण सुसकराया [ और बोला-_] के 
` झठ बोलना तूने कहाँ सीखा ? बालिने तो कभी. ऐसा. गाल नहीं गा 
है तृ तपसियोंसे मिलकर लबार हो गया है ॥ ३ । टि 
हे जो ' | 
संचेद में लबार भुज बीहा। जों न उपारिएँ त | 
समुझि राम प्रताप कपि कोपा । सभा माझ पन कर 
| अंगदने कहा-- ] अरे बीस सुजावाळे ! यदि तेरी दो ज | जैर 
i ली तो CT में लबार ही हूँ । श्रीरामचन्द्रजीके प्रतापको सरद | 
क ) अगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावणकी सभामें प्रण इदे 
साथ ) पैर रोप दिया ॥ ४ । a | भु - 
जों मम चरन सकसि सठ दारी । फिरहि रासु सीता शग 
हा ४१२ सब कह दससीसा । पद गहि घरनि पढाए[मं 
ऑर कहा--] अरे मूर्ख | या नशा 
केहा--] अरे मूर्ख | यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री 


जायेंगे मे सीताजीको हार ' 


क रिक बवाना । हरषि उठे जहेँ तहँ #| * 
"i र निपुङ उपाई । पद न टरइ बेठहिं ति भ 
उठे । और पूरे बे ) आदि अनेकों बळ्वान्‌ं योद्धा जहाँ-तहाँे | 

र अपने ऽग करके झपटते हैं । पर पैर वला वी 
"पने स्थानपर जा बैठ जाते हैं ॥ ६.॥. |. 

EN 

द 








FAT 


| 








ए इजोगी र जरती । राह ने कौस चरन | । 
6 | रगारी । मोह बिट॒प नहि तर्क |. 
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८९९ 
ल च RR 

|| काकमुशण्डिजी कहते हैं---] वे देवताओके शनन (राक्षस ) फिर उठकर झपटते 
| ट ही नहीं टलता जैसे 
| विषयी ) पर्त मोहरूपी इक्षको नहीं उखाड़ सकते॥ ७ । 

| दो०-कोटिन्ह मेघनाद सम सुभट उठे इरषाइ। | 

॥| झपटहि टर न कपि चरन पुनि बेठहिं सिर नाइ ॥ ३४(७)॥ 

ड़ं वीर योडा जो बलमें मेघनादकें समान थे, हर्षित होकर उठे । बे बार- 

| हैं, परः वानरका चरण नहीं उठता । तत्र जाके मारे सिर नवाकर बैठ 
॥ ३१ (कः) ॥ ` . क 0. रवी 

| भूमि न छॉँड़त कपि चरन देखत रिपु मद भाग 

ह| कोटि बिन्न ते संत कर मन जिमि नीति न त्याग ॥ ३४ (ख)॥ 

| जैसे करोड़ों विश्न आनेपर भी संतका मन नीतिको नहीं छोड़ता, वैसे ही वानर . 





राद ) का चरण-एथ्वीकोः नहीं छोड़ता । यह देखकर श्नु ( रावण ) का मद्‌ दूर 
द | |. ३.४. (.-ख्‌..) le en? 

कपि बल देखि सकल द्वियँँ हारे । उठा आपु कपि के परचारे ॥ 

| गहत चरन कह बालिकुमारा । मम पद गहें न तोर उबारा ॥ 

| अंगदका. बल देखकर सब हृदयमें हार गये । तब अंगदके लकारनेपर रावण 

॥र्ठा। जब वह अंगदका चरण. पकड़ने लगा तब बालिकुसार अंगदने कहा 

(ण पकड़नेसे तेरा बचाव नहीं होगा ! ॥ १॥ _ 

| गसि न राम चरन सठ जाई । सुनत फिरा मन अति सकुचाई ॥ 

| भयर तेजहत श्री सब गई । मध्य दिवेस जिमि ससि सोहह॥ 

{| भरे मूर्ख ! तू जाकर श्रीरामजीके चरण क्यों नहीं पकड़ता ' यह सुनकर वह 

f १ बहुत ही संकुचाकर छोट गया । इसकी सारी श्री जाती रही । वह 'ऐसा तेजहीन 

॥ जैसे मध्याहमें चन्द्रमा दिखायी देता है ॥ २ ॥ की 

| सिधासन बे सिर नाई । मानह संपति सकल गँवाई _ 
| जगदांतमा प्रानपति ` रामा । तासु बिमुख किमि उद लि 

| है तिर नीचा करके सिंहासनपर जा बैठा । मानो सारी सम्पत्ति गॅवाकर भा 
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कारभ % रामचरितमानस # न्न 

हो । श्रीरामचन्द्रजी जगतभरके आत्मा और और मणके सहे] 
रहनेवाला शान्ति कैसे पा सकता है ? ॥ ३ ॥ र भै 

उमा राम की भूकुटि बिलासा । होइ बिख पुनि 

तून ते कुलिस कुलिस तून करडे । तासु दूत पन कहु ह 

[ शिवजी कहते हैँ] हे उमा ! जिन श्रीरामचन्द्रजीके ह 4 

इशारे ) से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाशको प्राप्त होता है; जे | र 

और वज्रको तृण बना देते हैं ( अत्यन्त निर्षलको महान्‌ प्रबल और | 4 

अत्यन्त निर्बल कर देते हैं ), उनके दूतका प्रण, कहो , कैसे टल सकत डि 

पुनि कपि कही नीति बिधि नांना । मान न ताहि काहु | ॥ 

रिषु मद मथि प्रभु सुजसु सुनायो । यह कादि चल्यो बारि गपि 

| फिर अंगदने अनेकों प्रकारसे नीति कही । पर राबणने नहीं माना: क | की 

` काल निकट आ गया था। शत्रुके गर्वको चूर करके अंगदने उसको गा रै 

जीका सुयश सुनाया और फिर वह राजा बालिका पुत्र यह कहकर चल दि 4 

हतों न सेत खेलाह खेलाई । तोहि अबहि का को. पे 

थमि तासु तनय कपि मारा । सो सुनि रावन भयर ॥ « 

_ रणभूमिमे तुझे खेला-खेलाकर न मारूं तबतक अमी [ पहलेसे ] हमा 

करू । अंगदने पहले ही ( सभामें आनेसे पूर्व ही ) उसके पुत्रको मा! ब 

"€ नाद सुनकर रावण दुखी हो गया ॥ ६ ॥ म 

न्य जगद पन देखी । भय व्याकुल सब भए||प 

उ पण [सफल ] देखकर सब राक्षस भयसे अत्यन्त ही व्याकुर्ठ | न 


दो०-रिपु बल धराषि इरपि कपि बालितनय बल पुंज | | 


5-4 









उलके सरीर नयन जल गहे राम पद कंज।| ” 
औरीरामचन्द्रजीके . 5 बलकी राशि बालिपुत्र अंगदजीने हित | 
: Ro ओका रि पकड लिये | उनका शरीर पुलकित दै | हे 
द | i ट i श] जळ भरा है ॥ २५ (क)॥ | 
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“अब ह: Me 
सॉँझ जानि दसकंभर भवन गयउ बिरु 
मंदोदरी रावनदि बहुरि कहा समुझाइ ॥ ३५) ॥ 
च्या हो गयी जानंकर दशग्रीव विळखता हुआ ( उदास होकर ) महळमें गया । 
णको समझाकर फिर कहा--॥ ३५ ( ख ) ॥ 6. 


हे नत समुझि मन तजहु कुमतिही । सोह न समर तुम्हहि रघुपतिही॥ 
रामानुज रथ रेख खचाई । सोउ नहि नाधेह असि मनुसाई ॥ 
ह कान्त ! मनमें समझकर ( विचारकर ) कुबुडिको छोड़ दो । आपसे और 
जासे युः शोभा नहीं देता । उनके छोटे भाईने एक अरासी रेखा खींच 
, उसे भी आप नहीं लॉघ सके, ऐसा तो आपका पुरुषत्व है ॥ १ ॥ 
पि तुम्ह गा जितब संग्रामा । जाके दूत केर यह कामा॥ 
' क्ैतुक सिंधु नाधि तव लंका । आयउ कपि केहरी असंका ॥ 
है प्रितम ! आप उन्हे संग्राममें जीत पायेंगे, जिनके दूतका ऐसा काम है ! 
“ही समुद्र लॉँघकर वह वानरोंमें सिह ( हनुमान्‌) आपकी लंकामें निर्भय चला आया ! 
`| सारे इति बिपिन उजारा। देखत तोहि अच्छ तेहि मारा ॥ 
जारि सकळ पुर कीन्हेसि छारा । कहाँ रहा बल गर्ब तुम्हारा ॥ ` 
| | रखवालोको मारकर उसने अशोकवन उजाड़ डाला ! आपके देखते-देखते उसने 
मारको मार डाला और सम्पूर्ण नगरको जलाकर राख कर दिया | उस समय. 
$ बलका गवे कहाँ चला गया॥ ३ ॥ 
| अब पति सृषा गाल जनि मारहु । मोर कहा कड हृदये बिचारहु ॥ 
| पति रघुपतिहि नृपति जनि मानहु । अग जग नाथ अदुलबरं जान के 
अब हे खामी ! झूठ ( व्यर्थ) गाळ न मास्यि (डींग न हाँकिये )। मेरे कहने- 
हिं कुछ विचार कीजिये । हे पति ! आप श्रीरघुपतिको [ निरा | राजा 2. मत 
पि, बल्कि अग-जगनाथ ( चराचरके स्वामी ) और अतुलनीय बलवान्‌ जानि । 
| बान प्रताप जान मारीवा। तासु कहा नहिं ब i 
| जाक स्म अगनित भूपाला । रहे तुग्छ बढ अश 
| | भौरामजीके बाणका प्रताप तो नीच मारीच भी जानता म र 
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> ह । ९ ७ क्‌ ई रांमचरितमानंसं £ क, 
उसका कहना भी नहीं माना | जनककी समामें अगणित राज़ागण षा र 
प 


और अतुलनीय बलवाले आप भी थे ॥ ५॥  : | 
भंजि धनुष जांनकी बिआही । तब संग्राम जिते 
' सुरपति सुत जानइ बल थोरा । राखा जिअत आँख है 
वहाँ शिवजीका धनुष तोड़कर श्रीरामजीने जानकीको ब्याहा, त... 
संग्राममे क्यों नहीं जीता ! इन्द्रपुत्न जयन्त उनके बळको कुछ-क | | 
श्रीरामजीने पकड़कर ,केवल उसकी एक आँख ही फोड़ दी और उसे जीवित भि 
सूपनखा .के गति तुम्ह देखी । तदपि हृदय नहिं हा. 
शूपेणखाकी दशा तो आपने देख ही ली । तो भी आपके RP 
लड़नेकी बात सोचते ] विशेष ( कुछ भी ) लज्जा नहीं आती ! ॥ ७ || ३ 
दो ०-बूधि बिराध स्र दूषनहि - लीला . ह्त्यो कृबध। . न्‌ 

बालि एक सर. मारथो. तेहि जानहु दसकंप ॥॥ 
जिन्होंने विराध और. खर-दूषणको मारकर लीलासे. ही कृष्म आ 
डाला; और जिन्होंने बालिको एक ही बाणसे मार दिया । हे दृशकन्ध | 





( उनके भहत्तको ) समझिये ! ॥ ३६ ॥ | पो 
चो>-जेहि जलाथ. बधाय हेला । उतरे रभु दल सहि |! 
कारुनीक कुल केतू | दूत पठायउ तब शि 
हलो 0 लिया और नो “उ 
? >" स्यकुलके ध्वजाखरूप ( कीर्तिको बढ़ानेवाले )| 
. वाचने आपहीके हितके लिये दूत भेजा ॥ १ [me F 


ल जेहि तव बल मथा । करि ज र रपी ह्‌ 
Lo उत अनुचर जाके। रन बॉकुरे बीर: जी ड 
' बीर अंगद और नुमान्‌ र कर डारता है ]। रणम बके र है 6 न 








५ ॥-२-॥ ` 
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# लकांकोण्डे $ 
हः TSS nse क्यीन १७ है 
| पिय नि पुनि नर कह । सुधा मान ममता मद बह । 
अहह कंत कुत राम बिरोधा । काल बिबस. मन उपज न बोधा ॥ 
ति! उ यर त्य कहते हा 
( मदका बोझा ढो रहे हैं । हा प्रियतम! आपने श्रीरामजीसे विरोध कर लिया ! 
के विशेष वश होनेसे आपके सनमें अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता | ३ ॥ | 
काढ दंड गहि काहु न मारा । हरइ धर्म बल बुद्धि बिचारा॥ 
निकट काल जेहि आवत साई । तेहि भम होइ तुम्हारिहि नाई ॥ 
[| काळ दण्ड ( लाठी ) लेकर किसीको नहीं मारता । वह धर्म, बळ, बुडि और 
शेक: हर लेता. है । हे खामी ! जिसका काल ( मरण-समय ) निकट आ जाता 
| हि आपहीकी तरह भ्रम हो जाता है ॥ ४॥ 
| दो०-दुइ सुत मरे दहेउ पुर अजहुँ पूर पिय देहु । 

॥ . कृपासिंधु रघुनाथ भजि नाथ बिमल जसु लेहु ॥ ३७॥ 

ह| आपके दो पुत्र मारे गये और नगर जल गया । [.जो हुआ सो हुआ | हे 
|| | अब भी [इस भूलकी ] पूर्ति ( समाति ) कर दीजिये (श्रीरामजीसे वैर त्याग 
ये); और हे नाथ ! कुपाके समुद्र श्रीरुनाथजीको . भजकर निर्मल यशा 
॥३७॥ . ` | र | 

{नारि बचन सुनि बिसिख समाना । सभा गयउ उठि होत बिहाना ॥ 
बैठ जाइ सिंघासन फूली। अति अभिमान त्रात सब भूली ॥ 

॥ सीके बाणके समान बचन सुनकर वह सबेरा होते ही उठकर समामे चढा गया 
रा भय भुलाकर अत्यन्त अभिमानमें फूलकर सिंद्दासनपर जा बैठा ॥ १ । 

|| इह राम. अंगदहि बोलावा । आइ चरन पंकज तिरु नावा ॥ 

| अति आदर समीप बेठारी । बोठे बिहैसे ढृपाठ खरारी॥ 

(क) अंग कलवा उरे महू पक 

/ ) - सिर नवाया । बड़े आदरसे उन्हें पास बैठाकर खरके शल हार ल 

|'१७।२। 
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<१ # रामचरितमानस # 


बालितनय कौतुक अति मोही । तात सत्य ख छ 
रानु जातुधान कुळ टीका । भुज बल अतुल जा 
हे बालिके पुत्र ! मुझे बड़ा कॉतूहल है । हे तात ! सीसे ह 
हैँ, सत्य कहना । जो रावण राक्षसोंके कुछका तिलक है और लि 
बाहुबलकी जगतभरमें धाक है, ॥ 


तासु मुकुट तुम्ह चार चलाए । कहहु तात कवनी [| ह 

सुन सर्बग्य प्रनत सुखकारी । मुकुट न होहि भूप | 

उसके चार मुकुट तुमने फेके । हे तात ! बताओ, तुमने उनके 
पाया ! [ अंगदने कहा-- | हे सवज्ञ ! हे शरणागतको सुख देनेवाहे | 
मुकुट नहीं हैं, वे तो राजाके चार गुण हैं ॥ ४ ॥ प्र 

साम दान अरु दंड बिभेदा । जप उर बसहिं नाथ 

नीति धर्म के चरन सुहाएं। अस जियँ जानि नाय 

हे नाथ ! वेद कहते हैं कि साम, दान, दण्ड और भेद---ये चारो 
बसते हैं। ये नीति-धर्मके चार सुन्दर चरण हैं । [ किन्तु रावणमें धर्मक 
एसा जीम जानकर ये नाथके पास आ गये हैं ॥ ५ ॥ 


दो०-घर्महीन प्रभु पद बिसुख काल बिबस दससीस। 

` तेहि परिहरि गुन आए सुनह कोसलाधीस। 

दशशीश रावण धर्महीन, प्रमुके पद्से विसुख और कालके वशे ; 
| सुनिये; वे गुण रावणको छोड़कर आपके पास आ गये दै॥ | 


म चतुरता श्रवन सुनि बिहँसे रामु उदार। 


भमाचार पुनि सब कहे गह के बालिकुमार ॥ 
अंगदकी | 
लगे । फिर जल चठुरता [ पूर्ण उक्ति ] कानोंसे सुनकर उदार 


( हड्ञाके ) सब समाचार कहे ॥ ३८ (४ 


द Rs के समाचार जब पाए । राम सचिव सब निर्कः | म 
भाके चारि दुआरा । केहि बिचि .लागिभ कर | ए. 
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न क समाचार परत हो गये, तब प्रण 

| और कहा ] ठंकाके चार बड़े विकट दरवाजे हैं । हे 
ग किया जाय, इसपर विचार करो ॥ १ ॥ नर 
ह तब कपीस रिच्छेस बिभीषन । सुमिरि हृदये दिनकर कुल भूषन ॥ 
क्रि बिचार तिन्ह मत्र दावा । चारि अनी कापि क्कु बनावा ॥ 
॥ | तब बानरराज सुग्रीव, ऋक्षपति जाम्बवान्‌ और विभीषणने हृदयम सूर्यकुळके 
| श्रीखुनाथजीका स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कतेव्य निश्चित किया | 
(की सेनाके चार दळ बनाये ॥ २ ॥ | 

| जथाजोग सेनापति कीन्हे । जूथप सकल बोलि तब ठोीन्हे ॥ 
प्रमु प्रताप कहि सन समुझाए । सुनि कपि सिंघनाद. कारे घाए ॥ 
| और उनके लिये यथायोग्य ( जैसे चाहिये वैसे ) सेनापति नियुक्त किये । फिर 
गथपतियोंकी बुला लिया और प्रभुका प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे 
हि वानर सिंहके समान गर्जना करके दौड़े ॥ ३॥ 

4 हित राम चरन सिर नावहि । गहि गिरि सिखर बीर सब धावहि ॥ 
| गर्जेहिं तर्जहिं भाल कपीसा। जय रघुबीर कोसलाधीसा ॥ 
वे इषित होकर श्रीरामजीके चरणोंमें सिर नवाते हैं और पबतोके शिखर ले-लेकर 
jf दौड़ते हैं । 'कोसळराज श्रीरघुवीरजीकी जय हो? पुकारते हुए भालू और 
गरजते और ललकारते हैं ॥ ४ ॥ 

| जानत परम दुर्ग अति लंका । प्रभु प्रताप कपि चले असका ॥ 
| षरारोप करि चहुँ दिसि घेरी । मुख़दिं निसान बजावहि मेरी ॥ 








'संकाको अत्यन्त श्रेष्ठ (अजेय ) किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके 
| निडर होकर चळे। चारों ओरसे घिरी हुईं बादलोंकी घटाकी तरह लंकाको चारों 
॥ पे पेरकर वे मुँहसे ही डंके ओर भेरी बजाने टगे ॥ ५ ॥ 

| यो--जयति राम जय लडिमन जय क्यीस सुभव । 

| गर्जहि सिंघनाद कपि भाळ महा बल सीव ॥ ३७ 
"हान्‌ हान्‌ बकी सीमा वे वानर-भाळू. सिके समान ऊँचे खरसे “श्रीरामजीकी जय , 
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२५ # रामचंरितंमानंस # आ 

ह ज, नाज ुग्रीवकी जय” ऐसी गर्जना कले छो 
चौ०-लंकाँ भयउ कोलाहल भारी सुना दसानन आति _' 

देखहु बनरन्ह केरि ढिठाई । बिदेसि निसाचर के प, 

खंकामें बड़ा भारी कोलाहल ( कोहराम ) मच गया । अत्यन्त अः २ 

उसे सुनकर कहा--वानरोंकी ढिठाई तो देखो ! यह कहते हुए हुँसकर रे व 
सेना बुलायी ॥. १ ॥ | | 

आए कीस काल के प्रेरे । छुधावंत सब निप्तिक | 

अस कहि अट्टहास सठ कीन्हा । गृह बेठें अहार ब्रि ही. 

बंदर कालकी प्रेरणासे चले आये हैं। मेरे राक्षस सभी भूखे हे कि 

घर बैठे भोजन भेज दिया। ऐसा कहकर उस सूखने अट्टहास किया (कह 

ठहाका मारकर हसा )॥ २॥ | | | 

सुभट सकल चारिहु दिसि जाहू । धरि धरि भाल कीस सव! 

उमा रावनहि अस अभिमाना । जिमि टिट्टिभ खग सूत बार 

[ और बोठा--] हे वीरो ! सब लोग चारों दिशाओंमें जाओ और # धरा 

सबको पकड़-पकड़कर . खाओ | [ शिवजी कहते हैं-- ] हे उमा! र| ह 

अभिमान था जेसे टिटिहिरी पक्षी पैर उपरकी ओर करके सोता है [मानो ॥ [दे 





ब 





थाम लेगा ]॥ ३ ॥ 





चले निसाचर आयसु मागी । गहि कर भिंडिपाल ब | 
तोमर मुहर परसु प्रचंडा । सूल कृपान परिष गिज 

_ आज्ञा माँगकर और हाथोंमें उत्तम भिदिपाल, साँगी .( बरछी ), तोमर, गर नि 
रस, शूळ, दुधारी तलवार, परिघ और पहाड़ोंके टुकड़े लेकर राक्षस चले ॥ | 
ह न निकर निहारी । धावहिं सठ खग मांस है 

भग दुख तिनि न सूझा । तिमि धा मनुजाद *. 


लगनेसे] ह टटनेका पक्षी लाल पत्यरोंका समूह देखकर उसपर टूट ड़ | 








डस उन्हें नही सूझता, वैसे ही ये बेसमझ राक्षस दौर 
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| बो--नानायुध सर चाप धर जातुधान बल वोरा 0 
| कोट कॅरन्हि चरि गए कोटि कोरि -रनधीर ॥ ४०॥ 
| अनेकों प्रकारके अख-श्र और धनुष-बाण धारण किये करोड़ों बलवान और 


| रक्षस वीर परकोटेके कॅगूरॉपर चढ़ गये॥ ४० ॥ 
"कोट कॅगूरन्हि सोइहि केसे । मेरु के सुंगनि जनु घन वेसे॥ 





| 

| र 
| बाजहिं ढोल निसान जुझाऊ । सुनि चनि होइ भटन्हि मन चाळ ॥ 
बे परकोटेके कॅगूरॉपर केसे शोभित हो रहे हैं, मानो सुमेरके शिखरोपर बार 
हीं। जुझाऊ ढोल और डंके आदि बज रहे हैं| जिनकी ] ध्वनि सुनकर योडाक्षाके 
| [ लड़नेका ] चाव होता है ॥ १ ॥ 

| बराजहि भेरि नफीरि अपारा । सुनि कादर उर जाहि दरारा ॥ 

' देलिन्ह जाइ कपिन्ह के ठट्टा । अति बिसाल तनु भाल सुभद्रा ॥ 
| अगणित नफीरी ओर भेरी बज रही हैं, [ जिन्हें ] सुनकर कायरोके हृदयमें दरारे 

| है । उन्होंने जाकर अत्यन्त विशाल शरीरवाले महान्‌ योद्धा वानर और 

कि ठट्ट (समूह) देखे ॥ २ ॥ | 

॥ धावहिं गनहिं न अवघट घाटा । पर्बत फोरि करहिं गहि बाटा ॥ 

॥ करकटाहि कोटिन्ह भट गर्जहिं । दसन ओठ कार्टहिं अति तजि ॥ 

॥ [देखा कि ] वे रीछ-वानर दौड़ते हैं; ओघट ( ऊँची-नीची, विकट ) घाटियोको | 
नहीं गिनते पकड़कर पहाड़ोंको फोड़कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योडा 

हिते और गर्जते हैं । दाँतोंसे ओंठ काटते और खूब डपटते हैं॥ ३॥ डी 

एत रावन इत राम दोहाई । जयति जयति जय परी हर bs ॥ 

॥निसिचर सिखर समूह ढहावहिं । कूदि धरहिं कापे फेरि चलावहि॥ 

|| उधर रावणकी और इधर श्रीरामजीकी दोहाई बोली जा रही है। 'जय' जय! | 

(की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गयी । राक्षस पहाड़ोंके ठेरकेठेर शिखरोको 

(९ । वानर कूदकर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीकी ओर चलाते हैं॥8॥ 

"धरि कुघर खंड प्रचंड मर्कट भाछ गढ़ पर डारही । 

| शैपटहि चरन गहि पटकि महि भजि चळत बहुरि पचारही ॥ 


हु 3 
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“अति तरल तरुन प्रताप तरपहिं तमकि ग्‌ घरि क. 
कपि भाळ चट मंदिरन्ह जह तहे राम जसु गावत म | € 

प्रचण्ड वानर और भाळूपर्वतोके टुकड़े ले-लेकर किलेपर डाह | 
और राक्षसोके पैर पकड़कर उन्हें एथ्वीपर पटककर भाग चलते है और | ह 
हैं। बहुत ही चश्चल और बड़े तेजखी वानर-भाठू बड़ी फुतीसे | 








दो०-एकु एकु निसिचर गहि पुनि कपि चले पह 

ऊपर आपु हेठ भट गिरहिं घरनि पर आह॥| 

फिर एक-एक राक्षसको पकड़कर वे वानर भाग चले) उपर आप और. 
योडा-- इस प्रकार बे [ किलेपरसे ] धरतीपर आ शिरते हैं ॥ ४१॥ 


` चो०-राम प्रताप प्रबल कपिजूथा । मर्देहिं निसिचर तुझ. 
चढे दुगे पुनि जह तहँ बानर । जय रघुबीर . प्रताप 
श्रीरामजीके प्रतापसे प्रबळ बानरोंके झुंड राक्षस योडाओके 
योडाओंको मसल रहे हैं। वानर फिर जहाँ-तहाँ किलेपर चढ़ गये ओर 
समान श्रीरघुबीरकी जय बोलने लगे ॥ १ ॥ न | के 


चले निसाचर निकर पराई । प्रबल पवन जिमि धन | ! 
दाहकार भयउ पुर भारी । रोवहिं बालक आह ६ 
राक्षसॉके झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोरकी हवा चलनेपर र 


तितरबितर हो जाते हैं । लंका नगरीमें बड़ा भारी | 
और रोगी [ असमर्थताके कारण ] रोने लगे ॥ २॥ हा 


सब मिलि देहि रावनहि गारी । राज करत हु 
एहिं - १6 
व्र बिचल तेहिं काना । फेरि सुभट बह 
सव मिलकर रावणको गालिया देने लगे कि राज्य करते हुए इसत £ 


लिया । रावणने जब अपनी सेनाका 
Et विचलित होना कानोंसे सुना, (१ | 
` योडाओंको लौटाकर वह क्रोधित होकरं बोला--॥ ३ ॥ 
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नकळ्त र 
न बिसुख सुना में काना सो में हतब कराल कृपाना। 


॥ सर्ब साइ भोग करि. नाना । समर - भूमि भए बुभ गा 
| | मैं जिसे रणसे पीठ देकर भागा हुआ अपने कानों सुनूँगा, उसे स्वयं भयानक 
४) तढवारसे मारूंगा । मेरा सब कुछ खाया, माँति-मांतिके भोग किये और अब 
प्राण प्यारे हो गये १ ॥ ४ ॥ 
उप्र बचन सुनि सकल. डेराने । चले क्रोध करि सुभट लजाने ॥ 
सन्मुख मरन बीर के सोभा । तब तिन्ह तजा प्रान कर: लोभा ॥ 
राबणके उग्र ( कठोर )-वचन-सुनकर सब .वीर डर गये और लजित होकर 
करके युडके लिये.लोट चंले। रणमें [शन्रुके] सम्मुख ( युद्ध करते हुए) मरनेमें ही 
शोमा है | [ यह सोचकर ] तबं उन्होंने प्राणोंका लोम छोड दिया ॥ ५॥. 
दो “-बहु आयुध धर सुभट सब मिरहि पचारि पचार . 
व्याकुंठ' किए भलु कपि परिघं त्रिसूलन्हि मारि ॥ ०9२ ॥ 
बंहुत-से अख्-शंख्रं धारण किये सबं वीर ललकार-छलकारकर मिंड़ने 'लगे। उन्हाने 
झा भोर” त्रिशूछोंसे मारे-मारकर संबं-रीछ-वानरांकी व्याकुल कर ' दिया ॥ ४२ ॥ 
-भय आतुर कपे भागनं ठागे । जद्यपि उमा जीतिहहि, आगे 
कोउ कह कहूँ अंगद हनुमंता । कहेँ नल नीलं दुषिंद बलळवंता ॥. 
[ शिवजी कहते है--] वानरे भयातुर होकर ( डरके मारे घबड़ाकर ) भागने _ 
द्यपिहे उमा ! आगे चलकर [ वें ही] जीतेंगे । कोई कहता है---अंगद-हलुमान 
ही ह? बलवान्‌ नल, नील औरं द्विविद ' कहाँ हुँ! ॥ १ ॥ 
निज दल बिकल सुना हनुमाना । पच्छिम द्वार रहो wa 
मेघनाद तहँ करइ लराई। दट न॑ द्वार परम | 
हनुसानजीने जब अपने दळंको विकल( भयभीत ) हुआ, सुना, उस. समन 
पि पश्चिम; द्वारपर थे । वहाँ उनसे मेघनाद युद्ध कर रही । वह हार ट्रट्ता न 
| शे भारी कठिनाई हो रही थी ॥ २ ॥ 
| जोधा ॥ 
पवनतनय मन: भा अति क्रोधा । गर्जेउ Rp ह ना 
रंक गढ़ उपर आवा । शहि 
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तब पवनपुत्र हनुमानजीके मनमें बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे रे" 


जोरसे गरजे और कूदकर लंकाके किलेपर आ गये ओर पहाड़ लेकर है 
__ भंजेउ रथ सारथी निपाता । ताहि हृदय ल 
दुसरं सूत बिकल तेहि जाना । स्यंदन घालि 
रथ तोड़ डाला, सारथिको मार गिराया और मेघनादकी छातीमे 
सारथि मेघनादको व्याकुल जानकर, उसे रथमें डालकर, तुरंत घर रै | 
दो०-अंगद सुना पवनसुत गढ़ पर शयउ अक्के 
रन बॉकुरा बालिसुत तरकि चढ़ेउ कपि खेह। 
इधर अंगदने सुना कि पवनपुत्र हनुमान्‌ किलेपर अकेले ही गे | ड 
बोके बालिपुत्र वानरके खेळकी तरह उछलकर किलेपर चहू गये ॥ १३॥ 
चौ "जुड बिरुद्ध कुद दो बंदर । राम प्रताप सुमिरि अ 
रावन भवन चढ़े हो थाई । करहि कोसलाधीस # 
_ युडमें शनुओके विरुड दोनों वानर कुड हो गये । हदये श्रीरा प्र 


समरण करके दोनों दौड़कर रावणके महूपर और 
दुहाई बोलने लगे ॥ १॥ गा च और होत 


कलस सहित गहि भवनु ढहावा । देखि निसाचरपति भा! 
नारि पीटहिं छाती । अब दुइ कापि आए 
महळको पकड़कर ढहा दिया । यह देखक यो 


हाथोंसे छाती पीटने लगी [ओर कहने लगी“ 7 
उताती बानर [ एक साथ ] आ गये ॥ २ ॥ | 


करि तिन्हहि डेरावहि । रामचंद्र कर सुजस ही 















रावण डर गया। सब स्त्रियाँ 


दो 
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परे . भु ॒ 
हि लत भन केहू। भह न रामि पो पळे 
॥, गर्जकर शुकी सेनाके बीचमें कूद पड़े और अपने भारी मुजबलसे उसका 
|> लगे । किसीकी लातसे ओर किसीकी थप्पड़से खबर लेते हैं [और कहते 
दुम श्रीरामजीको नहीं भजते, उसका यह फल लो॥ ४ ॥ 
भदो--णए्क एक सों व मदेहिं तोरि चलावहिं मुंड । 

| रावन आगे परहि ते जनु फूरहि दधि कुंड ॥ ४४॥ 

(कको दूसरेसे [ रगड़कर ] मसल डालते हैं और सिरोंको तोड़कर फेंकते हैं । 
जकर राबणके सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दहीके कंड फूट रहे हों । 
ह महा मुखिआ जे पावहिं । ते पद गहि प्रभु पास चलावहिं॥ 
कह बिभीषतु तिन्ह के नामा । देहिं राम तिन्हहू निज घामा ॥ 
जनिन बड़े-बड़े सुखियों ( प्रधान सेनापतियों) को पकड़ पाते हैं उनके पेर पकड- 

हे प्रमुंके पास फेंक देते हैं| विभीषणजी उनके नाम बतलाते हैं और श्रीरामजी 

शी अपना घाम (परम पद ) दे देते हैं॥ १॥ | | 

बढ मनुजाद द्विजामिष भोगी । .पावरहि गति जो जाचत जोगी ॥ 

मा राम सूदुचित करुनाकर । बयर भाव सुमिरत मोहि निसिचर ॥ 
गरह्मणोंका मांस खानेवाले वे नरभोजी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पाते है . 

| | योगी भी याचना किया करते हैं [ परन्तु सहजमें नहीं पाते ] । ; शिवजी 
~] हे उमा ! श्रीरामजी बड़े ही कोमलहृदय और करुणाकी खान हैं। [ वे 

है कि ] राक्षस मुझे वैरभावसे ही सही, स्मरण तो करते ही हैं॥ २ ॥ 

हि परम गति सो जियें जानी । अस कपार को कहहु भवानी ॥ 
(समभु सुनि न भजहि अम त्यागी । नर मतिमंद ते परम अभागी ॥ 

(^ हदृयमें जानकर बे उन्हें परमगति ( मोक्ष ) देते हैं। हे भवानी ! कहो तो 

॥ 3 [और] कौन हैं ? प्रमुका ऐसा खभाव सुनकर भी जो मद भा उ 
|" भजन नहीं करते, वे अत्यन्त मन्दबुद्धि और परम भाग्यहीन हे 
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` हंकों दो कपि सोहहिं केसे । मथहिं सिंधु दु. ३५ 
. ` -श्रीरामजीने कहा कि अंगद ओर हनुमान्‌ किलेमें घुस गये हँ) दोगे ग 
कतत] कैसे शोमा देते दै, जैसे दो मन्द्राचल स्ने कर 
दो ०-भुज बल रिपु दल दलमलि देखि दिवस कर अंत | | 
कूदे जुगल बिगत श्रम आए जहे मागत | ht 
सुजाऑके बलसे शत्नुकी सेनाको कुचलकर और मसलकर, छनि : 
होता देखकर हनुमान्‌ और अंगद दोनों कूद पड़े और श्रम ( थकावर ) | _ 
वहाँ आ गये जहाँ भगवान्‌ श्रीरामजी थे ॥ ४५ ॥ | 
चो०-ग्रभु पद कमल सीस तिन्ह नाए । देखि सुभट रघुपति पर| 
राम कृपा कारे जुगल निहारे । भए बिगतश्रम परम । दो 
उन्हाने प्रसुके चरणकमलोंमें सिर नवाये । उत्तम योडाओंको देख) 
जी मनमें बहुत प्रसन्न हुए । श्रीरामजीने कृपा करके दोनोंको देखा, शि! 
रहित और परम सुखी हो गये ॥ १॥ क 
गए जानि अंगद हनुमाना । फिरे भालु मर्कट शः 
- जातुधान प्रदोष बल पाई । घाए करि दससीत | 
कप प और हनुमानको गये जानकर सभी भाळू ओर. बानर बी 
सानि प्रदोष(सायं ) कालका बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए वानरो ₹ 
अनी देखि कपि फिरे । जह तह कटका * | 
^ 3 प्रबळ पचारे पचारी । ठरत सुभट नहिं मं! 
के राक्षसोंकी सेना आती देखकर बानर लौट पड़े और वे योडा जहाँ 
कर भिड गये । दोनों ही दल बड़े बलवान्‌ हैं । योडा छलकार-ललक म 
हार नहीं मानते ॥ ३ ॥ | . प्रका 
; महाबीर स ; | 

दढ समबल जोधा | कोतुक करत लरत री हे हे 
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| न कषस io बीर और अत्यन्त काले हैं और बानर लकात पता 
के हैं दोनों दी दळ बलवान्‌ हैं और समान बलवाले योडा हैं। वे क्रोध 
ते हैं और खेल करते ( वीरता दिखाते ) हैं ॥ 


डि ४॥ 
ब्विट सरद पयोद घनेरे। ठरत म 








| नहूँ मारुत के पेरे ॥ 
प अकंपन अरु अतिकाया । विचरत सेन कीन्हि इन्ह माया ॥ 


र और वानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं ] मानो क्रमशः वषी ओर 
के बहुत-से बादल पवनसे प्रेरित होकर लड़ रहे हों। अकंपन और अतिकाय 
अपनी सेनाको विचलित होते देखकर माया की ॥ ५॥ 

उ निमिष महे अति अँधिआरा । बृष्टि होह रुषिरोपल छारो॥ 
॥ठमरमें अत्यन्त अन्धकार हो गया। खून, पत्थर और राखकी वषी होने लगी।६। 
दो०-देखि निषिड़ तम दसहुँ दिसि कपिदऴ भयउ खभार । 

` एकहि एक न देखई जहे तहँ करहि पुकार॥ ४६॥ 
हां दिशाओमें अत्यन्त घना अन्धकार देखकर वानरोंकी सेनामें खलबली पड़ 
एकको एक ( दूसरा ) नहीं देख सकता और सब जहाँ-तहाँ पुकार कर रहे हैं । 
"पिक मरयु रघुनायक जाना । लिए बोलि अंगद हनुमाना ॥ 
पिषार सब कहि समुझाए । सुनत कोपि कपिकुजर धाए। 
f पुनाथजी सब रहस्य जान गये । उन्होंने अंगद और हुमात्‌को बुला लिया 
ब समाचार कहकर समझाया । सुनते ही वे दोनों कपिश्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े । 


हिने कृपाळ हँसि चाप चढावा । पावक सायक सपदि चावा ॥ 
\ पड प्रकास कतहुँ तम नाहीं । ग्यान उदये जिमि संसय जाही ॥ 
| इपाछु श्रीरामजीने हँसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अभिबाण चलाया, 
| भश हो गया , कहीं अंधेरा नहीं रह गया । जैसे ज्ञानके उदय होनेपर 
रके | सन्देह दूर हो जाते हैं ॥ २ ॥ 

| दें बहीमुख पाइ प्रकासा । घाए इरप बिगत श्रम आसा ॥ 
(न अंगद रन गाजे। हॉक सुगत रजनीचर भाजे ॥ 


७११६ ee. 
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~ भाळू और वानर प्रकाश पाकर श्रम ओर भयसे सकष 
हनुमान्‌ और अंगद रणमें गरज उठे । उनकी होक सुनते ही राक्षस न 
भागत भट पटकहि धरि धरनी । करहि भालु कपि भे 

` गहि पद डारहिं सागर माहीं । मकर उरग झष घो ल 








पढ दारि ₹ क 
भागते हुए राक्षस योडाओंकी वानर ओर भाळू पकड़कर धी हो 
और अद्भुत (आश्चर्यजनक ) करनी करते हैं (युडकीशळ दिखाते है) | 
उन्हें समुद्रे डाल देते हैं। वहाँ मगर, साँप और मच्छ उन्हे पकड़-पकड़क ३ 
दो ०-कछु 5 मारे कछ घायल कछु गढ़ चढ़े परह। भर 
गजेहिं भाछ बलीसुख रिपु दछ बळ बिचि 
कुछ मारे गये, कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गढपर चढ़ गये।३ 
शनरुदुङको विचलित करके रीछ और वानर [ वीर ] गरज रहे हैं ॥ ७४ 
चौ०-निसा जानि कपि चारिउ अनी । आए जहाँ कोप | 
राम कृपा करि चितवा सबही । भए बिगतश्रम बागा | 
रात हुईं जानकर वानरोंकी चारों सेनाएँ ( टुकड़ियाँ ) वहाँ आयी ज रे 
श्रीरामजी थे । श्रीरामजीने ज्यों ही सबको कृपा करके देखा त्यों ही गे।! । 
रहित हो गये॥ १॥ 
उदा दसानन सचिव हँकारे । संब सन कहेसि हुम! त 
आधा कटकु कपिन्ह संघारा । कहहु बेगि का कशि) [ 
वहाँ | लंकामें | रावणने मन्त्रियोको बुलाया ओर जो योद्धा मारे गये मर्ज 
सबसे या । [ उसने कहां--- ] वानरोंने आधी सेनाका संहार सिम 
शीघ्र जास क्या विचार ( उपाय ) करना चाहिये ?॥ २॥ । ३ 
| री अति जरठ निसाचर । रावन मातु पिता "| 
रे पनहा ताव क्व 
_ (अथोत्‌ उसका नाना ) और र “RR कली रं 
| ` श्रेष्ठ मन्त्री था । बह अत्यन्त परि | 


बोला--हे तात | कुछ मेरी सीख भी 
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य [हिं बखानी ॥ 
त पुरान जाइ जस्‌ गायो । राम बिसुख काहुँ न सुख पायो ॥ 


ह बसे वु सीताको ह छाये हो, तबसे इतने अपशकुन हो रहे हें कि जो 
ह किये जा सकते । वेद-पुराणोंने जिनका यश गाया है, उन श्रीरामसे 
है होकर किसीने सुख नहीं पाया. ॥ ४ ॥ | 
| ह्वे*-हिरन्याच्छ भ्राता सहित मधु केटभ बलवान । 

जेहि मारे सोइ अवतरेउ कृपासिंधु भगवान. ॥ ४८(क)॥ 





मासपारायण, पचीसवाँ विश्राम 
कालरूप खळ बन दहन शुनागार घनबोध । 
[| सिव बिरंचि जेहि. सेवहिं तासों कवन बिरोध॥ ४८(ख)॥ 
(| जो कालखरूप हैं, दुष्टोंक समूहरूपी बनके भस्म करनेवाले [ अभि ] हैं, गुणोके 
भोर ज्ञानघन हैं एवं शिवजी और ब्रह्माजी भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे बेर 
॥॥॥ ४८, ( ख ) ॥ | 
“परिहरि बयरु देह वैदेही । भजहु कपानिषि परम सनेही ॥ 
ताके बचन बान सम लागे । करिआ मुह करि जाहि अमागे ॥ 
!' [ अतः ] वैर छोड़कर उन्हें जानकीजीको दे दो और ळृपानिधान परम स्नेही 
| जीका भजन करो । रावणको उसंके वचन बाणके समान लगे । | वह बोला ] 
| भमागे | मुँह काळा करके [ यहाँसे | निकल जा॥ १ ॥ 
| ह भएसि न त मरते तोही । अब जनि नयन देखाबसि मोही ॥ 
॥ पहि अपने मन अस अनुमाना । बध्यो वदत. एहि हट ॥ 
| ऐबूढ हो गया, नहीं तो तुझे मार ही डालता ! अव मेरी आँखोंको अपना र | 
(शिळा । रावणके ये बचन सुनकर उसने ( माल्यवानूने ) अपने मनमें ऐसा अनुमा 
| कि इसे कृपानिधान रामजी अब मारना ही. चाहते हैं ॥ २॥ 
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सो उठि गयउ कहत दुबांदा । तब नाड 
कौतुक प्रात देखिअहु मोरा । करिहउँ बहुत 
वह रावणको दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया | तह : ॥ | ह 
बोला--सबेरे मेरी करामात देखना । में बहुत कुछ करूँगा, थोडा इ १ 
कुछ वर्णन करूंगा थोड़ा ही होगा ) ॥ ३ ॥ न 
सुनि सुत बचन भरोसा आवा । प्रीति समेत ५ |! 
करत बिचार भयउ भिनुसारा । लागे कपि पुनि |^ 
पत्रके वचन सुनकर रावणको भरोसा आ गया। उसने प्रेमके र 


लिया। विचार करते-करते ही सबेरा हो गया | वानर फिर चारो द्रवाजोंपर जञ | 
सो Fe... | 
कोपि कपिन्ह दुर्घट गहु घेरा । नगर कोलाइलु अ 


विविधायुध धर निसिचर धाए । गढ़ ते पर्वत सिरा (प 
i > क्रोध करके दुर्गम किलेको घेर लिया । नगरमे बहुत हैन | 
(त च गया । राक्षस बहुत तरहके अख्न-श्र धारण करके दोहे 
परसे पहाड़ोंके शिखर ढहाये ॥ ५ ॥ हा 


४°-हाहे महीधर सिखर कोटिन्ह बिविध बिधि गोला चो! 











ब्‌ 


उन्होंने पर्वतोके करोड़ों शिन : | है बॉ 
गोडे देल हत हे ते अ जाये; अनेक मारे गोठे आ 


| हुआ हो ( बिजली गिरी- हो ) भै री 

गरजते री 

हैँ ( ब है धल हों । विकट बानर योडा भिड़े 0 (एक 

ह ला र जाते हैं ), उनके शरीर जर्जर ( चलनी ) हो जाते है हि 
जहा-के-तहाँ य हा हारते )। वे पहाड़ उठाकर उसे किलेपर फॅक्त | 

5. | हें वहीं) मारे जाते हे. | | 


दो --मेघनाद ननि 
नाद. रि अस गहु धुन ढेकरा आइ! | 


करगे बोर हुर्ग ते सन्स चत्यो बजा! 
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Er घेर 
भै | ह बीर किलेसे उतरा ओर डंका बजाकर उनके सामने बजा हा है | 


१.8 कोसलाधीस दो आता । षन्वी 
भी के नळ नील दुबिद सुग्रीवा । अंगद ह. ता i 
न वा॥ 
| [ मेघनादने उकारकर कहा-- ] समस्त लोकोंमें प्रसिद्ध धनुर्धर कोसलाधी 
, भाई कहाँ है ? नळ, नील, द्विविद, सुग्रीव और बलकी सीमा अंगद आर 
` (न कहाँ हैं? ॥ १ ॥ 
| कहाँ विभीषनु भाताद्रोही । आजु सबहि इटि माहँ. ओही ॥ 
| अस कहि कठिन बान संघाने । अतिसय क्रोध श्रवन लगि ताने ॥ 
|| भाईसे द्रोह करनेवाला विभीषण कहाँ है ? आज मैं सबको और उस दुष्टको 
 हयवंक ( अवश्य ही ) मारूंगा । ऐसा कहकर उसने धनुषपर कठिन बाणोंका 
हन किया और अत्यन्त क्रोध करके उसे कानतक खींचा ॥ २॥ 
॥ सर समूह सो छाड़े लागा। जनु सपच्छ धावहि बहु नागा ॥ 
| जई तह परत देखिअहिं बानर । सन्मुख होह न सके तेहि अवसर ॥ 
| वह बाणोंके ससूह छोड़ने लगा । मानो बहुत-से पंखबाले साप दौड़े जा 
| जहा-तहाँ वानर गिरते दिखायी पड़ने लगे । उस समय कोई भी उसके सामने 
| सके ॥ ३॥ | | | 
| हे तहँ भागि चले कपि रीछा । बिसरी सबदि जुद्ध के ईछा॥ 
| गो कपि भाळ न रन महेँ देखा । कीन्हेसि जेहि न प्रान अवसेषा ॥ 
| र-वानर जहाँ-तहाँ भाग चले । सबको युडकी इंच्छा भूल गयी । रणभूमिमें 
। | * भी वानर या भाळू नहीं दिखायी पड़ा जिसको उसने प्राणमात्र अवशेष न 
भा हो ( अथीत्‌ जिसके केवळ प्राणमात्र ही न बचे हों; बल, पुरुषार्थ सारा 
| रहा झो ) ॥ ४ । | 
री>--दुस दस सर सब मारेसि परे भूमि कपि बीर । 


| [द करि गर्जा मेघनाद बल घीर॥५०॥ 
| हा उसने सबको दुस-दस बाण मारे, वानर वीर पृथ्वीपर गिर पड़े । 
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बलवान और धीर मेघनाद सिंहके समान नाद करके गरजने लगा | ९५. 
चौ०-देखि पवनसुत कटक बिहाला | कोधवंत जनु घाय , 
महासेठ एक तुरत उपारा । अति रिस मेघनाद फ ३) 
सारी सेनाको बेहाल ( व्याकुळ ) देखकर पवनपुत्र हनुसान्‌ क्रोध 
दौड़े मानो खयं. काळ दौड़ा आता हो | इन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहा | 
लिया और बड़े ही क्रोषके साथ उसे मेघनादपर छोड़ा ॥ १ ॥ 
आवत देखि गयउ नभ सोई । रथ सारथी तुरग सब ४ 
बार बार पचार हनुमाना । निकर न आव मर सो ङ्ग 
पहाड़को आते देखकर वह आकाशमें उड़ गया । [ उसके ] र| 
और घोड़े सब नष्ट हो गये ( चूर-चूर हो गये ) । हनुमानजी उसे बार-बार छ 
है । पर वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह उनके बळका र्म जानता था। 


रघुपति निकर गयउ घननादा। नाना भाँति करेसि द 
अख सत्र आयुध सब डारे। कोतुकहीं प्रभु कारि मि 
[ तब ] मेघनाद श्रीरघुनाथजीके पास गया और उसने [ उनके प्रति | 
मकरके दुर्वचनोका प्रयोग किया । [ फिर ] उसने उनपर अख-झास्त्र तथा गो 
हथियार चलाये । प्रमुने खेलमें ही सबको काटकर अलग कर दिया ॥ ३॥ | 


| र गताप मूढ खिसिआना। करे लाग माया निधि 7 
रि कोउ करे गरुड से सेडा। डरपावे गहि खल मे 
'रामजीका प्रताप ( सामर्थ्य ) देखकर बह मूर्ख लज्जित हो गया गो 


प्रकारकी माया करने लगा । जते 
नैर | | कोई व्यक्ति छोटा-सा साँ हाथा | 
गरक डरावे और उससे खेल करे ॥ ४ । सा साँपका बच्चा | 


दो०-जापु प्रबल । 
माया बस सिव बिरंचि बड़ छोट। | 
पाहि दिखाबह निसिचर निज माया मति खोट ॥ 


` कमें हँ, नीचबुद्ि निशाचर Se [ सभी ] जिनकी अत्यन्त बर | 


| 


|. 
॥ 
t 
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या >> ९१९ 
| भ चढि बरष बिपुछ अंगारा । महि ते प्रगट होहि उले्ारो | 6 
क्ष नाता भाँति पिसाच पिसाची। मारु काहु धुनि बोलि नाची ॥ 
रे है आकाशमें [ ऊचे | चढ़कर वह बहुत-से अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वीसे जलकी . 
घ क्ष प्रकट होने लगीं । अनेक प्रकारके पिशाच तथा पिशाचिनियाँ नाच-ना 
पुड काटो? की आवाज करने गी ॥ १॥ | र 
रिष्टा पूय रुंधिर कच हाड़ा। बरषह कहुँ उपल बहु छाडा ॥ 
ब 'बरषि घूरि कीन्देसि अधिआरा । सूझ न आपन हाथ पसारा ॥ 
पो ॥ वह कभी तो विष्ठा, पीब, खून, बाळ ओर हड्डियाँ बरसाता था ओर कभी 
रथ हसे पत्थर फेंक देता था । फिर उसने धूळ बरसाकर ऐसा अँधेरा कर दिया कि 
र उसा ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था ॥ २॥ . | | 
य| कपि अकुलाने माया देखें। सब कर मरन बना पहि लेखें ॥ 
„4 कोतुक देखि राम सुसुकाने । भए सभीत सकल कपि जाने ॥ 
भ माया देखकर वानर अकुला उठे । वे सोचने ळगे कि इस हिसाबसे ( इसी 
ह रहा ) तो सबका मरण आ बना । यह कोतुक देखकर श्रीरामजी सुसकराये । 


| जान लिया कि सब वानर भयभीत हो गये हैं ॥ ३ ॥ 


||. एक बान काटी सब माया। जिमि दिनकर हर तिमिर निकाया ॥ 
' कृपादृष्टि कपि भाल बिलोके । भए प्रबल रन रहहि न रोके ॥ 
| ` तब श्रीरामजीने एक ही बाणसे सारी माया काट डाली, जैसे सूर्य अन्धकारके 
५ की हर लेता है। तदनन्तर उन्होंने कृपाभरी दृष्टिसे वानर-भाझुओंकी ओर देखा, 
आओ! किसे ] वे ऐसे प्रबळ हो गये कि रणमें रोकनेपर भी नहीं सकते ये ॥ ४ ॥ 
| वो०-आयसु मागि राम पहि अंगदादि कपि साथ। | 
| लडिमन चले कुद्ध होड बान सरासन हाथ ॥ 3९ ॥ 












| श्रीरामज्जीसे आज्ञा माँगकर अंगद आदि वानरोंके साथ हाथोंम धनुष-बाण 
| है! श्रीरक्षणजी कुड होकर चले ॥ ५२ ॥ 
“| अतज नयन उर बाहु बिसाला । हिमगिरि निम तह कड ह; बत | | 
। | हर | पठाए स्र गा ह 
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| क “° शु | 
' `` उनकेलाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल सुजाएँ हैं । 
.,_ , समान उज्ज्वल ( गोर वणे ) शरीर कुछ ललाई लिये इए है । इधर रावणे 
बड़े योद्धा भेजे, जो अनेकों अल्ल-शख्र लेकर दोड़े ॥ १ ॥ 
भूधर नख बिटपायुध धारी । धाए कापि जथ राम ए 
भिरे सकल जोरिहि सन जोरी । इत उत जय इच्छा नहि ॥ 
पर्वत, नख और वृक्षरूपी हथियार धारण किये हुए वानर “आराम 
जय? पुकारकर दौड़े | वानर ओर राक्षस सबं जोड़ीसे जोड़ी भिड़ गये । के 
उधर दोनों ओर जयकी इच्छा कम न थी ( अर्थात प्रबल थी ) ॥ २॥ 
मुठिकन्ह ठातन्ह दातन्ह काटहि । कपि जयसीळ मारि पुनि इ 
मारु मारु भरु धरु घरु मारू । सीस तोरि गहि भुजा झा 
वानर उनको धूँसों और लातोंसे मारते हैं, दाँतोंसे काटते हैं | विजयशीरा। 
उन्हें मारकर फिर डॉटते भी हैं । 'मारो, मारो » पकड़ो, पकड़ी, पकड़कर गा 
सिर तोड़ दो और सुजाएँ पकड़कर उखाड़ लो ॥ ३ ॥ 
आसि क परि दे नव खंडा । घावहि जहँ तहँ रुंड पर 
९ सुर इदा । कबहुंक बिसमय कबहुँ अनी 
हे है " .. 3 रही है । प्रचण्ड रण्ड ( धड़ ) जह 
कभी आनन्द ॥ ३ ॥ ह ल (हे कमी स 
) दो त भारे भरि जम्यो उपर धूरि उड़ाइ । 
सून गड्ढोंमें भर-भरकर पर मृतक घूम रह्यो छाह॥ ५ | 
[बह स ऐसा है ] मानो अ. र गया है और उसपर धूल उड़कर पइं ९ 
चौ०-घायल बीर हि के राख छा रही हो ॥ ५३॥ | 
ठक्मिन मे राहि केे। झसुमित कि पुक के तह 
` गाद दो जोधा । भिरि र | 
घायल वीर कैसे झोमित ३ 3. रहि परसपर करि अति / 
| परके एक दुसरेसे मिटते र्भा 
स भिडते, ह १ ॥ | 
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९२१ 
|ै सकइ नहि जीती । निसिचर छल बल करइ अनीती ॥ 
ने श्वत तब भयउ अनंता । भजेउ रथ सारथी तुरंता ॥ 
क़ दूसरेको ( कोई किसीको ) जीत नहीँ सकता । राक्षस उल-बल ( साया ) 

भ अनीति ( अधर्म ) करता है । तब भगवान्‌ अनन्तजी ( लक्ष्मण ) क्रोधित 


ह और उन्होने तुरंत उसके रथको तोड़ डाला और सारथिको ठुकड़े-ठुकड़ 





चन्र िये॥ ^ | | 

। | वाता बिधि प्रहार कर सेषा। राच्छस भयेउ प्रान अवसेषा ॥ 
॥ | रावन सुत निज मन अनुमाना । संकठ भयउ हरिहि मम प्राना॥ 
च शेषजी ( लक्ष्मणजी ) उसपर अनेक प्रकारसे प्रहार करने ठगे । राक्षसके 
मत्र शेष रह गये । रावणपुत्र मेघनादने मनमें अनुमान किया कि अब तो प्राण- 
शहर आ बना, ये मेरे प्राण हर लेंगे ॥ ३ ॥ | 


रमा| बीरघातिनी छाड़िसि सॉगी। तेज पुंज ठछिमन उर लागी ॥ 
पुरुछा भई सक्ति के छागें। तब चलि गयउ निकट भय त्यागं॥ 

| तब उसने वीरघातिनी शक्ति चलायी । वह तेजपूरणे शक्ति लक्ष्मणजीकी छातीमें ` 

आी। शक्तिके लगनेसे उन्हें मूछो आ गयी । तब मेघनाद भय छोड़कर उनके 

तो चढ़ा गया ॥ ४ ॥ 

ताह। दो०-मेधनाद सम कोटि सत जोधा रहें उठाइ । 

जगदाधार सेष किमि उठे चले सिसिआइ ॥ १४ ॥ 

' मेघनादके समान सौ करोड़ ( अगणित ) योडा उन्हे उठा रह दै ह 
५१॥के आधार श्रीशोषजी ( लक्ष्मणजी ) उनसे केसे उठते ५ 
इ कह गये ॥ ५४ ॥ | हे 

"युन गिरिजा क्रोधानल जासू। जारह मुवन चारिदस जा 
| सक संग्राम जीति को ताही। सेवहिं सुर नर अग म । 
| [शिवजी कहते हैं--] हे गिरिजे नो, [मलार] | जिन (शि 
(मे "ग अभि चौदहों सुवनोंको तुरंत ही जला! झाक a १॥१॥ 
ब [ जीव ] जिनकी सेवा करते हैं, उनको ed i 
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| 
| 
। 


यह कोतूह जानइ सोई । जापर पा राम ३ 
= संध्या भह फिरि द्वो बाहनी। लगे सँभारन निज म | 
इस लीलाको वही जान सकता है जिसपर श्रीरामजीकी कृपा हो। रश 
दोनों ओरकी सेनाएँ लोट पड़ी; सेनापति अपनी-अपनी सेनाएँ सँभालने र | 
ब्यापक ब्रह्म अजित भुवनेस्वर | लडिमन कहाँ बझ क | 
तब हगि ले आयड हलुमाना। अनुज देखि परु आति इन | 
व्यापक, न, अजेय 9 सम्पूर्ण ब्रह्माण्डके इश्वर ओर 
्रामचनहजीने पूछा--लक्ष्मण कहाँ हैं ! तबतक हनुमान्‌ उन्हे ले आये | छे] 
[ इस दशामें ] देखकर प्रभुने बहुत ही दुःख माना ॥ ३ ॥ 
जागवत कह बेद सुपेना। लंका रहह को पढ ६ 

धरि ल्घु रूप गयउ हनुमंता । आनेउ भवन समेत 
र न कहा-छंकामे सुषेण वैद्य रहता हे, उसे ले आनेके हिवे | 
आय : हनुमानजी छोरा रूप धरकर गये और सुषेणकों उसके अ 
तुरंत ही उठा छाये ॥ ४॥ क 
"जाण पदारबिद सिर - नायउ आई सुषेन । | 
“र गिरि ओषधी जाहु पवनसुत लेन ॥ १५ 
नामचताया, [ जोर रामजीके चरणारविन्दोंमें सिर नवाया । उसने पर्वत ओर भा 
चो ' - "के कि | हे पवनपुत्र | ओषधि लेने जाओ ॥ ५५॥ 
रै राम चरन सरसिज उर राखी | | 
द तो चला प्रभंजनपुत बल भो. 





'ए्ह दूत एक म ज 

रमज चरा ३ वा । रावनु कालनेमि गुह्‌ | 
लनर (म अमी ह्न पसक पवनपुत्र इदम अली 
रावणको इस रहस्यकी खबर "गहू, ऐसा कहकर ) चले । उधर एक मी 


। तब रा र [ | 
ण मे र आया ॥ १॥ | 


देखत तुम्हि नगर जेहिं च पनि पुनि कालनेमि पिर | 


तालु पृथु जनको रोकन | | 
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भ उसको सारा ममे ( हाळ ) बतलाया । कालनेसिने सुना और बार-बार 





; क प्रकट व्वा ) | उसने कहा-] तुम्हारे देखते-देखते जिसने नगर 
र अ उसका मार्ग कोन रोक सकता हे १॥ २ ॥ 
ज अजि रंखुपति करु हित आपना । छोड नाथ सूषा जसना॥ 
| दढ कंज तड सुंदर स्यामा। हृदये राखु लोचनामिरामा॥ 
केले| ,ुनाथजीका भजन करके तुम अपना कल्याण करो । हे नाथ ! झूठी 
से॥ उ दो ने्रोंको आनन्द देनेवारे नीलकमळके समान सुन्दर श्याम शरीरको 
णाक्ष यमं रक्खो ॥ ३ ॥ 
के ३ त मू गू। महा मोह. 
मं तें मोर सूटृता त्यागू। महा मोह निसि सूतत जागू॥ 
काठ ब्याल कर भच्छक जोई। सपनेहुँ समर कि जीतिअ सोई॥ 
` भ केतू ( मेद-माव ) और ममतारूपी मूढृताको त्याग दो। महामोह ( अज्ञान ) 
॥ त्रिमें सो रहे हो, सो जाग उठो। जो कालरूपी सर्पका भी भक्षक है, 


ये भे भी बह रणमें जीता जा सकता है १॥ ४ ॥ | 


$ श दोश-सुनि दसकंठ रिसान अति तेहि मन कीन्ह बिचार । | 
राम दूत कर मरों बरु यह खल रत मल भार ॥ ५९ ॥ 
` उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ | तत्र कालनेमिने मनमें 
१५॥ द किया कि [ इसके हाथसे मरनेकी अपेक्षा ] श्रीरामजीके दूतके हाथमे ही मरू 
र्भा है | यह दुष्ट तो पापसमूहमें रत है ॥ १६ ॥ 
अप कहि चला रचिसि मग माया । सर मंदिर बर बाग बनाया 


h 


ग मास्तसुतं देखा सुभ आश्रम। मुनिहि बू्ि जठ पियों जाइ श्रम ॥ 
| वह मन-ही-मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्गमे माया रची । तालाब, 
ह शि और सुन्दर बाग बनाया । हलुमानजीने सुन्दर आश्रम लका | 
शि पूछ $ जिससे थ जाय १ ॥ 
| पूऊकर जल पी द सते कावट दूर हो तहि चह मोहा 
की कपट बेष तै सोहा! वाति 0 = 
| भइ पवनसुत नायउ माथा। लाग सो कहे राम उन मूर्ख अपनी 
प. षस वहाँ कपट [ से सुनि ] का वेष बनाये विराजमान था व्ह सत 
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मन्त्र दीजियेगा ॥ २ ॥ अर्दक्षिणा ले लीजिये । पीछे अ | , 
















मायासे मायापतिके दूतको मोहित करना चाहता था । मारुतिने ५) 
मस्तक नवाया | वह श्रीरामजीके गुणोंकी कथा कहने लगा ॥ २ | 

होत महा रन रावन रामहिं। जितिहहिं राम न सं 

इह भएँ में देख भाई । ग्यानहष्टि बल मोहि है 

| वह्‌ बोला- ] रावण ओर राममें महान्‌ युद्ध हो रहा है र hy 

इसमें सन्देह नहीं है । हे भाई ! मैं यहाँ रहता हुआ ही सब देख ह | 
जञानदृष्टिका बहुत बड़ा बल है ॥ ३ ॥ ही हूँ 
मागा जल तेहि दीन्ह कमंडल । कह कपि नहिं अथाएँ यो 

सर मजन करे आतुर आवहु । दिच्छा देउँ ग्यान जेहि! 

हनुमानूजीने उससे जल माँगा, तो उसने कळल वि ; 

| न च - ता होनेका । तब वह बोला--ताळाबमें लान कहे] 

ह ह कपि पद गह्य मकरीं तब अकुलान । 

तालाबमें ह तु चली गगन चादर जान ॥ ५७|| 

श करते ही एक मगरीने अकुलाकर उसी समग्र हनुमानजी 


'कड़ रिया । हनुमानजीने उ 

| से मार डाला । तब ठे 

चढ़कर _ वह्‌ द्व्य धारण करके मा. 
पढ़कर आकाशको चली ॥ ५७॥ दह धारण करके 


चो*-कपि तव दरस महँ निष्पापा । मिटा 


| 
| 


मुनि न होइ यह निसिचर तात मुनिबर कर सा| 
र घोरा। मानह सत्य 
[उसने कहा---]हे वानर ! है हु सत्य बचन कपि में! | 


का शाप मिट गया | हे कपि । यह उग्र दर्शनसे पापरहित हो गयी। हे तात! श्रे] 
अप कहि गई कप उति है, घोर निशाचर है। मेरा वचन सत्य मानो 
फेह कापि मुनि ग्र र जबही | निपिवर निकट गयउ कपि तक 

ऐसा कहकर ज्यों ही वह क, । पछ हमहि मंत्र तु ती 
केहा--हे मुनि । ! यी, त्यँही हनुमानजी निशाचरके पात rh 


ह ४ 





| 
| 






हि "५. जा बा 
| र “०-०; क अमल ॒ 
णह ठ लो सि पारा । निज तनु आगसि मरती बारा ॥ 
रम र कहि ` सुनि मनु हरषि चलेउ हनुमाना ॥ 
गे | हदुमावजीने उसि हा] व ७ उस पछाड़ दिया । मरते समय उसने 
ष, । राक्षसी ) शरीर ्रकट किया । उसने राम-राम कहकर प्राण छोड़े । यह 
बहे राम-नामका उचारण ) छुनकर हनुमानजी मनमें हर्षित होकर चले ॥३॥ 
ह| देखा सेठ न ओषध `चीन्हा। सहसा कपि उपारि गिरि लीन्हा॥ 

दि गिरि निसि नभ थावत भयऊ। अवधपुरी उपर कपि गयऊ॥ 
| उन्होने पर्वतको देखा ओर ओषध न पहचान सके । तब हनुमान्‌जीने एकदमसे 
ही उखाड़ लिया । पर्वेत लेकर हनुमानजी रातहीमें आक्राशमार्गते दौड़ चले 
झयोध्यापुरीके ऊपर पहुँच गये ॥ ४ ॥ 
कहे। दो०-देखा भरत निसाळ अति निसिचर मन अनुमानि । 

जिनु फर सायक मारेउ चाप श्रवन लगि तानि ॥५८॥ 

भरतंजीने आकाशमें अत्यन्त विशाल खरूप देखा, तब मनमें अनुमान किया 

७॥हकोई राक्षस है। उन्होंने कानतक धनुषको खींचकर बिना फलका एक बाण मारा | 


|-परउ मुरुछि महि लागत सायक । सुमिरत राम राम खुनायक ॥ 
| मुनि प्रिय बचन भरत तब धाए । कपि समीप अति आतुर त ॥ 
` बाण लगते ही हनुमानजी “राम, राम, रघुपति' का उच्चारण करते डो 
सा ए्वीपर गिर पड़े । प्रिय वचन ( रामनाम ) सुनकर भरत जी उठकर दो 
गो खतावलीसे हनुमानजीके पास आये ॥ १ ॥ | 
| णी हिं बह भाँति जगावा ॥ 
र बिकल बिलोकि कीस उर लावा । जागत नहि बहु भोति जगावा 


| लोचनं ॥ 
न| मुख मलीन मन भए दुखारी । कहत बचन भरे लोचन बारी 


हि > हृदयसे लगा लिया । बहुत तरहसे 
व| हनुमानजीको ८ >खकर उन्होंने हृदयसे लगा 5 
९ एंपुमानूज याकुल देखकः न्ह उदास हो गया । वे मनम बड़ 


| सा, पर वे जागते न थे। तब भरतजीका मुख उ बचन बोठे-॥ २ ॥ 
7 हूर मर नेत्राने [ विषादके आँबुओंका ] जल म 


० दारुन दु दीर ॥ 
प] भेहि गेन्ह नि यह दारुन ख ढॉन्ह 
हा जेहि विधि राम बिसुख मोहि कीन्हा । गा प॒द कमल अमाया ॥ 















| मोरे मन बच अरु काया! 
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जिस विधाताने मुझे श्रीरामसे बि्ुख किया,उसीने फिर यह भयान 
यदि मन, वचन और शरीरसे श्रीरमजीके चरणकमलोंमें मेरा निष्कपर के ! 
तो कपि होउ बिगत श्रम सूळा जों मो पर रघुपति _' 
सुनत बचन उठि बैठ कपीसा । कहि जय जयति के 
और यदि श्रीखुनाथजी सुझपर प्रसन्न हों तो यह वानर थकावर १ 
रहित हो जाय'! यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान्‌जी-“कोसलपति हैक 
जय हो, जय हो? कहते हुए उठ बेठे ॥ ४ ॥ | 


सो०-लीन्ह कपिहि उर लाइ पुलकित तनु लोचन सज | 
प्रीति-न हृदये समाइ सुमिरि राम रघुकुल तिलक ॥ | 

भरतजीने वानर ( हनुमानजी ) को हुदयसे लगा लिया १ उनका शरीर! 
हो गया ओर नेत्रोमें [ आनन्द तथा प्रेमके आऑपुओंका ] जल भर आया | ल 
तिलक श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करके भरतजीके हृदयमें प्रीति समाती न थी॥५ 


चौ*-तात कुसल कहु सुखनिधान की । सहित अनुज अरु मातु जम 
कपि सब चरित समास बखाने । भए दुखी मन महुँ पत 

| भरतजी बोले-] हे तात ! छोरे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी 
झखनिधान श्रीरामजीकी कुशळ कहो | बानर ( हचुमान्‌जी ) ने संक्षेपे स्र] 
कही | ह दुखी हुए ओर मनमें पछताने ळगे ॥ १ ॥ 
२5 केत जग जायउँ प्रभु के एकह काज न आ 

| | le 0. गवर पौरा । पुनि कपि त बोले बळी 
जनक व ! भुके एक भी काम न आया | फिर | 
ग "न भरकर बलवीर भरतजी हूनुमान्‌जीसे बोले।| 
चहु मम सायक सेर त! काजु नसाइहि होत शी 
[तः तात! तुमको जानेमे देर हा जो गा जल 
अतः ] तुम पर्वेतसहित मेरे बाण आर सबेरा होते ही काम बिगड है 


कृपाके धाम शरीरामज्ञी ९ चढ़ जाओ, मैं तुमको वहाँ मेज *| 
॥३॥ | | २. 
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( विपरीत समय ) 
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शष „ति कपि मन उपजा अभिमाना । मोरें भार चलिहि किमि बाना ॥ 
| त्र प्रभाव बिचारि बहोरी । बंदि चरन कह कपि कर जोरी । 
भे ,ततजीकी यह बात सुनकर [ एक बार तो ] हनुमानूजीके मनमें अभिमान 
न, कि मेरे बोझसे बाण केसे चलेगा ! [ किन्तु ] फिर श्रीरामचन्द्रजीके 
बिचार करके वे भरतजीके चरणोंकी वन्दना करके हाथ जोड़कर बोठे--॥ ३॥ 
+) हे०-तव प्रताप उर राखि प्रभु जेहरँ नाथ तुरंत । 
|` अस कहि आयसु पाइ पद बंदि चलेउ हनुमंत ॥६०(क)॥ 
| नाथ हे प्रभो ! सें आपका प्रताप हृदयमें रखकर तुरंत चला जाउँगा। ऐसा कहकर 
न ॥ कर और भरतजीके चरणोंकी वन्दना करके हनुमानजी चले॥ ६० (क )॥ 
रीर ट | 
| भरत बाहु बल सील गुन प्रभु पद प्रीति अपार । 

| मन महँ जात सराहत पुनि पुनि पवनकुमार ॥६०(ख)॥ 

| भरतजीके बाहुबल, शीळ ( सुन्दर -खभाव ), गुण और प्रसुके चरणोमें अपार प्रेमकी 

कान बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्रीहनुमान्‌जी चले जा रहे हे | ६० (ख) 

हाँ राम लछिमनहि निरी । बोले बचन मुज अनुसारी ॥ 
| अ्धराति गइ कपि नहिं आयउ । राम उठाइ अनुज उर लायउ ॥ 

| वहाँ लक्ष्मणजीको देखकर श्रीरामजी साधारण मनुष्योंक अनुसार ( समान 
री गेरे-आधी रात बीत चुकी, हनुमान्‌ नहीं आये । यह कहकर णा 
रई रध्मणजीको उठाकर हृदयसे लगा लिया॥ १ ॥ 

| व्य भाऊ ॥ 
र सकहन दुखित देखि मोहि काऊ । बंडु सदा प म ET | 
है| ममहित लागि तजेहु पितु माता । सहेहु बिपिन शि मे 

| [ 0 = 5 ने कभी दुखी खी नहीं देख सकते थे | कहा 
ही बोले] हे माई ठम सशी का. मी छोड़ दा 
| सदासे ही कोमल था । मेरे हितके लिये तुमने मात | 
) | जड़ा, गरमी और हवा सब सहन किया ॥ ९ ॥ बिकलाई ॥ 
| शे अनुराग कहाँ अब भाई । उदु न सुप ह ओहू ॥ 
इ गे जनते; बून बंधु बिछोह । पिती नत क | 
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हे भाई ! वह प्रेम अब कहाँ है! मेरे व्याकुलतापूर्ण वचन 

नहीं ? यदि में जानता कि बनंमें भाईका विछोह होगा तो सें पिताका ठोके, 
मानना मेरे लिये परम कर्तव्य था] उसे भी न मानता ॥ ३ ॥ 

सुत बित नारि भवन परिवारा । होहि जाहिं जग खः). 

` असबिचारि जियँ जागहु ताता । मिलह न जगत सहो | 

पुत्र, धन, खरी, घर और परिवार-ये जगतमें बार-बार होते और | 

जगतमें सहोदर भाई बार-बार नहीं मिळता । हृदयमें ऐसा विचारकर हेत है 


जथा पंख बिनु खग अति दीना । मनि बिनु फनि करिबर छ 

अस मम जिवन बंधु बिनु तोही । जो जड़ देव - जिआगे h 

जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूँड़ बिना श्रेष्ठ | 
जाते हैं, हे भाई ! यदि कहीं जड देव मुझे जीवित रक्‍खे तो 
भी ऐसा ही होगा॥ ५॥ | 


ग य कौन मुहु ठाई । नारि हेतु प्रिय भह ह 

के छे ७ जग माही । नारि हानि बिसेष छते ₹ 
जगतमें ता के अप न , में कोन-सा मुँह लेकर अवध जाझ 
लो गे सह क कि राममें कुछ भी वीरता नहीं है जो ती 
हानिसे [ इस हानेका देखते ] कोडे विशेष क्षति नहीं थी ॥ ६ 


अब अपलोक सोक ~ . 
निज जननी १ ऊँ पुत तोरा । सहिहि निठुर कठोर ग! 


फे कुमारा । तात तासु तुम्ह प्रान अश 


ही सहन करेगा | हे तात | ठुम अप न्य हृदय यह अपयश और तुम्हारा शश 
 सोंपेसि मोहि तुम्हहिग कै "ताके एक ही पुत्र और उसके ध्राणाधार है। 
ु उतरु काह देह हे [ तेहि ह्‌ ही | सब बिधि सुखद परम हित का | 
पकड़क "ग पक्कारसे सुख देनेवाला ओ किन योहि सिखा १ 
उठकर | सिखाते अब 8.4 5; ०९ (8 
उठकर मुझे सिखाते ( समझाते ) क्‍यों नहीं गे भया उत्तर दूगा ? है माई! 
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यनत 
के!) है निधि सोचत सांच बिमोचन । सवतत सलिल राजिव दल लोचन ॥ 
आ एक अखंड रघुराई । नर गति भगत करपाल देखाई ॥ 
बोचत छुड़ानेवाळे ज बहुत प्रकारसे सोच कर रहे हैं। उनके कमलकी 
हि समान नेत्रोसे [ निषादके आशंका | जल बह रहा है [ शिवजी कहते हैं- 
र भ! श्रीखुनाथजी एक ( अजिता ) ओर अखण्ड ( वियोगरहित) हं । भक्तोपर 
| नेवाले भगवानूने | लीला करके ] मनुष्यकी दशा दिखलायी है॥९॥ 
[ग्रा सो०-प्रथु प्रलाप खुनि कान बिकळ भए बानर निकर । 
क| आइ गयउ हनुमान जिमि करुना महे बीर रस ॥ ६१ ॥ 
रै | प्रमुके [ लीलाके लिये किये गये ] प्रलापको कानोंसे सुनकर वानरोंके समूह 
यग हो गये । [ इतनेमें ही ] हनुमानजी आ गये, जैसे करुणरस [ के प्रसंत ] 
मेस [ का प्रसंग | आ गया हो ॥ ६१ ॥ 
“षि राम भेटेउ इनुमाना। आति झृतग्य प्रभु परम सुजाना ॥ 
| तुरत बेद तब कीन्हि उपाईं। उठि बेठे लडिमन हराई ॥ 
व ¶| श्रीरामजी हर्षित होकर हंनुमानजीसे गले लगकर मिले । प्रभु परम सुजान 
उगत) ओर अत्यन्त ही कृतज्ञ हैं | तब वैद्य ( सुषेण ) ने तुरंत उपाय किया, 
सहसे | लक्ष्मणजी हर्षित होकर उठ,बेठे ॥ १ ॥ 
| | हृदये खाइ प्रभु भेंटेउ आता । इरषे सकल भालु कपि बाता ॥ 
' | ऋपि पुनि बेद तहाँ पहुँचावा । जेहि विधि तबहिं ताहि लह आवा ॥ 
॥ मु भाईको हृदयसे लगाकर मिले । भालू और वानरके समूह र ह 
| र हुमानूजीने बैद्यको उसी प्रकार वहाँ पहुँचा दिया जिस परकार न उस श 
है ) उसे ले आये थे ॥ २॥ . | ह 
क पह तांत दसानन सुनेऊ । अति विषाद पुन ति | 
| भइल ङुंभकरन पहि आवा । विविध जतन करे ताहि बार सिर 
द हे समाचार जब रावणने सुना, तब उसने अत्यन्त तपा से 
ति कह भेर मम करके उसने 
| | पेर व्याकुल होकर कुस्मकर्णके पास गया ओर बहुत"स उपाय 3 
भया ॥ ३ । | 
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"जागा निसिचर देखिअ केसा । मानहु काल देह 

इंभकरन बूझा कहु भाई । काहे पप सुख र 

_ कुम्मकर्ण जगा (उठ बैठा )। वह केसा दिखायी वेता है मानो खय _ 

धारण करके बैठा हो। कुम्भकर्णने पूछा--हे भाई ! कहो तो, तुम्हारे मुख सूस 

कथा कही सब तेहिं अभिमानी । जेहि प्रकार सीता हरै | 

तात कपिन्ह सब निसिचर मारे । महा महा जोधा ; 

उस अभिमानी ( रावण ) ने उससे जिस प्रकारसे बह सीताको ह 

[ तबसे अबतककी ] सारी कथा कही । [ फिर कहा--] हे तात | वे 
राक्षस मार डाले । बड़े-बड़े योडाओंका भी संहार कर डाला ॥ ५ | 


सुस सुररिपु मुज अहारी । भट .अतिकाय अक # 
अपर महोदर आदिक बीरा। परे समर महि सब ख 
दुख, देवशत्रु ( देवान्तक ), मनुष्यभक्षक ( नरान्तक ), भारी योडा गी 

ओर अकम्पन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमिमें मारे गये॥ 


दो*-सुनि दसकंधर बचन तब कुंभकरन बिलखान । 

जगदबा हरे आनि अब सठ चाहत कल्यान ॥ ९१ 
तब रावणके वचन सुनकर कुम्भकर्ण बिळखकर ( दुखी होकर ) बोल 
जगजननी जानकीको हर लाकर अब तू कल्याण चाहता है !॥ ६१| 
चौ*-भल न कील्ह तें निमिचर नाहा । अब मोहि आइ जगाएहि # 


©अजइतात त्यागि अभिमाना । भजहु राम होइहि कर्ल] 
है राक्षसराज । तूने अच्छा 


नहीं किया | अब आकर मुझे क्‍या जगाया शि | 


दससीस ¡= ` भजो तो कल्याण होगा ॥ १॥ | 
es तः कोन के । जाके हनूमान से. हि 
हे रावण | जिने नह खोराई । प्रथमहिं मोहि न सुनाएर ' | १ 
भाई ! तूने बुरा किया सीखे सेवक हैं, वे श्रीरघुनाथजी कया मठ | 
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(दु प्रभु बिरोध तेहि देवक । सिव बिचि सुर जाके सेवक ॥ 
ह नारद सुनि मोहि ग्यान जो कहा । कहतेरँ तोहि समय निरबहा ॥ 
क ३ खामी ! तुमने उस परम देवताका विरोध किया, जिसके शिव ब्रह्मा आदि 
ने के ते्रक हैं । नारद सुनिने सुझे जो शान कहा था, वह में तुझसे कहता: पर 
र तो समय जाता रहा ॥ ३ ॥ 
| अब मरि अंक मेंदु मोहि भाई । लोचन सुफल करों में जाई ॥ 
ह शाम गात सरसीरुह लोचन। देखो जाइ ताप अय मोचन ॥ 
वात) हे भाई ! अब तो | अन्तिम बार ] अँकवार भरकर मुझसे मिल ले । मैं जाकर 
नेत्र सफळ करूँ । तीनों तापोंको छुड़ानेवाले श्यामशरीर, कमलनेत्र श्रीरामजीके 
न ब्रन करू ४8॥ | र 
| वो*-राम रूप शुन सुमिरत मगन भयउ छन एक । 
रा. रावन मागेउ कोटि धर मद अरु महिष अनेक ॥ ६३॥ 
गये॥ शरीरामचन्द्रजीके रूप और शुणोंको स्मरण करके वह एक क्षणके लिये प्रेममें 
री गया । फिर रावणसे करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मँगवाये ॥६३॥ 


६२॥-पहिष खाइ करि मदिरा पाना। गर्जा बत्राघात समाना॥ 
ह) इमकरन दुर्मद रन रंगा । चला दुर्ग तजि. सेन न संगा ॥ 
६२|| भेते खाकर और मदिरा पीकर वह वज्रघात ( बिजली गिरने) के समान गरजा। 
जी ह रणके उत्साहसे पूर्ण कुम्भकर्ण किला छोड़कर चला । सेना भी साथ नहीं ली ॥ १॥ 
| देखि बिभीषनु आगे आयउ । परेउ चरन निज नाम सुनायउ ॥ 
(ऐ भरुज. उठाइ हृदये तेहि लायो । रघुपति मक्त जानि मन भायो ॥ 
| यु उसे देखकर विभीषण आगे आये और उसके चरणोपर गिर आना ताप 
र | म रे, भाईको उठाकर उसने हृदयसे लगा लिया । ओर श्रीरघुनाथजीका 
# क बे उसके मनको प्रिय छगे ॥ ९ ॥ | न 

॥ प शात रावन मोहि मारा । कहत परम हित... माय | 
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[ विभीषणने कहा-- ] हैं तात ! परम हितकर सलाह एदी , 
रावणने मुझे लात मारी । उसी ग्लानिके मारे में श्रीरघुनाथजीके पास पी 
दीन देखकर प्रमुके. मनको मैं [ बहुत ] प्रिय छगा ॥ ३॥ थे 

सुनु सुत भयउ काल बस रावन । सो कि मान अब परप :. 

धन्य धन्य तं धत्य निभीषन । भयु तात निसिचर इ] 

[ कुम्भकणेने कहा-- | हे पुत्र ! सुन, रावण तो कालके वश हे 
( उसके सिरपर मृत्यु नाच रही है )। वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान म) 
हे विभीषण !तू न है, धन्य है, धन्य है। हे तात ! तू ाक्षसकुलका भूषण 

बंधु बंस तें कीन्ह उजागर । भजेहु राम सोभा पुस ॥| 

हे भाई ! तूने अपने कुलको देदीप्यमान कर दिया, जो शोभा और! 

समुद्र श्रीरामजीको भजा ॥ ५ ॥ | | 

दो ०-बचन कर्म मन कपट तजि भजेहु राम रनधीर। | 

जाहु न निज पर सूझ मोहि भयउँ काळबस बीर॥॥ 

भाई क ह छोड़कर रणधीर श्रीरामजीका भजन कता 

रत्यु ) के वश हो गया हूँ, सुझे अपना-पराया नहींए 
0 जगे ॥ ६४ ॥ | 

रा सित खनि चला बिभीषन। आयउ जह ब्रेलोक मि 

` भूषराकार सरीरा। कुंभकरन | 

भाईके करन आवत 


जी थे। [ विभीषणने 
कहा-- 
रणधीर कुम्भकर्ण आ रहा है॥ ¦ | हे नाथ ! पर्वतके समान [ विशाल | 
एतना कपिन्ह सुना ज 


|| 


करके . ) दोडे । वृक्ष और त इतना पुना श तब वे बलवान्‌ किळकिलार्कर | | 
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द कोटि गिरि सिस्र प्रहारा । करहि भालु 
+ योत मशु तन टरचोन रारयो । जिमि गज अर्क फटनि को मारयो ॥ 
वानर एक-एक बारे ही करोड़ों पहाड़ोंके शिलरोसे उसपर प्रहार करते हैं । 
तेन तो उसका भन ही सुड़ा ( विचरित हुआ ) और न शरीर ही टाले टला, ' 
रके कलाँकी मारसे हाथीपर कुछ भी असर नहीं होता !॥ ३ ॥ 
| तब मारुतखुत सुठिका इन्यो । परयो धरनि व्याकु सिर घुन्यो ॥ 
न पुनि उठि तेहि मारेउ इनुमंता। घुर्मित भूतल परेउ तुरंता ॥ 
हभ तब हलुमानजीने उसे एक धूँसा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वीपर गिर 
न और सिर पीटने लगा । फिर उसने उठकर हनुमानजीको मारा | वे चक्कर 


त ही प्रथ्वीपर शिर पड़े ॥ ४ ॥ 
ज्ञि ठरत ही 


> 
| . 
५ 


कपि एक एक बारा ॥ 


| पुनि नल नीलहि अवनि पछारेसि । जह तहँ पटकि पटकि भट डारेसि ॥ 
। | वही बलीसुख सेन पराई। अति भय त्रसित न कोउ समुहाई ॥ 
॥॥ फिर उसने नल-नीलको पृथ्वीपर पछाड़ दिया और दूसरे योडाओंको भी जहाँ 

। प्टक-पटककर डाल दिया । वानरसेना भाग चली । सब अत्यन्त भयभीत हो 
हए कोई सामने नहीं आता ॥ ५ ॥ 


दो०-अंगदादि कपि सुरुछित करि समेत सुग्रीव।' 

श काँख दाबि कपिराज कहुँ.चला अमित बल सीव ॥ १५॥ 

' सुग्रीवसमेत अंगदादि वानरोंको मूर्च्छित करके फिर वह अपरिमित बलकी सीमा 
इहे वानरराज सुग्रीबको काँखमें दबाकर चला ॥ ६५ ॥ 
] मा करत रघुपति नरलीला । खेळत गरुड जिमि अहिगन मीला ॥ 

| मृकुरि भंग जो कालहि खाई। ताहि करि. सोइ एसि सा] [ 
| [शिवजी कहते हैं--.] हे उमा ! श्रीरुनाधजी वैसे ही नरलीहा कर रहे ह जसे 
(सो समूहे मिलकर खेळता हो । जो मौहके इशरेमात्रसे ( विना परि) 
(ओमी खा जाता है, उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है !॥ १ ॥ के 
| ज पतन सो गह मे नए ह 
| श गइ मास्तसुत, जागा। सुपर ल 
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ह .यात [ इसके द्वारा ] जगत्को पवित्र करनेवाली वहे कीहि ३ ' 
गा-गाकर मनुष्य भवसागरसे तर जायेगे । मूच्छो जाती रही, तब मा 
जागे और फिर वे सुग्रीवको खोजने लगे ॥ २॥ 


मुग्रीवह के मुरुछ बीती । निब॒ुकि गयउ तेहि मृतक, | 
कारेसि दसन नासिका कांना । गरजि अकास चलेउ तेहि; 
सु्रीवकी भी मूच्छो दूर हुई, तब वे [ सुदे-से होकर ] खिसक गे | 
नीचे गिर पड़े )। कुम्भकर्णने उनको मृतक जाना । उन्होंने कुम्भकर्णक् नाक 
से काट लिये और फिर गरजकर आकाशकी ओर चले, तब कुम्भकर्णने जाना 


गहेउ चरन गहि भूमि पछारा । अति लाघव उठि पुनि तेहि 
पुनि आयउ प्रभु पि बलवाना । जयति जयति जय कृप 


उसने सुग्रीबका पैर पकड़कर उनको प्रथ्वीपर पछाड़ दिया । फिर मुग्रीक 


फुर्तीसे उठकर उसको मारा । और तब बलवान्‌ सुग्रीव प्रसुके पास आये औत 
कृपानिधान प्रभुकी जय हो, जय हो, जय हो॥ ४ ॥ 


नाक कान कारे जियँ जानी । फिरा क्रोध करि मह मन सा 
सहज भीम पुनि बिच श्रुति नासा देखत कपि दळ उपजी ग्रा | 
"क-कान कारे गये, ऐसा मनमें जानकर बड़ी ग्लानि हुई; और वह बरोष| 

ह | २ ता वह खभाव (आकृति ) से ही भयङ्कर था ओर फिर बिना नाक 
री "मी मयानकहो गया उसे देखते ही बानी सेनामें मय उता 

) ह” जय जय जय रुस मनि थाए कि दे हूह। | 
पा हे अर तासु पर छड़ेन्हि गिरि तरु जूह ॥ १| 

FS ह य हो, जय हो, जय हो! ऐसा पुकारकर वानर हह क| 

४ ही साथ मु छोड़े : 

सोके समूह छोड़े ॥६ ६॥ १ 
कोरि कपि सुद्धा । सर कु 
मोट कोटि के वारि रि साई । षी गि गुह स 


| ; CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi केर | उनके ग सके. "सामक्ते'ऐसा न्व्ला 4 | 
I MRS करनी : | 












` -इभकरन रन रंग ब्रि 





SMe. ९३५ 
0.०० SES 


साथ पकड़-पकड़कर 


पवेतकी शुफामें टिड़िाँ 


| ~ Renensnn eR 
फेक कही आ रहा: हो । वह करोड़-करोड़ बानरोंको नः 
वा [थे उसके सहभ इस तरह घुसने लगे ] मानो 

हौद. | 
सि ग आ मि ल महे गं 
यष नासा श्रवनन्हि की बाटा । निसरि पाहि भाल कापे गाय ॥ 
गे (| कोडें ( वानरों ) को पकड़कर उसने शरीरसे मसल डाला । करोड़ोंको हाथोंसे 
न; पृथ्वीकी धूलमें मिला दिया । [ पेटमें गये हुए भाळू और वानरोंके ठटट-के-ठट्ट 
न|, नाक और कानोंकी राहसे निकल-निकलकर भाग रहे हैं ॥ २ ॥ 
हि॥ ल मद मत्त निसाचर दर्पा । बिख ग्रसिद्दि जनु एहि विधि अपां ॥ 
तिक रे सुभट सब फिरहिं न फेरे । सूझ न नयन सुनहि नहि टेरे ॥ 
ग्री रणके मदेमें मत्त राक्षस कुम्भकणे इस प्रकार गवित हुआ, मानो विधाताने उसको 
और विथ अर्पण कर दिया हो, और उसे बह ग्रास कर जायगा । सब योडा भाग 
ए, वे लौटाये भी नहीं लोटते । आँखोंसे उन्हें सूझ नहीं पड़ता ओर पुकारनेसे 

गनहीं |॥ २॥ | 

| इंमकरन कपि फौज बिडारी। सुनि थाई रजनीचर थारी॥ 
श देसी राम बिकल कटकाई। रिपु अनीक नाना विधि आई । 
क कृभंकणेने वानर-सेनाको तितर-बितर कर दिया । यह सुनकर राक्षस-सेना भी दोडी | 
गाभिरजीने देखा कि अपनी सेना. व्याकुल है और शनुकी नाना मकारा सना 

| है ॥ ४ ॥ 
३६] यो*-घुनु सुग्रीव बिमीषन अनुज सँमारेह सेन! = 
ह| में देखें खळ बल दलहि बोले राजिव्न | | 

|. हे लक्ष्मण ! सुनो, 
_ "| ष कमलनयन श्रीरामजी बोले-हे सुग्रीव ! हे विमीषण i 
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शं शक समालना । मैं इस दुष्टके बळ और गगन वव | ६ | | 
जा | रघुनाथा 
' "फेर सारंग | आरि दळ दलन चे सोरा 

) साजि कटि माथा रप दढ बधिर भय सुनि सोरा ॥ 
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हाथमें शार्ड्धनुष और कमरमें तरकस सजकर श्रीरघुनाथजी शो 

करने चले | प्रभुने पहले तो धनुषका टंकार किया जिसकी भयानक _"* 

ही दंत्रदल बहरा हो गया ॥ १ ॥ | 
सत्यसंध छोड़े सर ढच्छ[ । कालसर्प जनु चे 

जहे तहूँ चले बिपुल नारांचा। लगे कटन भट बिकर द | 

फिर सत्यप्रतिज्ञ श्रीरामजीने एक लाख बाण छोड़े । वे ऐसे चले माने | 

काल-सर्प चले हों। जहाँ-हाँ बहुत-से बाण चले, जिनसे भयंकर राक्षस योड 

करहि चरन उर सिर भुजदंडा। बहुतक बीर - होहि सत ३] 

बुमि घुमि घायल महि परहीं। उठि संभारि सुभट पुनि 

उनके चरण, छाती, सिर और भुजदण्ड कट रहे हैं । बहुत-से वीरे " 

ठुकड़े हो जाते हैं। घायल चक्कर खा-खाकर पृथ्वीपर पड़ रहे हैं। उत्तम गो 

` - समलकर उठते और लड़ते हैं ॥ ३ ॥ | 


लागत बान जलद जिमि गाजहिं । बहुतक देखि कठिन सर मा 

रेड प्रचंड झुंड बिनु धावहिं। धरु धरु मारु मारु धुनि गई 

भाण रतं ही वे मेघकी तरह गरजते हैं । बहुत-से तो कठिन बाण 

ही ला हं बिना सुण्ड ( सिर ) के प्रचण्ड रुण्ड ( घड़ ) दौड़ रहे 
पकड़ो, य मारो, गा ' का शब्द करते हुए गा ( चिठ्ठा ) रहे हैं ॥ ५॥ 

ce ही महु प्रभु के सायकन्हि काटे बिकट पिसाच । | 

के के ह निषंग महुँ प्रबिसे सब नाराच ॥ ६५ 

) बाण लौटकर र राक्षतोंकी काटकर रख दिया | कि | 
चो० -कुंम दे परकसम घुस गये । | ६८ ॥ | 

>. करन मन दोख बिचारी । इति छन माझ निसाचर | | 

= कुस्मकर्णने मनमे का बरा । कियो सृगनायक नाद गँग 

संहार कर डाडा | तब वह मर देखा कि श्रीरामजीने क्षणमात्रमें राक्षसी | 
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३४/70 मवीषर ३ लेइ उपारी । डारइ जह मकर भर पाती ' 
त देखि सेल प्रभु हट । सरन्हि कारि रज सम करि इरे ॥ 
ष करके पत उखाड़ देता है और जहाँ भारी-भाी रोडा होते है 
गा. ह देता है । बड़े-बड़े पवेतोंको आते देखकर प्रभुने उनको बाणोंसे काटकर 
कमान ( चूर-चूर ) कर डाला ॥ २॥ | 


नो) पनि धनु तानि कोपि रघुनायक । छोड़े अति कराल बहु सायक ॥ 
कन तु महु प्रबिसि निसरि सर जाहीं। जिमि दामिनि घन माझ संमाही ॥ 
| ह. पिर श्रीखुनाथजीने क्रोध करके घनुषको तानकर बहुत-से अत्यन्त भयानक 
ङ्गे । वे बाण कुम्मकणके शरीरमें घुसकर [ पीछेसे इस प्रकार ] निकल जाते है 
उका पता नहीं चलता ], जेसे बिजलियाँ बादलमें समा जाती हैं ॥३॥ 
बे श्रोनित सवत सोह तन कारे.। जनु कज्जल गिरि गेरु पनारे ॥ 
बिक बिलोकि भाळ कपि धाए । बिहँसा जबहिं निकट कपि आए ॥ 
| उसके काळे शरीरसे रुधिर बहता हुआ ऐसी शोभा देता है, मानो काजलके 
गन्ने गेहके पनाले बह रहे हों । उसे व्याकुल देखकर रीछ-वानर दोड़े वे ज्यों ही | 
के कट आये, त्यों ही वह हँसा, ॥ ४ ॥ 
हे।| दो-पह्दानाद करि गर्जा कोटि कोटि गहि कीस। 
“| . महि परक गजराज इव सपथ करइ दससीस ॥ ६६॥ 
| और बढ़ा घोर शब्द करके गरजा । तथा करोड-करोंड़ वानरोंको पकड़कर वह 
(८॥७क्क तरह उन्हें पृथ्वीपर पटकने लगा और रावणकी दुहाई देने लगा ॥६९॥ 
“भे भा बलीसुख जूथा। इक बिलोकि निषि मेष बल्या॥ 
| हे भागि कपि भाल भवानी । बिक पुकारत आरत बानी ॥ 
40 पेजकर रीछ-वानरोंके झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियेको उल ह नट 
वी ह हं] हे भवानी ! वानर-माळू व्याकुळ होकर आतेवाणीसे पुकारत ह 
| ४॥ १ ॥ 
१ त हे पिचर दुका सम अहृई । कुल देस परन हि ग | त 
। १ षारिधर राप. खरारी..। पाहि... पाहि iN 
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'[वे कहने लगे-] यह राक्षस दुभिक्षके समान है, जो अब गा 
पड़ना चाहता है । हे कृपारूपी जलके धारण करनेवाले मेबरूप श्रीराम | र | 
शरणागतके दुःख हरनेवाले ! रक्षा कीजिये, रक्षा कौजिये! ॥ २॥ | 


सकरुन-बचन सुनत भगवाना । चले सुधारि सरास 
राम सेन निज पाछें घाली । चले सकोप महा छ| 
करुणाभरे वचन सुनते ही भगवान्‌ धनुष-बाण लुधारकर चले ।: । 
श्रीरामजीने सेनाको अपने पीछे कर लिया और वे [ अकेले ] क्रोधपूर्वक चरे Rl 
सचि धनुष सर सत संधाने। छटे तीर सरीर | 
लागत सर धावा रिस भरा । कुर डगमगत डोली ६ 
. उन्होंने घनुषको खींचकर सो बाण सन्धान किये । बाण छूटे भो! 
शरीरमें समा गये । बाणोके लगते ही वह क्रोधमें भरकर दौड़ा । उसके ५ 


6 


पवत डगमगाने लगे ओर पृथ्वी हिलने लगी ॥ ४ ॥ 


लीन्ह एक तेहिं सेल उपारी । रघुकुलतिलक भुजा सोइ ॥ 
धावा बाम वाहुः गिरि धारी । प्रभु सोउ भुजा काटि गि 

` उसने एक पवत उखाड़ लिया । रघुकुलतिलक श्रीरामजीने उसकी इ 

ही काट दी । तब वह बायें 'हाथमें पर्वतको लेकर दोड़ा । प्रमुने उसकी ब| 
भी काटकर पृथ्वीपर गिरा दी ॥ ५ । ७ 
£ ह भुजा सोह खल केसा । पच्छहीन मंद्र गिरि * 
उग्र बिलोकनि है मशुदि बिलोका । ग्रसन चइत मानहुँ ने 
मकर खुजाओके फार कि ठो ला वह दुष्ट केसी शोभा पाने लगा, ला. | 
¬ = सन उग्र दृष्टिसे प्रभुको देखा । मानो तीनों लोके| 

| जाना चाहता हो ॥ ६॥ : | को देखा | मानो तीनों ढा. | 


बह बहे जोर पे सुर त्रासित ह हा देति पुकारि ॥ "| 
क 3 र | हा | हा! इस प्रकार पुकारने ्गे टि | ट | 
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र देव करुनानिषि जान्यो । श्रवन प्रजंत सर [सनु तान्यो ॥ 
हे ८ तिन निकर निसिचर सुख भरेऊ। तदपि महाबल भूमि 
नने लता भूमि न परेऊ ॥ 
#हणानिधान भगवानने | भयभीत जाना । तब उन्होंने धनषको 
0 र राक्षसके सुखको बाणोंके समूहसे न 
क तानक पूहसं भर दिया । तो भी बह महाबली 
ष्‌ प न गिरा ।॥। १॥ | 
+ सरन्हि भरा सुख सन्सुख धावा । काल त्रोन सजीव जनु आवा ॥ 
(| तब प्रभु कोपि तीत्र सर लीन्हा । घर ते भिन्न तासु सिर कीन्हा ॥ 
| मुखमें बाण भरे हुई वह्‌ [ प्रभुके ] सामने दौड़ा । मानो काळरूपी सजीव 
ति छ ही आ रहा हो। तब प्रसुने क्रोध करके तीक्षण बाण लिया और उसके सिरको 
 औपिभलग कर दिया ॥ २॥ जे व 
सके सो सिर परेउ दसानन आगें । बिकल भयउ जिमि फनि मनि त्या ॥ 
धरनि धसड धर धाव प्रचंडा । तब प्रभु कारि कीन्ह दुइ खंडा ॥ 
इ ब वह सिर रावणके आगे जा गिरा | उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ 
हि मणिके छूट जानेपर सर्प । कुम्भकर्णका प्रचण्ड धड़ दोड़ा, जिससे प्रथ्वी धंसी 
१ कही थी | तब प्रभुने काटकर उसके दो टुंकड़े कर दिये ॥ ३ ॥ 
ही १| परे भूमि जिमि नभ तें भूधर । हेठ दाबि र माल निसाचर ॥ 
[तासु तेज प्रभु बदन समाना। सुर सुनि सर्बहे अचंभव माना ॥ 
| वानर-भालू और निशाचरोंको अपने नीचे दाते हुए वे दोनों उकड़े एथ्वीप _ 
| हहे जैसे आकाहासे दो पहाड़ गिरे हों। उसका तेज प्रश श्रीरामचन्द्रजीके मुखमे 
बिता गया । [ यह देखकर ] देवतां और सनि समीने आश्चयं माना॥ 8 ॥ 
. ुंदभीं बंजावहिं हरपर्ि करहि | बरषहि ॥ 
न ` हर दुदुभी बंजावहिं इरपहिं । अस्तुति करि po बाया 
| करि बिनती सुर सकल सिधाए । तेही समय देवर a 


$ नती करके सब देवता चले गये । उसी समय देवर्षि नारद आये ॥ ९ ॥ 


| गगनोपरि हरि गुन गन गाए। रुचिर | बीरुस प्रभु मन सर ४ | 
री | ड i इहु सूळ, | कुह्ि,मुनि.गए। राम समर महि रोम 3 
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कारके उपर नहो श्रीहरे सुन्दर वीररसयुक्त गुणस 
जो प्रभुके मनको बहुत ही भाया । सुनि यह कहकर चले गये कि 
मिमें आकर [ i 
शीघ्र मारिये | [उस समय ] श्रीरामचन्द्रजी रणभू अत्यन्त] 


छं-संग्राम भूमि बिराज रघुपति अतुल बल कोसळ 
श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन अरुन तन सोनित कनी 

भुज जुगल फेरत सर सरासन भालु कपि चह दिसि 
कह दास तुलसी कहि न सक छबि सेष जेहि आनन पे 
अतुलनीय बलवाले कोसलपति श्रीरघुनाथजी रणभूमिमें सुझोभित 
पसीनेकी बूँद हैं, कमलके समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं । शरीरपर क्ते 
दोनों हाथोंसे धनुष-बाण फिरा रहे है। चारों ओर रीछ-वानर सुशोभित हैं। 
दासजी- कहते हैं कि प्रमुकी इस छबिका वर्णन शेषजी भी नहीं कर सकते 
बहुत-से ( हजार ) सुख हैं । 


*-निसिचर अधम मलाकर ताहि दीन्ह निज धाम । 
गिरिजा ते नर मंदमति जे न भजहि श्रीराम ॥ ७ 
[ शिवजी कहते हे--] हे गिरिजे ! कुम्भकर्ण जो नीच राक्षस और पा 


था, उसे भी श्रीरामजीने अपना परमधाम दे दिया । अतः वे मनुष्य [ निकष 
मन्दुबुडि ह जो उन श्रीरामजीको नहीं भजते ॥ ७१ ॥ 


*-दिन के अंत हिरी ही अनी । समर भई सुभटन्ह श्रम १ | 
रम इप कपि दळ बल बाढ़ । जिमि तून पाइ लाग अति ग 
का अन्त होनेपर दोनो सेनाएँ छौट पडी । [ आजके यें] गण 


' तु श्रोरामजीकी कृपासे वानरसेनाका बल उसी | 
"शा गते स पाकर अभि बह बहू जाती है नी | | 


बह हम दिनु अरु राती । निज मुख कहें सुकृत जेहि / 
उधर ni फरई । बंधु सीस पुनि पुनि उर 
१ ता रहे हैं जिस जकार, अपने ही मुली | 


का RRR, _ - अ 








"|. बट जाते है । रावण बहुत बिलाप कर रहा है | बार-बार भाई ( 
१. छठेजेसे लगाता है ॥ २॥ | कुम्भकर्ण ) 







| हि नारि हृदय इति पानी । तास ते 

i ` तासु तेज बल बिपुल ब 
|| वनाद तेहि अवसर आयउ । कहि बहु कथा रका | 
॥॥| लिया उसके बड़े भारी तेज और बलको 


धखान करके हाथोंसे छाती पीट-पीटकर 
-पीटकर 
न ज्र | ie गी उसने बहुत-सी कथाएँ कहकर पिताको 
| 2 र 5 


है॥ देसे कालि मोरि मलुसाह। अबहि बहुत का करों बड़ाई ॥ 
$ देव से बळ रथ पायउँ। सो बल तात न तोहि देखायईेँ ॥ 
हैं।॥ [ और कहा--] कल मेरा पुरुषार्थ देखियेगा । अभी बहुत बड़ाई क्या करूँ ? 
ते|! मैने अपने इष्टदेवसे जो बल और रथ पाया था वह बळ [ और रथ ] 
. कि आपको नहीं दिखलाया था ॥. ४ ॥ ; 
दि निषि जल्पत भयउ बिहाना । चहु दुआरः लागे कपि नाना ॥ 
| स. केपि भाळ काल सम बीरा । उत रजनीचर. अति रनधीरा ॥ 
| स प्रकार डींग मारते हुए सबेरा हो गया । लंकाके चारों दरवाजोपर बहुत- 
| आ डटे । इधर कालके समान वीर वानर-भाठू हैं और उधर अत्यन्त रण- 
फ्स॥ ५ ॥ ER अ 
5 भि सुभट निज निज जय हेतू । बरनि न जाइ समर खगकेतू॥ ` 
| नों ओरके योद्धा अपनी-अपनी जयके लिये लड़ रहे हैं । हे गरुड़ ! उनके 
® न नहीं किया जा सकता ॥ ६॥  ॥. 
जी पी--मेघनाद मायामय रथ चढ़े गयउ. अकास । र 
| | अट्रहास करि भइ कपि कटकहि त्रास ॥ ७२ ॥ 
की के पर ( पूर्वोक्त ) मायामय रथपर चढ़कर आकाशमें चला गया और 
॥ य ° गरजा, जिससे वानरोंकी सेनामें भय छा गया.॥ ७२ ॥ 








रे ष पूछ तरवारि कृपाना। अख्रः स्न. कुठिसायुध चाना 
`| * पसु पूरित पषात ागेर.. बटि. करे बहु त 


- 3K 
4 ` ° 
< HE १. ५» . 











छु शमचरितभानल निल श्र 


“पाण्या शी 
| ९४२९ 











बह शक्ति, शूळ, तलवार, कृपाण आदि अख, शाख एवं वज अ 
आयुध चलाने तथा फरसे, परिघ, पत्थर आदि डालने और बहुत-से ५० 
करने लगा ॥ १ ॥ 27% 5 

दस दिसि रहे बान नम छाई । मानहुँ मघा मेघ न 

धरु घर मारु सुनिअ चनि काना । जो मारह तेहि कोउ न ३ 

आकादामें दसों दिशाओंमें बाण छा गये, मानो मघा नक्षत्रके गा 
लगा दी हो । 'पकड़ो, पकड़ी, मारो ये शब्द कानोसे सुनायी पडते र), 
मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता ॥ २॥ | 

गहिगिरि तरुअकास कपि धावहि । देखहिं तेहि न दुखित पिरि 

अवघट घाट बाट गिरि कदर । मायां बल कीन्हेसि सर ए 

पर्वत और वृक्षोंको लेकर वानर आकाइामें दौड़कर जाते हैं। पर स्न 
पाते, इससे दुखी होकर लोट आते .हैँ--मेघनादने मायाके बळसे अट्पतोर्ष 
रास्तों और पवेतकन्द्राओको बाणोके पिंजरे बना दिये ( बाणोसे छा दिया |! 

' जाहि कहाँ व्याकुल भए बंदर । सुरपति बंदि परे जनु # 

मारुतसुत अंगद नल नीला । कीन्हेसि बिकळ सकल ब 

अब कहां जाये, यह सोचकर ( रास्ता न पाकर ) वानर व्याकुळ हो णे। 
पवत इन्द्रकी कैदमें पड़े हों । मेघनादने मारुति हनुमान्‌, अंगद, नह ष 
आदि सभी बल्वानोंको व्याकुल कर दिया ॥ ४ ॥ : 

उनि उदन सुग्रीव विभीषत । सरन्हि..मारि कीन्हेसि जम 

षि रघुपति से जूझे लागा ।: सर डॉड्इ होइ लागि १ 
बी हि क 0. पणक वग का 
न द रे थि गा। | 
वै साँप होकर गते हैं ॥ ५ ॥. . ह | 

जो ब गाता सदा सत्र एक 
०0-0. Murs के.(.झखाड,) | भोरूनिर्विकार' हें. थे खरके शु | 





| 
| 

i 

i 











+ लंकांकांप्ढ ५ >> 
ते] नागपाशके वशमें हो गये ( उससे 
१ १६४ हे ~ 
(वितीय) भगा है। वे गरको तरह अने 
ल सोमा लगि प्रभुहिं बँंधायो । 
र | की शोमाके लिये प्रसुने अपने 
i ` दो*गिरिजा जासु नाम जपि मुनि कारहि भव पास | 
|. . सो कि ब्‌ध त्र; नावड व्यापक बिख निवास ॥ ७३॥ 
| [ शिवजी कहते ह~ | हे गिरिजे ! जिनका नाम जपकर मुनि भव ( जन्म- 
||) की फॉलीको काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्वनिवास ( विश्वके आधार ) 
र एव्ही बन्धनमें आ सकते हैं ? ॥ ७३॥ - : | 
द "चरित राम के सुन भवानी । तर्कि न. जाहिं बुद्धि बल बानी ॥ 
| | अस बिचारि जे तग्य बिरागी । रामहि भजहिं तकं सब त्यागी ॥ 
_ ॥ हे भवानी ! श्रीरामजीकी इन सगुण लीलाओंके विषयमे बुद्धि और वाणीके 
तक ( निर्णय ) नहीं किया जा संकता । ऐसा विचारकर जो तत्वज्ञानी और 
है पुरुष है वे सब तर्क ( शंका ) छोड़कर श्रीरामजीका भजन ही करते हैं ॥ १ ॥ 
बने गार कटकु कीन्ह घननादा । पुनि भा प्रगट कह दुर्बादा॥ 
| भावतः कह खळ रहु ठाढा । सुनि करि ताहि कोथ अति बाढा ॥ 
ज मेधनादने | सेनाको व्याकुळ कर दिया । फिर वह प्रकट हो गया ओर दुवेचन 
| डा उगा । इसपर जास्बबानने कहा--अरे दुष्ट ! खड़ा रह । यह सुनकर उसे 
पे i षढा ॥ २ ॥ र | 
ग है जानि सठ छोँढ़ेए तोही । ठागेसि अधम पारे मोही ॥ | 
j कहि तरल त्रिसूळ चलायो । जामवंत कर गहि सोइ धायो ॥ 
ति ` पे ! मैंने बूढ़ा जानकर ठुझको छोड़ दिया था अरे अधम * अब तु 
EE षः छाने लगा है ? ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया । 
ह| ` निशूको हाथसे पकड़कर दौड़, ३॥ 
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बैध गये )। श्रीरामचन्द्रजी सदा तन्त्र, . 
कों प्रकारके दिखाबरी चरित्र करते हैं॥ ६॥ 
नागपास देवन्ह भय पायो॥ 
का नागपाशामें बँधा लिया । किन्तु उससे 









कज _ 
भारिति मेघनाद के छाती। परा भूमि 
पुनि रिसान गहि चरन फिरायो । महि पछारि निज बर: । 
और उसे मेघनादकी छातीपर दे मारा । वह देवताओंका शत्रु चक्ष | 
पर गिर पड़ा। जाम्बवातूने फिर क्रोध्म भरकर पेर पकड़कर उसको घुमाया R 
पटककर उसे अपना बल दिखलाया ॥ ४ ॥ 


बर प्रसाद सो मरह न मारा । तब गहि पद लंका फ]; 

इहाँ देवरिषि गरुड़ पठायो । राम समीप सपदि सो. 

[ किन्तु ] वरदानके प्रतापसे वह मारे नहीं मरता । तब 
पकड़कर उसे लंकापर फेक दिया | इधर देवषि नारदजीने गरुड़को भेजा ३], 
श्रीरामजीके पास आ पहुचे ॥ ५ ॥ ॒ 


दो०-खगपति सब धारि खाए माया नाग बरूथ। |; 
माया बिगत भए सब हरषे बानर जूथ॥५ 


. पक्षिराज गरुड़जी सब माया-सर्पोके समूहोंको पकड़कर खा गये।॥ , 
` वानरोंके झुंड मायासे रहित होकर हर्षित हुए ॥ ७४ (क ) ॥ ॒ 


` _ गहि गिरि पादप उपल नख धाए कीस रिसाइ। | 
बिकलतर गढ़ पर चढ़े पराइ | 
गनत, क्ष, पत्थर और नख धारण-किये वानर क्रोधित होकर दौडे। 
`, `` नाइ होकर भाग चरे और भागकर किलेपर चढ़ गये ॥ ०१। 
} पभा के युरछा जागी । पितहि बिलोकि लाज आ 
गिरिबर कंदरा । करों अजय मख अस | 














( तो 3 इरी, [ तब ] पिताको देखकर उसे बड़ी श 
चला गया ॥ १॥ ` ऐसा मनमें निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ 


| || 
न मेघनाद दा "तर बिचारा । सुनहु नाथ बल अतु 
CC. Mumukshu Bhaw अपावत | गबलु।2०० "मायावी देव क 
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| क्लिक जे कमल पक चल ९४५ 
भा बिभीषणने य विचारी [ और श्रीरामचन्द्रजीसे कहा-- ] है अतु 
पर | ळात उदार प्रभो ! देवताओंको सतानेवाला दुष्ट, मायावी मेघनाद अपंवित्र यज्ञ 
से १ 5 उ अ 
भी बर प्रभु सिद होड सो पाहि । नाथ बेगि पुनि जीति न जाइहि ॥ 
तिरुपति अतिसय सुख माना बोले अंगदादि कृषि नाना ॥ 
प्‌ ग्रमो! यदि वह यज्ञ सिड हो पायेगा, तो हे नाथ ! फिर मेघनाद जल्दी 
पो १ जा सकेगा । यह सच श्रीरघुनाथजीने बहुत सुख माना और अंगदादि 
रने अरे बानरोंकी बुलाया [ और कहा-- ] ॥ ३ | 
। ब हिन संग जाहु .सब भाई । करहु बिधंस जग्थ कर जाई ॥ 
ह लछिमन मारेहु रन ओही । देखि. सभय सुर दुख अति मोही ॥ 
॥ | हे भाइयो ! सब लोग लक्ष्मणके साथ जाओ ओर जाकर यज्ञको विध्वंस करो। 
७! संग्राममे तुम उसे मारना देवताओंको भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुःख है। 


बे।॥ रेह तेहि बल बुद्धि उपाई। जेहिं डीजे निसिचर सुनु भाई ॥ 
'जामवंत सुग्रीव बिभीषन। सेन समेत रहेहु तीनिउ जन ॥ 

। | हे भाई | सुनो, उसको ऐसे बल ओर बुडिके उपायसे मारना, जिससे निशाचर- 

॥भीश हो । हे जाम्बवान्‌, सुग्रीव और विभीषण ! तुम तीनों जने सेनासमेत 

ह| | साथ रहना ॥ ५ ॥ म | | ले € 

'१ | जा रघुबीर दीन्हि असुसासन । कटि निषंग कसि साजि सरासन॥ . 

तिशी प्रताप उर धरि रनधीरा। बोठे घन इव गिरा गमीरा ॥ 

म [इस परकार ] जब श्रीरघुबीरने आज्ञां दी, तब कमरमें तर्कस कसकर और धनुष 

ह (र ) रणधीर श्रीलक्षमणजी रुके मतपको हदये धारण करके 

भन गम्भीर वाणी बोले--॥ ६ ॥ | य 

| हि आजु बघे बिनु आवों । तो खुर्पाते सेवक पर दो | 

($ संकर करहि सहाई । तदपि ई 


i 

१ ती \Y 
दि | र क न कहलाऊ । यदि 
| आज उसे बिना मारे आउँ, तो श्रीरखुनाथ क सव | 
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` ` | 
मैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें तो भी श्रीरघुवीरकी २ | 
उसे मार ही डागा ॥ ७ ॥ हे 
दो ०-रघुपति चरन नाइ सिरु चलेउ तुरंत अनंत | 

अंगद नील मयंद नल संग सुट हनुमंत ॥ 
श्रीुनाथजीके चरणोंमें सिर नवाकर रोषावतार श्रीलक्ष्मणजी तुरंत क य 


- साथ अंगद, नील, मयंद, नल और हनुमान्‌ आदि उत्तम योदा थे री |. 


चौ०-जाह कपिन्ह सो देखा बेसा । आहुति देत रुधिर अह | 
कीन्ह कपिन्ह सब जग्य बिधंसा । जब न उठड तब करहि इ. 
वानरोंने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और मैंसेकी आहेति दे रह है| १ 

ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया | फिर भी जब वह नहीं उठा, तब वे उसकी प्रशंताक। 
तदापि न उठ घरेन्हि कच जाई । लातान्हि इति इति बहे. 

ले त्रिसूळ धावा कपि भागे । आए जहे रामानुज 4. 
इतनेपर भी वह न उठा, [ तब ] उन्होंने जाकर उसके बाल फ 
तो मार-मारकर वे भाग चले । वह त्रिशूल लेकर दौड़ा, तब वानर मा 
वहाँ आ गये जहाँ आगे लक्ष्मणजी खड़े थे ॥ २ ॥ शर 
आवा परम क्रोध कर मारा गर्ज घोर रव बाररि १ 
परतपुत अंगद घाए। इति त्रिसूल उर धरनि शि 

"ह अयन्त कोषका मारा हुआ आया और बार-बार भयडूर सही. 


च्य दानाको ह्शु रो छाती टी 
) जलल ER | मरति ( हनुमान्‌ ) और अंगद क्रोध करके दोड़े । उसने छाती 









रे का रख भंडा । सर हति कृत अनंत जा 

उसने ७, राजा । हतहिं कोपि तेहि घाउ ग | 

ने बाण मारकर उसके औलह्मणजीपर प्रचण्ड त्रिशूल छोड़ा । अनन्त (श्री | 
० 5. द्‌ टुकडे टं कर अंगद | 
क्रोध करके उसे मारने छः. दिये हनुमानजी और युबराज अंगद रि 
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ठक ८ ३३ ९४७ 
है कबीर रिपु मरह न मारा । तब घावा करि घोर बिका 
| देखि कद अठ काढा । उड्न छाडे बिसिस कराला ॥ 
(मेघनाद ) मारे नह! भरता, यह देखकर जब वीर लौटे, तब वह घोर चिग्घाड 
॥ न ह उसे कुड कालकी तरह आता देखकर लक्षमणजीने भयानक बाण छोड़े ॥५ | 
| हवति आवत पवि सम वाना । तुरत भयउ खळ अंतरधाना ॥ 
| रिध बेष थरि करड लराई । कबहुँके प्रगट कबहुँ दरि जाई ॥ 
हें | क्के समान बाणोंको आते देखकर बह दुष्ट तुरंत अन्तधोन हो गया और 
९ | ति-मातिके रूप धारण करके युद्ध करने लगा | वह कभी प्रकट होता था 
हाहै॥दमी छिप जाता था ॥ ६॥ 
का देघ्वि अजय रिपु डरपे कीसा । परम कुद्ध तब भयउ अंद्दीसा ॥ 
हे ॥ ह्मिन मन अस मंत्र इद्वा । एहि पापिहि में बहुत खेळावा ॥ 
` ¶ शत्रुको पराजित न होता देखकर वानर डरे। तब सपेराज शेषजी ( लक्ष्मणजी) 
; एही क्रोधित हुए । लक्ष्मणजीने मनमें यह विचार दृढ किया कि इस पापीको में 
र मो| ऐेला चुका [ अब और अधिक खेलाना अच्छा नहीं, अब तो इसे समाप्त 
# देना चाहिये |] ॥ ७ ॥ | 


ह ॥ पुमिरि कोसलाधीस प्रतापा । सर संधान कीन्ह करि दापा ॥ 
'॥| शड़ा बान माझ उर लागा । मरती बार कपटु सब त्यागा ॥ 
रब] कोसलपति श्रीरामजीके प्रतापका स्मरण करके लक्ष्मणजीने वीरोचित दप करके पक 
तथान किया । बाण छोड़ते ही उसकी छातीके बीचमें लगा । मरते समय 
| कपट त्याग दिया ॥ ८ ॥ | 
गर] दो ड इं अस कहि छाड़ेसि मान । 
. Saleh लक हनुमान ॥ ७६ ॥ 
| न्य घन्य तव जननी कह अगद 
| 4 र [ छरे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं ? राम कहाँ हैं? ऐसा कहकर उसने प्राण छोड जा 
१ जे रमान्‌ कहने लगे--तेरी माता धन्य है, क है [ जो तू लक्ष्मणजीके किया] ७६ 
| रतेसमय श्रीराम-लक्ष्मणको स्मरण करके तूने उनके नामक उच्चारण किया 


च CC-0. Muimukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri स 







अ 


हा 





वी 
h 
} शश 
8... 
{ a 
RT| { 7 
१] 
- -  ” 
अ 
E EE 2. : 
ै, 
हे 


| 





र्क लंकाकाण्ड & रः 















A 5% रामचरितमानस + 


९४८ 





VE प्रयास हनुमान उठायो । लका द्वार. रास्त पु | 
तासु मरन सुनि सुर गंघर्बा । चढ़े बिमान आए त. 
हनुमान्‌जीने उसको बिना ही परिश्रम के उठा ल्या ओर लंका hf 
रखकर वे लौट आये । उसका मरना सुनकर देवता और गन्धन आदि ३ 
चढ़कर आकाशमें आये ॥ १ ॥ | 

रषि सुमन दुंदुभी बजावहिं । श्रीरघुनाथ बिमल जमु , 
जय अनंत जय जगदाधारा । तुम्ह प्रभु सब देवन्हि | 

वे फूल बरसाकर नगाड़े बजाते हैं और श्रीरछुनाथजीका नि | 

हैं | हे अनन्त ! आपकी जय हो, हे जगदाधार ! आपकी जय हो। 3 

` आपने संत्र देवताओंक़ा [ महान्‌ विपत्तिसे | उद्धार किया ॥ २॥ | 
अस्तुति करि सुर सिद्ध सिधाए। लछिमन कृपासिंधु पहि # 

सुत बध सुना दसानन जबहीं । मुरुछित भयउ परेउ महि तर 

देवता और सिड स्तुति करके चले गये, तत्र लक्ष्मणजी कृपाके पपु 

जीके पास आये । रावणने ज्यों ही पुत्रबधका समाचार सुना , त्यों हीम 
होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ३ ॥ | 
मंदोदरी रुदन कर भारी । उर ताइन बहु मोति झी 

नगर लोग सब ब्याकुल सोचा । सकल कहहिं दसकं ऐ 
र (त ह और बहुत प्रकारसे पुकार-पुकारकर बड़ भा | 
) _ "कसब लोग शोकसे व्याकुळ हो गये । सभी रावणको नीच कग. 
“तब दसकंठ बिबिधि विधि समुझाई सब नारि। | | 

ह सव देसहु र बिचारि॥ 
(दृश्य ) रूप नाशन्‌ Se अनेकों प्रकारसे समझाया कि समस्त 
चौ--तिन्हूहि ३ . है; हृदयमें विचारकर देखो ॥ ७७ । | 
i ता ठ उपदेसा रावन । आपुन मंद कथा सु # 

` ०, बु. केनआचरहि-ते नर * | 
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EO रा ९४६ 
गि. द्रणने उनको ज्ञानका उपदेश -किया । वह खय तो नवहे ला 
(म और परित दे) दसरे उवे देनेग तो बह झो ए ह 
के | एते लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेशके अनुसार आचरण झी कतीह | 
| निसा सिरानि भयउ भिनुसारा । लगे भालु कप चारिहँ द्वारा ॥ 
| दुभ बोलाइ दसानन बोला । रन सन्मुख जा कर मन जे ॥ 
| रात बीत गयी, सबेरा हुआ । रीछ-वानर [फिर] चारों दरवाजोपर जा डटे। योडाओको 
हर देशमुख रावणने कहा --लड़ाईमें शनुके सम्मुख जिसका मन डाको हो,।२। 
मो अबहीं बरु जाउ पराई। संजुग बिमुख भएँ न भलाई ॥ 
)।३{ निज भुज बल में बयरु बढ़ावा । देहं उतरु जो रिपु चदि आवा ॥ 
अच्छा है वह अभी भाग जाय। युडमें जाकर विमुख होने ( भागने ) में 
हि नही है । मैंने अपनी सुजाओके बलपर वैर बढ़ाया है । जो शत्रु चढ़ आया 
हैं सको मैं [ अपने ही ] उत्तर दे छूँगा॥ ३॥ 
त अस कहि मरुत बेग रथ साजा । बाजे सकल जुझाऊ बाजा॥ 
| ह| पे बीर सब अतुलित बली । जनु कज्जल के आँधी चली ॥ 
` ऐसा कहकर उसने पवनके समान तेज चलनेवाला रथ सजाया। सारे जुझाउ (लड़ाई- (६ 












मे बजने लगे | सब अतुलनीय बलवान्‌ वीर ऐसे चले मानो काजलकी आँधी चली हो | 
र ¶ असगुन अमित होहिं तेहिकाला । गनइ न भुज बल गर्ब बिसाला ॥ 
भा * गे उस समय असंख्य अशकुन होने लगे | पर अपनी सुजाओके बलका बड़ा 
हते ऐगेसे रावण उन्हें गिनता नहीं है ॥ ५ ॥ | 

| ४°-अतिगर्ष गनइ न सगुन असगुन सबहिं आयुध हाथ ते । 
७ ` भट गिरत रथ ते बाजि गज चिकरत भाजहिं साथ ते॥ 
| गोमाय गीध कराल खर रव खान बोलहि अति घने । 
| जनु कालदूत उलूक बोलहिं बचन परम पे ने ॥ 
ह शे ऐ "यत गवेके कारण वह दाकुन-अशकुनका विचार नहीं हक | हथियार | 
| "रह हैं । योड़ा रथसे गिर पड़ते हैं। घोड़े, हाथी साथ डोईक चिग्घाड़ते 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by SGaNgol ला न 






> 
I 


Es # रामचरितमानस ॐ 
55 ५० = 9 
हुए भाग जाते हैं। स्वार, गीष , कौर और गदे शब्द कर रहे हैं 
सह है उ ऐसे अतत भयानक झब्द कर रहे ह 
त हों ( मृत्युका संदेसा सुना रह हा ) 
दो ०-ताहि कि संपात सुन सुभ संपर्नह मन षिश्राप । [ह 
भूत द्रोह रत मोहबस राम बिसुख रति काम॥ 
. जो जावे द्रोहमें रत है, मोहके वश हो रहा है, रामविसुख है और 
` है, उसको क्या कभी खम्ममें भी सम्पत्ति, शुभ शकुन ओर चित्तकी शान्ति हो स्तौ 
चौ०-चठेउ निसाचर कटक अपारा । चतुरंगिनी अनी बहु पा 
बिबिधि भाँति बाहन रथ जाना । बिपुल बरन पताक धज 
क्षसोकी अपार सेना चली । चतुरंगिणी सेनाकी बहुत-सी टुकड़ियाँ है।; 
प्रकारके वाहून, रथ और सवारिया हैं तथा बहुत-से रंगोंकी अनेकों पताकाएँ ओर घन 
चले मत्त गज जूथ घनेरे प्राबिट जलद मरुत जनु॥ 
बरन बरन बिरदेत निकाया । समर सूर जानहिं बहु : 
मतवाळे हाथियोंके बहुत-से झुंड चले । मानो पवनसे प्रेरित हुए वषात 


हों । रंग-बिरंगे बाना धारण करनेवाले वीरोंफे समूह हैं, जो युडमें बड़े शूखी 
बहुत प्रकारकी माया जानते हैं ॥ २ ॥ 








ष 
भ । 


\ 


अति बिचित्र बाहिनी बिराजी । बीर बसंत सेन जस्‌ 
| पटत करक दिगसिंधुर डगहीं । छुमित पयोधि कुधर डा 





नम तत विचित्र फौज शोभित है । मानो वीर वसन्तने सेना सजायी ही 
रत रे हाथी डिगने लगे समुद्र क्षुमित हो गये और पर्वत डगमगाग ही 

म वां 
नव निन घोर ख इट पाईं । मरुत थकित बसुधा अह 


नी हिं प्रलय समय के घन "| 
अकुला उठी pn पर्थ छिप गये। [ फिर सहसा ] पवन रुक गर्थी | 
ग "गाड़ भीषण ध्वनिसे बज रहे हैं; जैसे प्र 
रज रह हा॥ ४॥ . ` ह्‌ 
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“70 नफीरि बाज सत । मारू राग सुमट -सुखदाई। 
| इरि नाद बीर सब करही । निज निज बळ फोर ह | | 
| मेरी, नफीरी ( तुरही ) और शहनाईमें योडाओंको सुख मारू राग बज 


| ह सब वीर सिना करते हैं और अपने-अपने बर-पौरपका बखान कर रहे हँ ॥५॥ 


[| ॥ कहे दसानन उनहू सुभट्टा । मेह भालु कपिन्ह के ठट्टा॥ 

र हें मारिहउँ भूप डो भाई। अस कहि सन्मुख पोज रंगा ॥ 

| रवणने कहा-- है उत्तम योडाओ | सुनो ठम रीछ-बानरोंके ठो मसल डालो । 
दोनो राजकुमार भाइयोंको मारूँगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने चलायी। | 

| भ यह सुधि सकल कपिन्ह जब पाई । घाए करि रघुबीर दोहाई ॥ 

| हैं।॥ जब सब वानरोंने यह खबर पायी, तब वे श्रीरचुवीरकी दुहाई देते हुए दौड़े॥ ७॥ 

(बन) छं-धाए बिसाळ कराल मर्कट भालु काल समान ते। 

नु मानहूँ सपच्छ उड़ाहि भूधर बूंद नाना बान ते॥ 

म नख दसन सेल महाद्वमायुध सबल संक न मानही । 

ऋत जय राम रावन मत्त गज मृगराज सुजसु बखानहीं॥ 

खी(| वे विशाल और कालके समान कराल वानर-भाू दोड़े। मानो पंखवाले पर्वते 
` (उड रहे हों । वे अनेक वणोंके हैं । नख, दाँत, पर्वत ओर बड़े-बड़े वृक्ष ही 

प हयार हैं । वे बड़े बलवान हैं और किसीका भी डर नहीं मानते । रावणरूपी 

ररि होथीके लिये सिंहरूप श्रीरामजीका जय-जयकार करके वे उनके सुन्दर 

EN "तेर, | | 

मेश पो*-दुहु दिसि जय जयकार करि निज निज जोरी जानि । 

अ. मिरे बीर इत रामहि उत रावनहि बखानि॥ ७६ ॥ 

गां | नो ओके योदा जय-जयकार करके अपनी-अपनी जोड़ी जान ( जुन 7 

शी | सला इनाथजीका और उधर रावणका बखान करके परर भिड़ गये ॥७५॥ 

म पे आ ही विर्थ खरा । देलि बिग ६ ह. | 

| “रीति मन भा संदेहा । बंदे चरन है! सहित 5 
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रावणको रथपर और श्रीरघुवीरको बिना रथके देखकर 

। प्रेम अधिक होनेसे उनके मनमें सन्देह हो गया [ कि वे न है. 

कैसे जीत सकेंगे | | श्रीरामजीके चरणोंकी वन्दना करके वे स्नेहपूर्वक को १ 
नाथ न रथ नहि तन पद त्रांना । केहि बिधि जितब बीर के 
सुनहु सखा कह कृपानिथाना । जेहि जय होइ सो स्प व 

हे नाथ ! आपके न रथ है, न तनकी रक्षा करनेवाला कवच है जौ 

ही हैं। बह बलवान्‌ वीर रावण किस प्रकार जीता जायगा ? कृपानिधान श्र 

कहा--है सखे ! सुना, जिसमे जय होती हे वह रथ दूसरा ही है । २ 

सौरज धीरज तेहि रथ चाका । सत्य सील हृढ ध्वजा ए 


बल बिबेक दम परहित घोरे छमा कृपा समता रबु ३ 
शौय और धेयं उस रथके पहिये हैं । सत्य और शीळ ( सदाचार । 


मज़बूत ध्वजा और पताका हैं । बल, विवेक, दम ( इन्द्रियोंका वच्चमें होना 
परापकार--ये चार उसके घोड़े हैं, जो क्षमा, दया ओर समतारूपी. डोरी 
जोड़े हुए हुं ॥ ३ ॥ 


हस भजनु सारथी सुजाना । बिरति चर्म संतोष झा 
दान परशु बुधि सक्ति प्रचंडा । बर बिग्यान कठिन 
स्वरका भजन ही [ उस रथको चलानेवाला ]. चतुर सारथि है। वे 


ओर सन्तोष तलवार है। दान फरसा है, बुद्धि प्रचण्ड. शक्ति है, | 
कठिन धनुष है ॥ ४ ॥ | 


) _मेलअचल मन त्रोन समाना । समं जम नियम सिीमुख 


कमच अभेद बिप्न शुर पूजा । एहि सम बिजय उपाय १ 
( पापरहित 


) और अचल ( रि मात १ 
( मनका थर ) मन तरकसके स 
बाण हैं । _ द अहिसादि ] यम और [ शोचादि ] नियम! गे 
जन 3 । उसके समान 
दूसरा उपाय नहीं है शि अभय कवच हे । इसके 


00-0. ॥॥ तवी Vara के, जीतन्न कड शुः कतहु ख्पि 














| 
| 
| 
| 









हे लंकाकाण्ड ५... शर २६; 

| | ४ न a वन रे 
ण: ृ | र तले ! ऐसा धर्ममय रथ जिसके हो उसके लिये जीतनेको कहीं शत्रु ही 
थे ह्‌ ॥ ६॥ म | व 
ेक्न| ढो०-महा ज्य अजय ससार रिपु जीति सकह सो बीर । 

पक जाक हति र्व होइ हद सुनहु सखा मतिधीर ॥८०(क)॥ 
भ ३ धीर बुडिवाळे सखा ! सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो, वह वीर संसार 
मर | मृत्यु ) रूपी महान्‌ ढुजेय शनुको भी जीत सकता है [ रावणकी तो बात ही 
'।| सुनि प्रभु बचन बिभीषन हरषि गहे पद कंज । 

णी एहि मिस मोहि उपदेसेहु राम कृपा सुख पुंज ॥८०(७)॥ 
गु ३ मुके वचन सुनकर विभीषणजीने हृषित होकर उनके चरणकमल पकड़ लिये 
ए | \ कहा-- ] हे कृपा ओर सुखके ससूह श्रीरामजी | आपने इसी बहाने मुझे 
र| | उपदेश दिया ॥ ८० (ख)॥ 

. उत पचार दसकंधर इत अंगद हलुमान। 

~| उरसे रावण ललकार रहा है और इधरसे अंगद ओर हुमान्‌। राक्षस ओर 
ल [र अपने-अपने स्रामीकी दुहाई देकर लड़ रहे हैं ॥ ८० (ग )॥ | 
9४ मादि सिद्ध मुनि नाना। देखत रन नभ चढ़े विमाना 
झू उमा रहे तेहि संगा। देखत राम चरित रन रंगा॥ 
न आदि देवता और अनेकों सिड तथा सुनि विमानोंपर चढ़े हुए आकाशे 


रहे हें । [ शिवजी कहते हैं-- ] हे उमा! मै भी उस समाजमें था और 


“~ 








हे री 













| 
| 


है| के रण-रेंग ( रणोत्साह ) की लीला देख रहा था ॥ १ ॥ 
(८ समर रस दुह दिसि माते । कपि जयसील राम बल ताते ॥ 


| | 

है एक सन भिरहिं पचारहिं। एकन्ह एक क ग 
। री ओरके योद्धा रण-रसमें मतवाळे हो रहे दै। वानरो और डलकारते है 
न जपशील हैं ( जीत रहे हैं )। एक इसे भिक लो क 


र. 


ऐसरेको 







९.५४ व... 
"ह कार्य, धरहिं पछाराहि । सीस तोरि सीसन्ह 
उदर बिदारहिं भुजा उपारहि । गहि पद अवनि परि इ. 
बे मारते, काटते, पकड़ते और पछाड़ देते हैं और सिर तडक . 
दूसरोंको मारते हैं । पेट फाडत हैं, सुजाएँ उखाड़ते हैं और योडालोळे १ 
पृथ्वीपर पटक देते हैं ॥ रे ॥ | 
. निसिचर भट महि गाइहिं भालू । उपर हारि देहि न्‌ 
, बीर बलीसुख जुद्ध बिरुद्धे देखिअत बिपुल काल ज! 
| राक्षस योद्धाओंको भालू एथ्वीमें गाड़ देते हैं और ऊपरसे वही कि 
. देत हैं । युद्में शतरुओंसे विरुद्ध हुए वीर वानर ऐसे दिखायी पड़त हैं माने ङ 
क्रोधित काळ हों ॥ ४ ॥ हम जा 


४° हे कृतांत समान कपि तन स्वत सोनित राज 

निसाचर कटक भट बळवंत घन जिमि गाजई। 

मारहि i i डाटि दातन्ह काटि लातन्ह मीजई। 

| मकर भाल छल बल करहिं जेहि खल छीजई। 
कोधित हुए काके समान बे वानर खून बहते हुए शरीरोंसे शोमि। 
हैं) | बड्वान्‌ वीर राक्षसांकी सेनाके योड/ओंको मसलते और मेघकी तह 
हे । डॉटकर चपेटोसे मारते, दातासे काटकर लातोंसे पीस डालते हैं। वग. 
विते ऐसा उछ-बल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जायें ॥! 
नत परे गाठ फारहि उर बिदारहिं गळ अंतावरि मेह! | 
ह हारति जनु बिविध तनु घरि समर अंगन सेल 
©. * मार काटु पछारु धोर गिरा गगन महि भरि रहै 
३ साद ग पते लिस कर कुलिस ते कर ह 
i न ग बा त के का हे हे कर त | 
न्यान पकड़ > शद भगवान्‌ अनेकों शरीर ! ह | 
` से, मारो, हो, शरीर घरण करके युक दवान | 
ह © घ तार त पक जमना ओर परवर 
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` + लंकाकाप्र "करन 
। और न्या 

| उ 

रर ॥( निर्बळको सबल और सबलको निर्बल कर देते हैं )॥ २॥ र) 
श्‌ 


| ः 4 शरीरामचन्द्रजीकी जय हो, जो सचसुच बच्र ह 
प 


दो*-निज दल बिचलत देखेसि बीस भुजों दस था 
| [प । 
रथ चढ़ि चलेउ दसानन फिरहु फिरह करि 
है कारे दाप ॥ ८१॥ 
अपनी सेनाको विचलित होते हुए देखा, तब बीस मुजाओंमें दस धनुष 
हूं तेह रावण रथपर चढ़कर गवे करके 'लौटो, लौटो' कहता हुआ चला ॥ ८१'॥ 
भ गहि कर पादप उपर पहारा। डारेन्हि ता पर एकहि -बारा ॥ 
गग ` र्ण अत्यन्त क्रोधित होकर दोड़ा । वानर हुंकार करते हुए [ लडनेके लिये ] 
के सामने चले । उन्होने हाथोंमें वृक्ष, पत्थर और पहाड़ लेकर रावणपर एक ही 
ह पर हाले ॥ १॥ | | 
|| हागहिं सेळ बज्र तन तासू। खंड खंड होइ फूरहिं आस्‌ ॥ 
।| चहा न अचल रहा रथ रोपी। रन दुर्मद रावन आति कोपी ॥ 
| | पर्वत उसके बज्रतुल्य शरीरमें लगते ही तुरंत टुकड़े-टुकड़े होकर फूट जाते 
|। अत्यन्त क्रोधी रणोन्मत्त रावण रथ रोककर अचल खड़ा रहा, [ अपने 
रं पसे ] जरा भी नहीं हिला ॥ २॥ 
; ||| सत उत झपरि दपटि कपि जोधा । मदै लाग भयउ अति धा 
| चछे पराइ भालु कपि नाना। त्राहि त्राहि अंगद हलुमाना ॥ 
ही | | | उसे बहुत ही क्रोध हुआ । वह इधर-उधर झपटकर और डपटकर वानर 
ह | को मसळने लगा । अनेकों वानर-माळू हि अंगद ! है हनुमान ! रकष ह 
; | र [ पुकारते हुए] भाग चले ॥३॥ | ह 
कक पहि पाहि रघुवीर गोसाई। यहं खड साह कठ की ग 
"| ह देले कपि सकल पराने।दसहूँ चाप सायक सब 
तीशी. कापि सकल पराने। दस. दीजिये । यह दुष्ट काढकी भाँति 
किः र! हे गोलाई क्षा कीजिये क [ रावणने ] दसे 
| है। बल श कलत ग ह (त ` 
fg है | | षाण सन्धान्न क्रिस 3५] Varanasi Collection. Digitized by eGang 
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“77६ नि भजु सर निकर छाड़ेसि उरग जिमि बे 
रहे पूरि सर धरनी गगन दिसि बिदिसि कहुँ काप गा | 
भयो अति कोलाहल बिकल कपि दल भालु बोल आपे | गि 
रघुवीर करना सिंधु आरत बंधु जन रच्छक्र 3५ 
उसने धनुषपर सन्धान करके बाणोंके समूह छोड़े । वे बाण 
उड़कर जा लगते थे । प्रथ्वी-आकाश और दिशा-विदिशा सर्वत्र बाण स 
बानरः भागें तो कहाँ ! अत्यन्त कोलाहल मच गया । वानर मालुओंकी फे 
होकर आत्त पुकार करने लगी-- हे रघुवीर ! हे कृरुणासागर ! हे पीड़ितों 
हे सेवकोंकी रक्षा करके उनके दुःख हरनेवाले हरि ! हैं" 


०-निज दल बिकल देखि कटि कसि निषंग घनु हाथ। |“ 

ठठिमन चले कुदू होइ नाइ राम पद माथ॥८ 

अपनी सेनाको व्याकुल देखकर कमरमें तरकस कसकर और हाथमे धरा 
श्रीरुनाथजीके चरणोंपर मस्तक नवाकर लक्ष्मणजी क्रोधित होकर चले ॥ ८१ 


*-रे ख का मारसि कपि भालू। मोहि बिलोकु तोर गे 
सोजत रहेरें तोहि सुतघाती। आजु निपाति जुड़ाकों 

| लक्ष्मणजीने पास जाकर कहा---] अरे दुष्ट ! बानर-भाळुओंको स 

हा है ! मुझे देख, मैं तेरा काळ हूँ ? [ रावणने कहा] अरे मेरे पु 
"उशी हेह रहा या | आज तुझे मारकर [ अपनी ] छाती ठंडी करूँग॥ 


५ आसि बान प्रचंडा । छछिमन किए सकल सत 
` सरिद आयुध रावन डारे। तिळ प्रवान कारि काटि h 
उसने प्रचण्ड बाण छोड़ें । ळक्ष्मणजीने सबके सैकड़ 
डाले । रावणने करोड़ों क 
ण तिलके बर 
काटकर हय दिया॥ २ चलाये । लक्ष्मणजीने उनको 


नि | रे कीन पररा । स्यंदनु भंजि सारथी “| 


हि. भाला । गिरि सुंगन्ह जनु प्रविसति | 
८ वी के CC के बाणो Bhawan V ] आहार, किया और उसके ] रथी ; 
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क ग ७ . ०७ ९ ७ ९५७ 
णके ] दसों मस्तकोंमें सौ- | 

(ब्र डाला । [ राम सतकोमें सौ-सौ बाण मारे।वे सरोम ऐसे : 

ह शि गानो पहाड़के शिखरोंमें सपे प्रवेश कर रहे हों॥३॥ र 

है| 2 सत सर मारा उर माही । परेउ धरनि तल सुधि कडु नाही ॥ 

र| प प्रबळ पुनि सुरुछा जागी । छाड़िसि ब्रह्म दीन्हि जो साँगी ॥ 

म कर सौ बाण उसकी छातीमे मारे । बह पृथ्वीपर गिर पड़ा, उसे कुछ भी 

भ| हा । फिर मूच्छो छूटनेपर बह प्रचल रावण उठा और उसने वह शक्ति 

ऐ = ब्रह्माजीने उसे दी थी ॥ ४ ॥ 


जसो ब्रह्म दतत प्रचंड सक्ति अनंत उर लागी सही । 

परचो बीर बिकळ उठाव दसमुख अतुल बल महिमा रही ॥ 

` ब्रह्मांड भवन बिराज जाकें एक सिर जिमि रज कनी । 

॥ | नदि चह उठावन मूढ रावन जान नहिं त्रिभुअन घनी ॥ 
घण | हि दी हुई प्रचण्ड शक्ति लक्ष्मणजीके ठीक छातीमें लगी । वीर 
ठ व्याकुळ होकर शिर पड़े । तब रावण उन्हे उठाने लगा, पर उसके अतुलित 
ह महिमा यों ही रह गयी ( व्यर्थ हो गयी, वह उन्हें उठा न सका )। जिनके 
ह| रपर अह्माण्डरूपी भवन घूलके एक कणके समान विराजता है, उन्हे मूख 

ना चाहता है । बह तीनों सुबनोंके खामी लक्ष्मणजीको नहीं जानता । 


रके ० 
| दो>-देखि पवनसुत धायउ बोलत बचन कठोर । ८३॥ 

| आवत कपिहि हन्यो तेहि मुष्टि प्रहर प्रधोर ॥ ८९ 

> पह देखकर पवनपुत्र हनुमानजी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े । हनुमानजीके जीव 

ठ है रावणने उनपर अत्यन्त भयड्ूर धूँसका प्रहार किया ॥ ८२ ॥ 
डा गिरा ` सँमारि रिस भरा | . 
| शक्ना एक ताहि कपि मारा । परेउ सेह जबु a 
/ ) ऐमानूजी घुटने टेककर रह गये, परथ्वीपर गिरे परी और ल 
# | "भार पर्वत गिरा हो॥ १,। 
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धिग विंग मम पोरुष पिग मोही । जो तें ल ह a 

मच्छी भंग होनेपर फिर वह जागा ओर हलुमानजीके बड़े भारी 

झगा। [ हनुमानजीने कहा--] मेरे पोरुषको धिक्कार है ५ धिक्कार र |. 

. धिक्कार है, जो हे देवद्रोही ! तू अब भी जीता रह गया ॥ २॥ ; 

अस कहि लड्मिन कहे कपि ल्यायो । देखि दसानन बि | 

कह रघुबीर समुझु जिये भराता । तुम्ह कृतांत अच्छ प 

ऐसा कहकर ओर लक्ष्मणजीको उठाकर हनुमानजी श्रीरपुनाथ् | ए्‌ 

आये । यह देखकर रावणको आश्रये हुआ । श्रीरघुवीरने | लक्ष्मणजीसे | | पर 

है भाई ! हृदयमें समझो, तुम कालके भी भक्षक और देवताओंके रक्षक UF 

सुनत बचन उठि बेठ कपाला । गईं गगन सो सकती ग्य 

पुनि कोदंड बान गहि धाए। रिपु सन्मुख अति आतु 

ह FR घुनते ही कृपालु लक्ष्मणजी उठ बैठे | बह करा शि 

“श ग्या ठक्ष्मणजी फिर घनुष-बाण लेकर दोड़े और बड़ी शीक : 
सामने आ पहुँचे॥ ४॥. हा हः 

i | वि ह | 

च क बहोरि जि स्यंदन सूत इति व्याकुल गि. 

य परनि दसकंधर बिकलतर बान सत बेथ्यो झि। F 

नीर (टि रय तेहि तुरत लंका ठे गो; 

Sk भइ प्रताप पुंज बहोरि प्रभु चरनन्हि को 

` इसे ( सण न्‍ बड़ी ही शीप्रतासे 'रावणके रथको चूर-चूरकर और सारत 

` रावण अत्यन्त bh पिया । सौ बाणोंसे उसका हद बेन शि. 

दुरं ही लकाको हे गया सर गिर पड़ा । तब दूसरा सारि आ 

मडके चरणोने प्रणाम किया a समूह श्रीरघुबीरके भाई लक्ष्मण "|. 
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( हंकामें ) रावण सूच्छोसे कुछ यज्ञ करने लगा | 
ती इठबश श्रीरचुनाथजीसे विरोध करके विजय चाहता है रे न और 


प | 
कह बिमीषन सब सुषि पाई । सपदि जाइ रघुपतिहि सुनाई ॥ 
ह | वाथ करई रावन एक जागा। सिद्ध भएँ नहि मरिहि अभागा ॥ 
विभीषणजीने सब खबर पायी और तुरंत जाकर श्रीरघुनाथजीको 

के है नाथ ! रावण एक यज्ञ कर रहा है। उसके सिद्ध होनेपर वह अभागा 
है ॥ नहीं मरेगा ॥ १ ॥ 
कठः नाथ बेगि भट बंदर । करहि बिधंस आव दसकंपर ॥ 
ते| प्रात होत प्रभु सुभट पठाए । हनुमदादि अंगद सब घाए॥ 
क हो॥ है नाथ ! तुरंत बानर योडाओंको भेजिये, जो यज्ञका विध्वंस करें, जिससे 
ते गगुडरमे आवे । प्रातःकाल होते ही प्रसुने वीर योडाओंको भेजा | इनुमान्‌ और 
पात मदि सब [ प्रधान वीर ] दौड़े ॥ २॥ 


कि तुक कूदि चढे कपि लंका । पेठे रावन भवन असंका ॥ 
को जय करत जबही सो देखा । सकल कपिन्ह भा क्रोध बिसेषा ॥ _ 

वानर खेलसे ही कूदकर लंकापर जा चढ़े और निर्भय रावणके महलूमें जा घुसे। 
दिये उसको यज्ञ करते देखा, त्यों ही सब बानरोंको बहुत क्रोष हुआ ॥ ३ ॥ 


[सते निलज माजि गृह आवा । इहाँ आइ बक ध्यान लगावा ॥ 
तये! अस कहि अंगद मारा छाता। चितव न सठ खारथ मन राता ॥ 
रि | उन्होंने कहा- ] अरे ओ निज ! रणभूमिसे घर भाग आया ओर ह 
रि पगुलेका-सा ध्यान छगाकर बैठा है ! ऐसा कहकर अंगदने लात मारी। पर 
री मर देखा भी नहीं, उस दुष्टका मन खार्थमें अनुरक्त था॥ ४ ॥ 
^| "भि चितव जब करि कोप कपि गहि दसन लातनह मारही 

परे केस नारि निकारि बाहेर तःतिदीन क 
। | पब उठेउ तांत सम गहि चरन १ ई । 
|| पहि बीच कृपिन्ह बिघंस इत मख 
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जब उसने नहीं देखा, तब वानर क्रोध करके उसे दांतोते ... २. 

और ] छातोंसे मारने लगे । ख्रियोंको बाळ पकड़कर घरसे ह I 

अत्यन्त ही दीन होकर पुकारने लमी । तब रावण काळके समान क्रो. १९ 

ओर वानरोंको पेर पकड़कर परकने लगा. । | इसी बीचमें वानरोंने रा . 
डाला यह देखकर वह मनमें हारने लगा ( निराश होने छगा )| 


' दो*-जग्य बिधंसि कुसळ कापे आए रघुपति पास । 

चलेउ निसावर छुद्ध होइ त्यागि जिवन के आस ॥ (१. 

यज्ञ विध्वंस करके सब चतुरं वानर रघुनाथजीके पास आ गये त 
`जीनेकी आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला ॥ ८ ५ ॥ 


चो*-चलत होहि अति असुभ भयंकर । बेठहिं गीध उड़ाइ तिल 
भयउ कालबस काहु न माना । कहेसि बजावहु जुड़ शि 

चलते समय अत्यन्त भयङ्कर अमङ्गल ( अपशकुन ) होने लगे | ग प्र 

उड़कर उसके सिरोंपर बैठने लगे । किन्तु वह कालके वश था, इससे हि| 

` अपशकुनको नही मानता था । उसने कहा--युडका डंका बजाओ ॥ ? || 


चले तमीचर अनी ; अपारा । बहु गज रथ पदाति वा k 
क जे ' ता खळ केसें। सलम समूह अनल करगे 

| पैदल न वे दुष्ट त ह > भुतः से हाथी, रथ, घुर | 
प्र भभुक सामने व दौड़े, जैसे पतंगो ~ मू र मा 

) लिये ] दोड़ते हैं ॥ २ ॥ राक समाइ आमि र | | [ 


_ आग र सी कन । वन विपति मे ए 
दा नर नाहे [ग ! इसने ह बर्ग 
- ` देव बचन सुनि; '" जैडाइये। जानकीजी बहुत ही दुखी हो रही | : 

जय क ख बँ मेह, उठे. बीर इभ # 
9 Mi क cco anv र सुमन, बीच बिन 4 र 
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तीर, ; ज़टाओके जूड़ेको कसकर बाँधे हुए हैं, उसके Fr बाण सुघारे । 
प ही रहे हैं ॥ 8 ॥ पष्प गये हुए 


कतर गा । कर कोंड कठिन सारंगा ॥ 
। | ह नेत्र और मेघके समान श्याम शरीखाले और सम्पूर्ण लोके नेत्रो 
॥ ०६ नेवाळे हैं । प्रसुने कमरमें फेटा तथा तरकस. कस लिया और हाथमें कठोर 
र लेलिया ॥ ५॥ | 
छं-सारंग कर सुदर निषंग सिलीमुखाकर कटि क्यो । 
| भुजदंड पीन मनोहरायत उर धरासुर पद लखो॥ 
रह| कह दास तुलसी जबहिं प्रभु सर चाप कर फेरन लो । 
॥ ब्रांड दिग्गज कमठ आहि महि सिंधु भूधर डमगे ॥ 
| गौ! रुने हाथमें शाङ्गधलुष लेकर कमरमें बाणोंकी खान ( अक्षय ) सुन्दर तरकस 
से हिमा । उनके सुजदण्ड पुष्ट हैं और मनोहर चौड़ी छातीपर ब्राह्मण ( झूगुजी ) 
१॥[णका चिह्न शोभित है । ठुळसीदासजी कहते हैं, ज्यों ही प्रसु धनुष-बाण हाथमें 
रने लगे, त्यां ही अह्माण्ड, दिशाओंके हाथी, कच्छप, शेषजी, पृथ्वी, समुद्र 
रः फ सभी डगमगा उठे। | | 
इख १°-सोमा देखि इरषि सुर बरपहिं सुमन अपार 
र[श, जय जय जय करुनानिधि छबि बल शुन आगार॥ ८३॥ ` 
[भगवानूकी ] शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलांकी अपार वर्षों करने 
हे भौर शोभा, शक्ति और गुणोके घाम करुणानिधान प्रशुकी जय हो, जय हो, जय 
कारने ढगे ] ॥ ८६॥ 
हीते हा निसाचर अनी । कसमसात साः गा | 
ह. हसत अपिमा क्का * मा 
मल नी (गे द्य 
{ । उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार [ उसके ] स 
| रभ पादळोंके समूह हों ॥ १॥ 


षक 
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९६३ POSES SIS 
"दान तसर चमंकहि । जनु दँ दिसि दागिन 

गज रथ तुरग विकार कठोरा । ग्जेहिं मनहुँ बहा * 

बहुत-से कृपाण और तलवार चमक रही हैं। मानो दसा. |! 

चमक रही हों । हाथी, रथ और घोड़ोंका कठोर चिग्घाड़ ऐसा लगता है ग 

भयङ्कर गर्जन कर रहे हों ॥ ९॥ Ss 

कपि लंगूर बिपुल नभ छाए । मनहुँ इंद्रधनु उए ||. 

उठ धूरि मानहुँ जलधारा । बान बुंद भे बृष्टि उ. 

वानरोंकी बहुत-सी पूछें आकाशमें छायी हुई हैं । [ वे ऐसी शोभा; शत 

मानो सुन्दर इन्द्रघंनुष उदय हुए हों । धूल ऐसी उठ रही है मानो जलकीप| । 

बाणरूपी. बूँदोंकी अपार वृष्टि हुई ॥२१॥ | ह र 

ुहुँ दिसि पर्वत करहि प्रहारा । बज्रपात जनु बारी कै 

` रख॒पति कोपि बान झरि ठाई । घायल भे निसिचर स्त 

दोनों ओरसे योडा पर्वतोंका प्रहार करते हैं । सानो बारंबार बज्रपात होए) । 

श्रुनाथजीने क्रोध करके बाणोंकी झड़ी लगा दी, [जिससे ]राक्षसोंकी सेना बासी । 

जगत बान बीर चिकरहीं। घुर्मि घुमिं जह तहेँ गहि|| 
सह सेठ जनु निर भारी सोनित सरि कादर मशी 

बाण लगते ही वीर चीत्कार कर उठते हैं और चक्कर खा-खाकर जहाँ हम 

गिर पडते हैं। उनके शरीरोंसे ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वतके भारी | ` 


बहू रहा हो । इस प्रकार डरपोकोंको भय उत्पन्न करनेवाली रुधिरकी नदी बही 


“कदर भयंकर सुधिर सरिता चली परम अपावनी। | 

` 'दोउ कूळ दछ रथ रेत चक्र अन्त बहति भय ॒ हे 

| त गज पदचर तुरग खर बिबिध बाइन को ग ih 

 डरपोकॉके र | सक्ति तोमर सर्प चाप तरंग चर्म कमठ ध र. 
दळ उसके दोनों किनारे... अत्यन्त अपवित्र रक्तकी नदी बह बर |. 
बह रही है । हाथी, पैदल रथ रेत है और पहिंये मॅक हैं। वह नदी व्ह ||. 
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ह a | । बाण, शक्ति आरग 

३ |. कुवे है । हि 

| कादर देखि डरहिं तहे सुमरन्ह के मन चेन ॥ ८७ ॥ 

बीर प्रथ्वीपर इस तरह गिर रहे हैं, मानो नदी-किनारेके 

री मजा बह रही है, बही फेन है। डरपोक जहाँ इसे ह भै ह| 

के मनमें सुख होता हे ॥ ८७॥ | 6 
३नब्जहिं भूत पिसाच वेताला । प्रमथ महा झोटिंग कराला ॥ 
$| काक कॅक छ युजा उड़ाहीं। एक ते छीनि एक ले खाहीं।॥ 

भूत, पिशाच और बेताल, बड़े-बड़े झोंटोंवाले महान्‌ भयङ्कर झोटिंग ओर प्रमथ 

हैं त्रण) उस नदीमें सान करते हैं । कोए और चील सुजाएँ लेकर उडते हैं और 
ए ूसरेसे छीनकर खा जाते हैं ॥ १ ॥ | 

होव एक कहि ऐसिउ सोंघाई । सठहु तुम्हार दरिद्र न जाई ॥ 

पह कहॅरत भट घायल तट गिरे । जह तह मनहुँ अर्घजल परे ॥ 

हि ॥ एक (कोई) कहते हैं, अरे मूर्खा ! ऐसी सस्ती ( बहुतायत ) है, फिर भी तुम्हारी 

भरत नहीं जाती ? घायल योडा तटपर पड़े कराह रहे हैं, मानो जहा तहा. अजल 
-तहथिक्ति जो मरनेके समय आधे जलमें रक्‍खे जाते हैं ) पड़े हों ॥ २ ॥ 

झे सैंबहिं गीघ आँत तट भए। जनु बंसी खेळत चित दए॥ 
ह| बहु भट बहहिं चरे खग जाही । जनु नावरि खेलहिं सरि माही ॥ 
नी | गोष आंतें खींच रहे हैं, मानो मछलीमार नदी-तटपरसे चित्त ढगाये हुए 

| ॥ जा रहे हैं और पक्षी उनपर चढ़े चले जा रहे हैं । मानो वे नदौ नावर 

ते भहा ) खेल रहे हों ॥ ३ ॥ णाला 

क भ्र भरे भरि खर संह । भत वि गावि ॥ 

री ग्र पेय केपाल करताल बजावहिं । चामुंडा नान पेकाचोंकी सिय 
| निया खप्परोंमें भ्र-भरकर खून जमा कर रही है पता Me 


| |. ® 
डव... (०-0. Mumukshu Bha Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


फेन । 
























MS 
४ रामचरितमानस ॐ 
९६१ 


व चळ कळ ती 


आकादामें नाच रही हैं । चामुण्डाएँ योडाओंकी खोपड़ियोंका ज्य 
और नाना प्रकारसे गा रही है ॥ ४ ॥ | भा. 
जंबुक निकर कटकट कट्टदि । खाहि हुआहि अ रर 
कोटिन्ह रड मुंड बिलु डोझहि । सीस परे महि जय es | 
गीदड़ोंके समूह कट-कट शब्द करते हुए झुरदोंको कारते, र  ; 
करते और पेट भर जानेपर एक दूसरेको डॉटते हैं । करोड़ों धड़ बिना 
हैं। और सिर परथ्वीपर पड़े जय-जय बोळ रहे हे ॥ ५ ॥. |: 


5०-बोलहिं जो जय जय मुंड रुंड प्रचंड सिर बिनु घाग 

सप्परिन्ह खग्ग अलुज्झि जुज्ञझहि सुभट भटन्ह दहाकी॥ | | 

बानर निसाचर निकर मदेहि राम बल दर्पित भए। | 

संग्राम अंगन सुभर सोवहि राम सर निकरन्हि इए॥ |. 

सुण्ड (कटे सिर) जय-जय बोलते हैं और प्रचण्ड रुण्ड ( धड़ ) 6 

` दौइते हैं पक्षी खोपड़ियोमें उलझ-उलझकर परस्पर लड़े मरते हैं; उत्तम यो. 
योडाओंको दहा रहे हैं। श्रीरामचन्द्रजीके बलसे दर्पित हुए वानर रक्षसे] 

मसले डालते हैं। श्रीरामजीके बाण-समूहोंसे मरे हुए योडा लड़ाई के मेदानमें ते! 

दो*-रावन हृदय बिचारा भा निसिचर संघार। 

० कपि भाल बहु माया करों अपार॥०४ 

"नही हृदयमें विचारा कि राक्षसोंका नाझ हो गया है । मैं अकेश। | 
के. - है; इसलिये मैं अब अपार मायां रचूँ ॥ ८८ ॥ 0 

क गा 'पयादे देखा। उपजा उर अति डोम शि 

rR ज रथ तुरत पठावा । हरष सहित मातलि ठे * 

बड़ा भारी कोम ( बिना सवारीके युद्ध करते ) देखा; तो डर । 
भेज दिया । [ उसका सारथि ] बे ता किले ल | 

तेज पुंज रथ द्ग्यि > ह लते अ न I 


., चेव तुरण मनोह की | 
St J ul अत सम ग] 
«5 ...... दी कई ८८-0०. Mumukshu Bhawan Varanasi Col है. अप्र, पत्र | , FR 
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क उ दिव्य अनुपम और तेजके पुञ् ( तेजोमय ) रथपर कोसलपुरीके राजा 
| जी हर्षित होकर चढ़े । उसमें चार चळ, मनोहर, अजर, अमर और मनकी 
३9 समान शीघ्र चलनेवाले ( देवलोकके ) घोड़े जुते थे ॥ २ | 
प्‌} | शारु रघुनाथहि देखी । धाए कपि बलु पाइ बिसेषी ॥ 
| मही न जाइ कपिन्ह के मारी | तब॒रावन माया बिस्तारी॥ | 
से| रघुनाथजीको रथपर चढ़े देखकर वानर विशेष बळ पाकर दौड़े। वानरोंकी 
न द्वी नहीं जाती । तब रावणने माया फैलायी ॥ ३ ॥ 
हैं। | तो माया रुबीराहि बॉची। लछिमन कपिन्ह सो मानी साँची ॥ 
[॥ | देखी कपिन्ह निसाचर अनी । अनुज सहित बहु कोसलधनी ॥ 
ए। | एक शरीरघुवीरके.ही वह माया नहीं लगी। सब बानरोंने ओर लक्ष्मणजीने भी उस 
ए॥ [हे सच मान लिया । वानरोंने राक्षसी सेनामें भाई लक्ष्मणजीसहित बहुत-से 
` निने देखा ॥ ४ ॥ 
मे ` ४*-बहु राम लछिमन देखि मर्कट माठ मन अति अपडरे । 
सरे! जनु चित्र लिखितं समेत लडिमन जह सो तहँ चितवहि खरे ॥ 
| निज सेन चकित बिलोकि हसि सर चाप सजिकोसल धनी । 

| माया हरी हरि निमिष मह हषी सकल मर्कट अनी ॥ 
॥५| बहुत-से राम-्र्मण देखकर वानर-भाळू मनमें मिथ्या डरसे बहुत ही कु: 
केल शिणजीसहित वे मानो चित्रलिखे-से जहाँ-के-तहाँ खड़े देखने र का कर 

भिकत देखकर कोसलपति भगवान्‌ हरि ( दुःखेंके हरनेवाठे ह म ह लो 

` शिसिएर बाण चढ़ाकर पळभरमें सारी माया हर ली। बानरोंकी सारी Fe कः 
। भी | जन 
श॑ दोर-बहुरि राम सब तन चितह बोठे gp er 
अरे] दुंदजुद्ध देखहु सकल श्रमित १९ 

ता सा पोले-है वीरो तुम सब बहुत 
| * | पिर श्रीरामजी सबकी ओर देखकर गले देखो ॥ ८९ ॥ 
¦| अगो, इसलिये अब [मेरा और रबणक ] 8४ लावा] 
कर ह ख रता कार । स पु बाण 
ह केस. आप. पर हवा... 
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TUDO a nannies SSR 
ऐसा कहकर श्रीखुनाथजीने ब्राह्मणोंके चरणकमलोंमे सिर 

बाया | तब रावणके हृदयमें कोथ छा गया और वह गरजता तथा» * 
सामने दौड़ा ॥ १॥ | | | 
जीतेहु जे भट संजुग माही । सुचु तापस में तिन्ह ह गौ 
रावन नाम जगत जस जाना | लोकप जाके ३ 

[ उसने कहा--] अरे तपस्वी ! सुनो, तुमने युडमें जिन रो योड 

मैं उनके समान नहीं हूँ । मेरा नाम रावण है, मेरा यश सारा जगत ३] | 
लो कपाल्तक जिसके केदखानेमें पड़े हैं ॥ २ ॥ 


खर दूषन बिराध तुम्ह मारा । बधेहु व्याध इव वाहि | 












विचर निकर सुभट संघारेहु । ङुंभकरन घननादहि ॥ प 
तुमने खर, दूषण ओर विराधको मारा । बेचारे बालिका व्याधकी ह| 


किया । बड़े-बड़े राक्षस योडाओंके समूहका संहार किया और कुस्भकर्ण तथा 
को भी मारा ॥ ३ ॥ र 


आजु बयरु सबु लेउं निबाही । जों रन भूप भाजि नहि 
भाड करउ सल काळ हवाले। परेह॒ कठिन रावन के हं 


द अरे के | यदि तुम रणसे भाग न गये तो आज में [ बह] सारा बै ` 
ईगा। आज में तुम्हें निश्चय ही कालके हवाठे कर देगा । ठा आ 
` पठे पड़े हो ॥ ४ । द , 


| र दर्षन कालबस जाना । बिहँसि बचन कह पारि 
न. तव धुत । जसति जनि देखार सी 
: इनकर ओर उसे कालवद्य जान कृपानिधान श्रीरामज | 


र प वचन कहा- तुम्हारी स ह| 
पर अब व्यथै बकवाद ना री प्रमुता, जैसा तुम कहते हो, बिल्कुल "| 


रे “5 अपना पुरुषार्थ दिखलाओ ॥ ५॥ | 
छे ०... | न 
ह न फ्रि ऽजएु नासहि नीति सुनहि करहि छम । |; 
पाव जा रस निबिध पाटळ रसाळ पनस सभी | |. 
ह कहहि करहि र्‌ ९ अप्र एक क्रहि कहत न्‌ बाग न प 














भ लंकाकाण्ड $॥ द 
५. eS 
क| बकवाद करके अप इन्दर यशका नाश न करो | क्षमा करना, तुझ 
ता हूँ, सुनो । संसारमे तीन प्रकारके पुरुष होते हैं--पाटल (र 

|! कटहलके समान । एक (पाळ) फूल देते हैं, एक (आम) फूल और 
न दंत हैँ और एक (कटहल) में केवळ फल ही लगते हैं । इसी प्रकार 
ह ] एक कहते हैं | करते नहीं ]; दूसरे कहते और करते भी हैं और एक 
की ३ ऐ) केवळ करते है, पर वाणीसे कहते नहीं । 
क दोश-राम बचन सुनि बिहँसा मोहि सिखावत ग्यान । 

बयरु करत नहि तब डरे अब छागे प्रिय प्रान॥ ६० ॥ 

कि श्रातमजीके वचन सुनकर वह खूब हँसा [ और बोछा-- ] मझे ज्ञान सिखाते 

॥ उस समय वैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हें ॥ ५० ॥ 
न|. दुर्वचन कुछ दसकंधर । कुलिस समान लाग छाँढ़े सर ॥ 
ता नाकार सिलीसुख घाए । दिस अरुबिदिसि गगन महिछाए ॥ 

दुर्वचन कहकर रावण कुड होकर वज़रके समान बाण छोड़ने लगा । अनेकों 

हि १) के बाण दोड़े ओर दिशा, विदिशा तथा आकारा और पृथ्वीसे, सब जगह छा गये। 
३4 पक सर छाडेड रघुबीरा । छन महु जरे निसाचर तीरा ॥ 
कन गेडिति तीज सक्ति खिसिआई । बान संग भ 

'श्रीखुवीरने अभिबाण छोड़ा, [ जिससे ] रावणके सब बाण क्षणभरमें सख हो 
५ त्व उसने खिसियाकर तीक्षण शक्ति छोड़ी । [ किन्छु ] श्रीरामचन्द्रजीने उसको 

[| साथ वापस भेज दिया ॥ २ ॥ स्का ि 
+ ' फोटिन्ह चक्र त्रिसूळ पबारे । बिच प्रयास १९ कारि i | 
उह प होहिं रावन सर केसे । ख के सकल मनोर ह. 
| है करोड़ों चक्र और त्रिशूळ चलाता है, परन्तु मसु उन्हे रे. र 
मो रा देते हैं । रावणके बाण किस प्रकार निष्फळ होते है; जं & 


[॥ | रिथ! ॥ ३ ॥ | पुकारेसि न] 
|| | मे सत बान सारथी मारेसि । परेड भूमि हक कहूँ पावा ॥ 
| | रग कृपा करि सूत उठावा तब प्रमु परा 
र्ई ०: द ` । CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by ००००५०० काया 
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SOOO OSS namie | 
, तब उसने श्रीरामजीके सारथिको सो बाण मारे । वह श्रीरा ५! 
कर प्रथ्वीपर गिर पड़ा । श्रीरामजीने कृपा करके सारथिको उठाया र. र कै ( 
क्रोधको प्राप्त हुए ॥ ४ ॥ शे के 
४*-भए कुद जुद्ध बिरुद्ध रघुपति त्रोन सायक के 

दंड इनि अति चंड सुनि मनुजाद सब मारत के | 

मंदोदरी उर कंप कंपति कमठ भरू भूधर जो | 

चिकरि दिग्गज दसन गहि महि देखि कोतुक सुरही | र 

युम शुके विरुद श्रीुनाथजी क्रोधित हुए, तब तरकस्तमें बाण 

लगे ( बाहर निकळनेको आतुर होने लगे )। उनके चनुषका अत्यन्त प्रक 
( टङ्कार ) सुनकर मनुष्यमक्षी सब राक्षस वातग्रस्त हो गये (अत्यन्त भयमीत र ` 
मन्दोद्रीका हृदय काप उठा; समुद्र, कच्छप, पृथ्वी और पर्वत डर गये। ह| 
हाथी एथ्वीकी दाँतोंसे पकड़कर चिग्घाड़ने लगे । यह कौतुक देखकर देवत र 


दो°-तानेउ चाप श्रवन लगि छाँड़े बिसिख कराळ। | 

राम मारगन गन चले लहलहात जनु ब्याठ॥ ४ 

धनुषको कानतक तानकर श्रीरामचन्द्रजीने भयानक बाण छोड़े । श्र 
बाणसमूह ऐसे चले मानो सर्प लहलहाते ( लहूराते ) हुए जा रहे हों ॥ ९! | | 


चौ ° “चले र शी 
र्थ नि इ उ उरगा । प्रथमि इतेउ ` सारथी 
(a केतु पताका । गर्जा अति अंतर बह शी! 
घोड़ोंको मार क रथको 'खबाळे सर्प उड़ रहे हों । उन्होंने पहले स र 
तब रावण बड़े जोरसे यको चूर-चूर करके ध्वजा और पताकाओंको ि!"| | 


४ गरजा | 
पर भीतरसे उसका बल थक गया था | (| | 












(१ 
' 


\) 


किह हि. सिमाना । असर सख्त छोँड़ेसि ब्रिषि १, 
तुरंत दूसरे रथपर धप .ताके । जिमि परद्रोह निरत रसी 
सब उद्योग वैसे ही न उसने नाना प्रकारके अस्न-शलै | | 
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कोक तब रावन दस सडे चढावा । बाजि चारि महि मारि गिरावा॥ 

३३. इदा उठाइ कोपि रघुनायक । खचि सरासन हाटे सायक ॥ 
जर र॒बणने दस त्रिशूल चलाये ओर श्रीरामजीक चारों 


ः जीने धोड़ोंको मारकर पृथ्वीपर 
| धोड़ोंकी उठाकर श्रीरधुनाथजीने क्रोध करके धनुष खींचकर बाण छोड़ | ३ 


गर | खल सिर सरोज बनचारी । चलि रघुबीर सिलीमुख धारी ॥ 
| दस दस बान भाळ दस मारे । निसरि गए चले रुधिर पनारे ॥ 
है| वके सिरखूपी कमलवनमे विचरण करनेवाले श्रीरघुबीरके बाणरूपी अ्रमरोंकी 
है चली | श्रीरामचन्द्र जीने उसके दसों सिरोंमें दस-दस बाण मारे , जो आर-पार 
` "ज्र सिरोंसे रक्तके पनाले बह चले ॥ ४ ॥ 
त ख़त रुधिर धायठ बलवाना। प्रभु पुनि कृत घनु सर संधाना ॥ 
तीस तीर रशुबीर पबारे । भुजन्हि समेत सीस महि पारे ॥ 
देवा | रषिर बहते हुए ही बळवान्‌ रावण दोड़ा । प्रभुने फिर धनुषपर बाण सन्धान 
॥ श्रीखुवीरने तीस बाण मारे और बीसों सुजाओंसमेत दसों सिर काटकर पृथ्वी- 
॥ | दिये ॥ ५ ॥ | तु 
पदी पुनि भए  नबीने । राम बहोरि भुजा सिर छीने॥ 
।७|' बहु बार बाहु सिर हुए । कटत झटिति पुनि नूतन भए ॥ 
[सिर और हाथ ] काटते ही फिर नये हो गये । श्रीरामजीने फिर सुजाओं और 
ृ शि काट गिराया । इस तरह प्रसुने बहुत बार सुजाएँ और सिर काटे । परत 
/ ही वे तुरंत फिर नये हो गये ॥ ६॥ ' 
| पन पुनि प्रभु काटत भुज सीसा । अति कोतुकी कोसटाधीसा ॥ 
77 हे छाह नभ सिर अरु बाहू । मानहुँ अमित केत अरु राह ५ 
१॥ | कोसलपति श्री 
(° बार-बार उसकी सुजा और सिरोको काट रहे हैं, क्योंकि र 
5 3 कौतुकी हैं । आकाइमें सिर और बाहु ऐसे छा गये मा 
ता र रहु हों ॥ ७ || | ह 
` राहु केतु अनेक नभ ws वत सोनित का 
|... पीर तीर प्रचंड लागहिं भूमि शिरन न ` 
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एक एक सर सिर निकर छेदे नभ उड़त इमि च 

जनु कोपि दिनकर कर निकर जहे तहँ बिघुंतुद प lg 

गानो अनेकों राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाशमा पो lh 

श्रीखुवीरके प्रचण्ड बाणोंके [ बार-बार ] लगनेसे वे परथ्वीपर गिरने नह र 

हुक बाणे सूह सिर दिदे हुए आकाराम उडते ऐसे म 

सूर्यकी किरणे कोध करके जहाँ-तहाँ राहुओंको पिरो रही हों। है | 

दो”-निमि जिमि प्रभु हर तास सिर तिमि तिमि होहिं जा | 

` सेवत बिषय बिब्धे जिमि नित नित नूतन मर॥ 

जैसे-जैसे: प्रभु उसके सिरोंको काटते हैं, वैसे-हो-वैसे वे अपार होते 

जैसे विषयोंका सेवन करनेसे काम ( उन्हें भोगनेकी इच्छा ) दिन-प्रति-दिन स 

बढ़ता जाता है ॥६ २॥ 
` चौ०-दसमुख देखि सिर॑न्ह के बादी । बिसरा सरन भई खिय 

गर्जेउ मूद महा अभिमानी । धायउ दसहु सरासन त 

सिरोंकी बाढ़ देखकर रावणको अपना मरण भूल गया और बड़ा गह 

हुआ । वह महान्‌ अभिमानी मूख गरजा और दसा धनुषोंको तानकर दोढ़॥ | 

समर भूमि दसकंधर कोप्यो । बरषि बान रघुपति ख्‌ । 

दंड एक. रथ देखि न परेऊ । जनु निहार महूँ दिनकर || 

रणभूमिमें रावणने कोध. किया और बाण बरसाकर श्रौरघुनाथर्जीकेशी : 

दिया । एक दुप्ह( घड़ी) तक रथ दिखलायी न पड़ा, मानो कुहरेमें सये छिप | ' 


._हहकार सुरन्ह जब कीन्हा । तब प्रभु कोपि कारमुक “|. 

` सर निवारि रिए के तिर काटे । ते दिसि बिदिसि गगन मा | 
जा, तह म्ये के बढ़ हे 
और उ ९ रन्होने श्रुके सिर काटे और उनसे दिशा-िरिरग | 
द और पृथ्वी सबको पाट दिया ॥ ३॥ न | 


काटे सिर गभे | र हि रि | | 
इह लडिमन दी. पदि । जय जय नि करि भ 


स कमीसा। बुं रघुबीर अ || 
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हा यवर Pee, i ९ ७ रै 

न | कह हि 7 हक दै और जय-जयकी ध्वनि करके भय उत्पन्न 
T र ड 

ह || १ ।ढ्मण बोरं व सुग्रीव कहा हे ? कोसलपति रघुवीर कहाँ ह 0: ॥४॥ 


हो| कहे राखु ठ कहि सिर निकर धाए देखि मर्कट भजि चले । 
४ नानि धु. रघुबंसमनि हँसि सरन्हि. सिर बेधे मठे ॥ 
सिर मालिका कर कालिका गहि बंद बृंदन्हि बहु मिही । 
` करि रुधिर सारे मजनु मनहें संग्राम बट पूजन चली ॥ 
| धाम कहाँ हैं !? यह. कहकर सिरोंके समूह दोड़े, उन्हें देखकर बानर भाग 
| त्व धनुष सन्धान करके रघुकुलमणि श्रीरामजीने हँसकर बाणोसे उन सिरो 


हते = ०७ २9७७ मु डॉकी षड ३» 
देन संगित बेध डाला । हांथोर्मे सुण्डांकी माला लेकर बहुत-सी कालिकाएँ झुंड-की- 


पेटकर इकट्टी हुईं और वे रुधिरकी नदीमें सान करके चलीं । मानो संग्रामरूपी 
[की पूजा करने जा रही हों । | 


| दो०-पुनि दसकठ कुड होइ छोड़ी सक्ति प्रचंड |. 
झग - चली बिभीषन सन्युख मनहु काल कर दड॥ ६२॥ 
हो|. पिर रावणने क्रोधित होकर प्रचण्ड शक्ति छोड़ी । वह विभीषणके सामने ऐसी 


य त काल ( यमराज ) का दण्ड हो.॥ ९३ ॥ 
र (भवत देखि सक्ति अति घोरा । प्रनतारति . भंजन पन मोरा ॥ 
किण एत बिभीषन पाछे मेला । सन्मुख राम सहेउ सोई सेला ॥ 
छप | भत्यन्त भयानक राक्तिको आती देख औरं यह विचारकर कि मेरा प्रण 
क (तके दुःखका नाश करना है, श्रीरामजीने ठुरंत ही विमीषणको पीछे कर लिया 
मरि! च होकर बह शक्ति खय॑ं सह ली ॥ १ ॥ 

| छ | न्ह बिकलई ॥ 
| गि सक्ति मुरुछा कु मई । प्रभु कृत खेल उ रोइ घायो । 
_ ति बिभीषन प्रभु श्रम पायो । गहि कर गदा 8४ | 


| शके ल्गानेसे उन्हे गयी । रुने तो यह लीला की, 7 
4... छगनेसे उन्हें कुछ मूछों हो ज) प्रात हुआ देखता 







| भि नकी . े - गैरिक 
किए... लता हुई । प्रमुको श्रम (शा ` 
TONEY «७, कोधित | ` 
टे; र MY he) दौड़े 
| ~त हो हाथमें गदा लेकर दौड़े ॥ ९ 
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MS 5 5 आना. ह 
रे माम्य सठ मंद कुबडे । तें सुर नर मुनि ना | 
सादर सिव कहुँ सौस चहाए । एक एक के कोन]. 

[ और बोले-] अरे अभागे ! मूखे, नीच, दुर्बुडि ! तूने देवता इ. | 

नाग सभीसे विरोध किया । तूने आदरमहित शिवजीको सिर चढ़े | कै 

_ एकके बदलेमें करोड़ों पाये ॥ ३ ॥ | गा 

. तेहिकारन खल अब लगि बाँच्यो । अब तव काल सीस प: 
राम बिमुख सठ चहसि संपदा । अस कहि हनेसि माझ उ 
उसी कारणसे अरे दुष्ट ! तू अबतक बचा हे । [ किन्तु ] अब काठ)! हे 

नाच रहा है। अरे मूर्ख ! तू रामविसुख होकर सम्पत्ति ( सुख ) चाहता ||: 

कहकर विभीषणने रावणकी छातीके बीचोबीच गदा मारी ॥ ४॥ '; 
छं-उर माझ गदा प्रहार घोर कठोर लागत महि परघ्ो।|. 
दस बदन सोनित सवत पुनि संभारि धायो रिस मरो ॥ ह 

दी भिरे अतिबल मछजुद्ध बिरुद्ध एकु एकहि हने । |! 

रघुबीर बल दर्पित बिभीषनु घालि नहिं ता कहूँ गने॥| 

बीच छातीमें कठोर गदाकी घोर और कठिन. चोट लगते ही वह पौ. 

"2 | ह सुखॉसे रुधिर बहने लगा; वह अपनेको फिर सँमाल्क 

क र तलत बलवान्‌ योडा भिड़ गये और महयुडमे एक गर 

विजयी योडाको पागे । श्रीरचुवीरके बलसे गर्वित विभीषण. उसको ( रग! 

हाका) पासंगके बराबर भी नहीं समझते । 


|. 













देखा मिति बिभीषनु ट रे वि 
रथं तुरंग सारधी ला | भारी | धायउ हनूमान ू गि | शेप ® 
| म 0 2200 Sis Bhawan Varanasi । हृदय माझ, ते र | र 











है | उहि ५ | रथिका संहार कर डाला और 
> प्रीनिपर लात मारी ॥ १ ॥ 


को ग्रह रहा आति कपित गाता । गयउ बिभीषनु जह जनत्राता ॥ 
पुनि रावन कापि हतेउ पचारी । चलेउ गगन कपि पूछ पसारी ॥ 

र गो शण खड़ा रहा, पर उसका शरीर अत्यन्त कॉपने छगा। बिभीषण वहा गये 

ग | ेव्रकोंके रक्षक श्रीरामजी थे । फिर रावणने ललकारकर हनुमान्‌जीको मार । 

र $ पैलाकर आकाशमें चले गये ॥ २॥ | | 

है| गहि पूँछ कपि सहित उड़ाना । पुनि फिरि मिरेउ प्रबळ हन॒पाना ॥ 
'लतअकास जुगल सम जोधा । एकहि एकु इनत करि क्रोधा ॥ 

यो। | रवणने पूँछ पकड़ ली, हनुमानजी उसको साथ लिये हुए उपर उड़े | फिर 

यो | महाबळवान्‌ हनुमानजी उससे भिड़ गये । दोनों समान योद्धा आकाशे ” 

ने | ॥ हुए एक दूसरेको क्रोध करके मारने लगे ॥ ३॥ 


ने॥| मोहिं नभ छल बल बहु करही । कजलगिरि सुमेरु जनु लरही ॥ 
ए्ो| बुधिबल निसिचर परइन पारचो । तब मारुतसुत प्रभु संभारथो ॥ 
लक ॥ दोनों बहुत-से छल-बल करते हुए आकाशामें ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो 
{गिरि और सुमेरु पर्वत लड़ रहे हों । जब बुडि और बलसे राक्षस गिराये न 
( तब मारुति श्रीहूनुमान्‌जीने प्रसुको स्मरण किया ॥ ४ ॥ 

**-संमारि श्रीरघुबीर धीर पचारि कपि रावतु इन्यो। 
। | महि परत पुनि उठि लरत देवन्ह जुगल कहुँ जय जय भन्यो ॥ ` 
॥४) हनुमंत संकर देखि मर्कट भाछ कोघातुर चठे । 


है. ` रन मत्त रावन सकल सुमट प्रचंड भुज बल दरमले॥ | 
९ | भीखुवीरका स्मरण करके धीर इनुमानजीने ललकारकर रावणको मारा । वे 


(गिरते और फिर उठकर लड़ते हैं; देवताओंने न हल. 
40 पिरि . ` दौड़े | किन्तु लत रण-लंद"भा९ 
प्रा | | सेव ङ्क देखकर वानर-भाळू कोघातुर होकर द दौड | टा | | 

न रामो अपने चाड सि बहने इचत और मसह ळा | 
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ˆ ०-तब रघुबीर पचारे धाए कीस 


बचाइये, यों पुकारते हुए बे भागे जा रहे हैं ॥ २॥ | 


९७४ | र La 
eRe Fo, RR 
PEO Sd काका चात " 









कपि बल प्रबळ देखि तेहि कीन्ह प्रगट पाए | 

तब श्रीरघुवीरके ललकारनेपर प्रचण्ड वीर वानर दौड़े । वानरो 
देखकर रावणने माया प्रकट की ॥ ९९ ॥ | री 
चौ०-अंतरधान भयउ छन एका | पुनि प्रगटे खल रूप २१ 

रघुपति कटक भाळु कपि जेते । जई तह प्रगट दसानन 

क्षणमरके लिये वह अदृश्य हो गया । फिर उस दुष्टने अनेकों रूप प्रक 
श्रीखुनाथजीकी सेनामें जितने रीछ-वानर थे, उतने ही रावण जहाँ-तहाँ ( 
प्रकट हो गये ॥ १ ॥ 


देखे कपिन्ह आमित दससीसा । जह तह भजे भाल अर क्षी 
भागे चानर घरहिं न धीरा । त्राहि त्राहि लडिमन श 
बानरोंने अपरिमित रावण देखे। भाळू और वानर सब जहाँ-तहाँ ( इध 
भाग चले । वानर धीरज नहीं धरते । हे लक्ष्मणजी ! हे रघुत्रीर ! का 
दई दिसि धावहिं कोटिन्ह रावन । गर्जहिं धोर कठोर मे 
डरे सकल सुर चले पराई। जय के आस तजहु अब * 
दर्सों दिशाओंमें करोड़ों रावण दौड़ते हैं और घोर, कठोर भयानक गा 


रहे है । सब देवता डर गये और ऐसा मा 
कहते हुए भाग चले कि--है 
जयकी आशा छोड़ दो ! | ३ । न 
भे 7 एक दसकंधर । अब बहु भए तकहु गिरि 
हे सभु मुनि ग्यानी । जिन्ह जिन्ह प्रभु महिमा कह 
गये है। क 0. आमने जीत लिया था, अब तो बहुत 
गुफाओंका आश्रय लो ( अथौत उनमें 
वहा ब्रह्मा 
3० हट गानी मुनि ही उरे रहे,जिन्होंने प्रमुकी कुछ महिमा जागी 
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* काकाण्ड ५ '  / न्य आम 
मंत अंगद नील नर अतिबड रूप व 
ठ बॉकरे 
| वट दसानन कोटि कोटिन्ह कार क अंकुरे |! 
। नो प्रभुका प्रताप जानत थ, वे निभेय डटे रहे । वानरॉने शात्रओं ( | -से 
i 'कोसचा ही मान ल्या । [ इससे | सब वानर-भाडू विचलित होकर | 
| जिये? [यों पुकारते हुए ] भयसे व्याकुळ होकर भाग चळे। अत्यन्त बलवान्‌ 
रे हदुमान्‌जी, अंगद, नील और नल लड़ते हैं और कपटरूपी भूमिसे अडुरकी 
॥ उपजे हुए कोटि-कोटि योडा रावणोंको मसलते है । | न 
| बो«-सुर बानर देखे बिकल हॅस्यो कोसलाधीस । 
सजि सारंग एक सर इते सकल दससीस ॥ ६६॥ 
देवताओं और वानरोंको विकर देखकर कोसलर्पात श्रीरामजी हँसे और शाङ्ग- 
"पर एक बाण चढ़ाकर [ मायाके बने हुए ] सब रावणोंको मार डाला ॥ ९६॥ 
पमु छन महु माया सब काटो । जिमि रबि उ जाहि तम फाटी ॥ 
| राबत एक देखि सुर हरषे । फिरे सुमन बहु प्रभु पर बरे ॥ 
१) प्रमुने क्षणभरमें सब साया काट डाली । जैसे सूर्यके उदय होते ही अन्धकारकी 
फट जाती हे ( नष्ट हो जाती हे )। अब एक ही रावणको देखकर देवता 
त हुए ओर उन्होने लौटकर प्रभुपर बहुत-से पुष्प बरसाये ॥ १ ॥ 
| भुज उठाइ रघुपति कपि फेरे । फिरे एक एकन्ह तब टेरे॥ 
र| प्रभु बलु पाइ भालु कपि धाए । तरल तमकि संजुग महि आए र 
| ' श्रीषुनाथजीने सुजा उठाकर सब वानरोंको लोटाया | तब वे एक दूसरेको 
उक्करकर लोट आये । प्रझुका बळ पाकर रीछ-वानर दौड़ पड़े । जल्दीसे कूदकर 
मिमे आ गये ॥ २॥ ` i 
' मलतति करत देवतन्हि देखें । भय एक में इह के ठेले 
| पसु सदा तुम्ह मोर मरायळ। अस कहि कोपि गगन हैः कि 
. ऐताओंको श्रीरामजीकी स्तुति करते देखकर रावणने सोचा, में इनकी समशन 
गया | [ परन्तु इन्हें यह पता नहीं कि इनके न्‍ 0." वा | ® | त 
| ; रा मूर्खा ! तुम तो सदाके ही मेरे मरेळ ( मेरी मार खानवा९ )हो 






















घ करके आकाशपर [ देवताओंकी ओर | दौड़ ॥ ३ ॥ 
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ME 2220-25 POI CNR Rann ह 
हहकार करत सुर भागे । खलहु जाहु कहे रे ) 
देखि बिक सुर अंगद घायो । कदि चरन गहि जि 
देवता हाहाकार करते हुए भागे। [ रावणने कहा---] दुष्टो ! मेरे भागे | 

सकोगे ? देवताओंकी व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछलकर ,, "| 

पकड़कर [ उन्होंने ] उसको प्रथ्वीपर गिरा दिया ॥ ४ ॥ | | 
छं-गहि भूमि पारथो लात मारथो बालिसुत प्रभु पहि गयो। |. 
संभारि उठि दसकंठ धोर कठोर रव गर्जत भयो|: 

कारे दाप चाप चढाइ दस संधानि सर बहु बरई। 

किए सकल भट घायल भयाकुल देखि निज बल इरष। ९ 

उसे पकड़कर प्रथ्वीपर गिराकर लात मारकर बालिपुत्र अंगद | ' 

पास चळे गये । रावण सँभलकर उठा ओर बड़े भयङ्कर कठोर झब्दसे गरो] ' 
बह दर्प करके दसों धनुष चढ़ाकर उनपर बहुत-से बाण सन्धान करे य|: 
रुगा। उसने सब योडाओंको घायल और भयसे व्याकुल कर दिया कती, 

बळ देखकर वह इषित होने लगा। प 

दो--तब रघुपति रावन के सीस भुजा सर चाप । 
काटे बहुत बढ़े पुनि जिमि तीरथ कर पाप ॥ ११ 
तब श्रीरधुनाथजीने रावणके सिर , सुजाएँ, बाण और धनुष काट इर 


वे फिर बहुत बढ़ गये, जैसे तीर्थम किये 3 4 
ए पाप बढ़ जाते हैं ( कई गुना १ 


Es क रिपु केरी । भाल कपिन्ह रिस भई शी | 
DO 3 सुज सीता। घाए कोपि भाळ भट वी 
हुमा । यह सूख सुजाओंके और सिर गे षढ्ती देखकर रीछ-वानरोंको बहुत १ ॥। 
भाळूं और वानर योडा झी), .. कि कही 

बालितनय कपोत १ ॥ | 
बिद मी हि पीठा । बानरराज दुबिद ' ग 
ह महारा । सोह गिरि तुरु गृहि काप तश 
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$ बनरोंकी मारता है ॥ २॥ 


| कक नखन्हि रिपु बपुष बिदारी । भागि चल 


हा 
लठ नील सिरन्दि हि गयऊ। नलन्हि ठिठार विवाह श 


१ एक वानर नखोंसे i शनुके शरीरको फाड़कर भाग जाते हैं, तो कोई उसे 
मारकर | तब नल ओर नीळ रावणके सिरोपर चढ गये और नखोंसे उसके 


दो फाड़ने लगे ॥ ३ ॥ 


| 

स्वर र निषाद दर भारी । तिन्हहि धरन कहुँ भुजा पसारी ॥ 
| गहे न जाहिं करन्हि पर फिरहीं । जनु जुग मधुप कमल बन चरहीं॥ 
| खून देखकर उसे हृदयमें बड़ा दुःख हुआ । उसने उनको पकड़नेके लिये हाथ 
जी, पर वे पकड़में नहीं आते, हाथांके ऊपर-ऊपर ही फिरते हैं मानो दो भरे 

कि वनमें विचरण कर रहे हों ॥ 8 ॥ 

कोपि कूदि हो घरेसि बहोरी । महि परकत भजे भुजा मरोरी ॥ 
॥| पनि सकोप दस धनु कर लीन्हे । सरन्हि मारि घायल कपि कीन्हे ॥ 
ह|| त उसने क्रोध करके उछलकर दोनोंको पकड़ लिया । पृथ्वीपर .पटकते 
॥ + उसकी सुजाओंको मरोड़कर भाग छूटे । फिर उसने क्रोध करके हाथोमें 
ऐुप लिये ओर बानरोंको बाणोंसे मारकर घायल कर दिया ॥ ५॥ 
ए॒मदादि मुरुछित करि बंदर । पाइ प्रदोष इरष दसकपर ॥ 
है॥ मानूजी आदि सब बानरोंको मूच्छित करके और सन्ध्याका समय पाकर रावण 
| शा। समस्त वानर वौरोंको मूर्छित देखकर रंणघीर जाम्बवन दौड़े ॥ ६ ॥ 
| क गछ भूधर तरु धारी । मारग लगे ` पारि 323 न 
| ९ कुंद रावन बलवाना । गहि पद महि पटक अट न 


(| चो : 
७... साथ जो साल थे, बे पर्वत और वृक्ष धारण किये रावणको ललकार 


| 222 
( (Sd ३... 
है! ब: १२३ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by ०९००0१ काशा by eGangotri 
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ठळकारकर मारने लगे । बलवान रावण क्रोधित हुआ. और पैर पकड़ 

अनेक योडाओंको परथ्वीपर पटकने लगा ॥ ७ ॥ भ 
देखि मालुपति निज दल धाता । कोपि माझ उर रे 
ञाम्बवान्‌ने अपने दलका विध्वंस देखकर क्रोध करके राबणकी छाती 


४*-उर लात घात प्रचंड लागत बिकल रथ ते महिणा। 
गहि माल बीसहूँ कर मनहुँ कमलन्हि बसे निसि मधुक | ९ 
मुरुडित बिलोकि बहोरि पद इति भालुपति प्रभु पहि गो 
निसि जानि स्पंदन घालि तेहि तब सूत जतनु करतभयो। 
छातीमें लातका प्रचण्ड आघात लगते ही रावण व्याकुळ होकर रथरे॥। 
गिर पड़ा। उसने बीसों हाथोंमें भालुओंको पकड़ रक्स था। [ ऐसा जान पी 
मानो रात्रिके समय भरे कमलोंमें बसे हुए हों । उसे सूर्लित देखकर, फिर ठत 
ऋक्षराज जाम्बवान्‌ प्रभुके पास चले गये। रात्रि जानकर सारथि रावणको रघ. 
` उसे होशमें लानेका उपाय करने लगा । 


दो०-मुरुछा बिगत भालु कपि सब आए प्रभु पास। | 
निसिचर सकल रावनहि घेरि रहे अति त्रात ॥ ६ 


मूछो दूर होनेपर सब रीछ-वानर प्रभुके पास आये । उधर सब राकस 
ही भयभीत होकर रावणको घेर लिया ॥ १८ ॥ 


रायण, छब्बीसवाँ विश्राम } 
` चौ०नतेहदी निसि सीता पहि जाई त्रिजटा कहि सब कया £ 
) [क । सीता उर भइ त्रास 
रात सीताजीके पास जाकर उन्हें सब कथा कह सुरी 

ओर शा षढ़तीका संवाद सुनकर सीताजीके हृदयमें बड़ा भय है" 

| हेहि उपजी मनं चिता त्रिजटा सन बोली त 
“६९ स्ह कसि किन माता । केहि विधि मिहि बिख 


अ ३.८0 ल हे द गया, मनमें चिन्ता उत्पन्न हो गयी | 






















हः लंकाकाण्ड & थ 
2 माता ! बताती क्‍यों नहीं ? क्या ले. सू 

| र Sh a !॥ २ i br ना तिस दूस 
| दुपति सर सिर करहुं न मरई । बिधि बिपरीत चरि 

पह अमाग्य जिआवत ओझी नेहि हरि परष शो" 

॥ ,्रीखुनाथजीके बाणोंसे सिर कटनेपर भी नहीं मरता | विधाता सारे चरित्र विपरीत 

|) ही कर रहा है । [ सच बात तो यह है कि ] भेरा दुभोग्य ही उसे जिला 

| है, जिसने सुझे भगवानके चरण-कमलोसे अलग कर दिया है ॥ ३ ॥ 

।| जेहि इत कपट कनक सुग झूठा । अजहुँ सो देव मोहि पर रुठा॥ 
| जेहिंबिधि मोहि दुख दुसह सहाए । लछमन कहुँ कटु बचन कहाए ॥ 
| जिसने कपटका झूठा खर्णमृग बनाया था, वही दैव अब भी सुझपर रूठा हुआ 

| ज्िसविधाताने सुझसे दुःसह दुःख सहन कराये ओर लक्ष्मणको कडवे वचन कहलाये, 

4 रघुपति विरह सबिष सर भारी । ताकि तकि मार बार बहु मारी ॥ 

ऐपेहूँ दुख जो राख मम प्राना । सोइ बिधि ताहि जिआव न आना ॥ 
जो श्रीरघुनाथजीके विरहरूपी बड़े विषैले बाणोंसे तक-तककर मुझे बहुत 
मारकर अब सी मार रहा है; और ऐसे दुःखमें भी जो मेरे प्राणोंको रख रहा है, 

न विधाता उस ( राबण ) को जिला रहा है, दूसरा कोई नहीं॥ ५ ॥ 

बहु विधि कर बिलाप जानकी । करि करि सुरति इपातिधान की ॥ 
' कह त्रिजटा सुनु राजकुमारी । उर सर लागत मरह सुरारी ॥ 

| इपानिधान श्रीरामजीकी याद कर-करके जानकीजी बहुत प्रकारसे विलाप कर 

है। ब्रिजटाने कहा-हे राजकुमारी ! सुनो, देवताओंका शत्रु रावण हुवयमे बाण 

"पि ही मर जायगा ॥ ६ ॥ ददी 

॥ श ताते उर इत न तेही। एहि के इस बसति वैदेही 0 

' पतु प्रभु उसके हृदयमें बाण इसलिये नहीं मारते कि इसके इद ज 

(आ ) षसती ह ॥ ७॥ है | 

(| २" शहि के हृदये बस जानकी जानकी उर मम ग. 

| मम सब कर नास है॥ 

| "गम उदर भुअन अनेक लागत बा” 


न 






| 
| 
| 
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FD SANS यान है 

मुनि बचन हरष निषाद मन आति देखि पुनि त्रिजयों बह 
अब मरिहि रिपु एदि विधि सुनहि सुंदरि तजहि संसय | 
[ वे यही सोचकर रह जाते हैं कि ] इसके हदयमें जानकीका निबात है 

हृदयमें मेरा निवास है और मेरे उद्रमें अनेकों सुवन हैं। अतः रावणके ७. 

' हगते ही सब सुवनोंका नाश हो जायगा। यह वचन सुनकर, सोताजी | 
अत्यन्त हर्ष और विषाद हुआ देखकर त्रिजटाने फिर कहा-हे छह | 
सन्देहका त्याग कर दो; अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा-- गे 
` दो०-काटत सिर होइहि बिकल छुटि जाइहि तव ध्यान। | 
तब रावनहि हृदय महुँ मरिहहिं रासु सुजान ॥॥|. 
सिरोंके बार-बार काटे जानेसे जब वह व्याकुळ हो जायगा और उसे. 

` तुम्हारा ध्यान छूट जायगा, तब सुजान ( अन्तयोमी ) श्रीरामजी राबणे॥ 
बाण मारंगे॥ ९९ ॥ ह 

_ चौ०-अस कहि बहुत भाति समुझाई । पुनि त्रिजटा निज भवनं णि. 
राम सुभाउ सुमिरि बेंदेही हि उण्जी बिरह बिथा अति 

ऐसा कहकर ओर सीताजीको बहुत प्रकारसे समझाकर फिर त्रिजटा हग 

चली गयी । श्रीरामचन्द्रजीके स्वभावका स्मरण करके जानकीजीके १ 

` विरहव्यया उस्न हुई ॥ १ ॥ ह > 

हि ससिहि निदति बहु भाती । जुग सम भई सिराति न 0 
करति बिलाप मनहिं मन भारी । राम बिरह जानकी एह 
) है-- न की ST! बहुत प्रकारसे निन्दा कर रही हें [ ओर 
जीके 2? सपान बड़ी हो गयी, बह बीतती ही नहीं । जानकी शि 


के विरहमें दखी हो ; 

क नरहे दुखी होकर मन-ही-मन भारी विलाप कर रही हैं ॥ २॥ 

डी ह धरी वरह उर दाहू । फरकेउ बाम नयन अर 
धन. आ । मन धीरा । अब मिलिहहि पाठं ५ | 

हकर ह दारुण दाह हो गया, तब उनका बर्बर रः 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection~Digitized by eGangotri कि 
कड हे ही 














| या उप ee ९८१ 
में य मिलेंगे ॥ ३॥ ` ग पण किया कि अब ळुपाळु 


+ अर्थनिसि रावनु जागा । निज सारथि 
॥ तठ रनभूमि छड़ाइसि मोही । धिग धिग जा है. तोह 
।| बहा आधी रातको रावण [ सूच्छोसे ] जगा और अपने सारथिपर रुष्ट होकर 
॥; ढगा--अरे सूखं ! तूने सुझे रणभूमिसे अलग कर दिया । झरे अधम ! 
दबुडि ! तुझे थिछार है, धिकार है !॥ ४ ॥ 


तेहि पद गहि बहु बिधि समुञावा । भोरु भएँ रथ चढ़े पनि धावा ॥ 
पुनि आगवनु दसानन केरा । कपि दल खरभर भयउ घनेरा ॥ 
| सारथिने चरण पकड़कर रावणको बहुत प्रकारसे समझाया । सबेरा होते ही वह रथपर 
फिर दोड़ा। रावणका आना सुनकर वानरोंकी सेनामें बड़ी खलबली मच गयी ॥५॥ 


| जहे तहें भूधर बिटप उपारी। धाए करकटाइ भट भारी॥ 
भ "भारी योडा जहाँ-तहाँसे पर्वत और वृक्ष उखाड़कर [रोधसे] दांत कटकटाकर दौड़. 
स ४-घाए जो मर्कंट बिकट भालु कराल कर भूषर धरा। 

अति कोप करहि प्रहार मारत भजि चले रजनीचरा॥ - 

बिचलाइ दल बळवंत कीसन्ह धेरि पुनि रावनु लियो । 

` चुँ दिसि चपेरन्हि मारि नखन्हि बिदारि तनु ब्याकुल कियो॥ 

ओर विकराल वान र-भालु हाथोंमें पवत लिये दौड़े । वे अत्यन्त क्रोध 
पहार करते हैं । उनके मारनेसे राक्षस भाग चले । बलवान्‌ वानरान शनरुकी 
> विचलित करके फिर रावणको घेर लिया । चारों ओरसे चपेटे मारकर और 
विदीर्णकर वानरोंने उसको व्याकुळ कर दिया । | 
| र०-देखि महा मर्कट प्रबल रावन कीन्ह बिचार ! न 
| त्त अंतरहित होइ निमिष महुँ कृत माया pore | 
| बड़ा ही प्रबल देखकर रावणने विचार किया ओर होकर 
उपने माया फैलायी ॥ १०० ॥ | 
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हं०-जब कीन्ह तेहि पाषंड । भए प्रगट जंतु 
बेताल भूत पिसाच।कर धरे धनु 
ज़ब उसने पाखण्ड ( माया ) रचा तब भयङ्कर जीव प्रकर हो 

भूत और पिशाच हाथोंमें धनुष-बाण लिये प्रकट हुए ! ॥ १ ॥ 

 _ जोगिति गहे करबाल।एक हाथ मुज स्या, 

करि सद्य सोनित पान। नाचहिं करहिं बहु गार। 

योगिनियाँ एक हाथमें तलवार और दूसरे हाथमें मनुष्यकी खरो 

खून पीकर नाचने ओर बहुत तरहके गीत गाने लगीं ॥ २ ॥ 


` भरु मारु बोलहि घोर। रहि पूरि धुनि चहेँ ओर। 

मुख बाइ धावहि खान । तब लगे कीस परान। 

'पकड़ो, मारो” आदि घोर शब्द बोल रही हैँ । चारों ओर (सब दिशाको. 

ध्वनि भर गयी। वे सुख फेलाकर खाने दौड़ती हैं। तब वानर भागने लगे ॥ १॥ |. 
जह जाहि मकंट भागि । तहे बरत देखहिं आगि।हि 

भए बिकल बानर भालु। पुनि लाग बरषे बाह। 

वानर भागकर जहां भी जाते हैं, वहीं आग. जलती देखते हैं। शौ. 

व्याकुळ हो गये। फिर रावण बाळू बरसाने लगा ॥ ४ ॥ 
जह तई थकितकरि कीस । गजेँउ बहुरि  दससी। 

लडिमन कपीस समेत । भए सकल बीर अवे। 

i वानरंको जहाँ-तहाँ थकित ( शिथिल ) कर रावण फिर गरजा | 
0 घी अचेत हो गये ॥ ५॥ ` है हा 
राम हा रघुनाथ । भेट मीज | 

) एहिबिषि सकल बल तोरि । के a कर हा. 
इस 0. हा रघुनाय ! पुकारते हुए श्रेष्ठ योडा अपने हाथ मलते (४ 
“प बळ तोड़कर रावणने फिर दूसरी माया रची ॥ ६४ | 
पय गरि | बिपुळ हनुमान |घाए गहे | | 
उ पेरे जाह! चहू, दिसि.. रूथ बत 















ड्याड चाळ याळ घा मजल्या 
| द 
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3 # एकाकोण्डं ॐ ET 
EF __,.... ० ७ 2 ॥ ७ 
| हुते दु किये, जो पत्यर लिये दौड़े। उन्होंने चार 
क ्ीरामचन्द्रजीको जा घेरा ॥ ७ ॥ 
| मारु मरु जनि जाइ । कटकटहि पॅड उठाइ ॥ 
हुईं दिसि लैंगूर बिराज । तेहि मध्य कोसलराज ॥ ८॥ 
| १७ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, “मारो, पकड़ो, जाने न पावे? । उनके 
| (हदस दिशामि शोभा दे रहे हैं औरं उनके बीचमें कोसलरांज श्रीरामजी है ८] . 
॥॥ ३०-तेहिं मध्य कोसळराज सुंदर स्याम तन सोमा लही । 
' जतु इंद्रधनुष अनेक की बर बारि तुंग तमालही ॥ 
|| प्रभु देखि हरष बिषाद उर सुर बदत जय जय जय करी । . 
॥ रघुबीर एकहि तीर कोपि निमेष महु माया हरी ॥ १॥ | 
॥ नक्र बीचमें कोसळराजका सुन्दर श्याम शरीर ऐसा शोमा पा रहा है, मानो 
||ह वृक्षके लिये अनेक इन्द्रधनुषोंकी श्रेष्ठ बाड़ ( घेरा ) बनायी गयी हो। प्रसु- . 
|| देवता हर्ष और विषादयुक्त हृदयसे “जय, जय, जय' ऐसा बोलने टगे | तब 
|्ीने्ोध करके एक ही बाणसे निमेषमात्रमें रावणकी सारी माया हर ळी ॥ १ ॥ 


माया बिगत कपि माल हरषे बिटप गिरि गहि सब फिरे । 
- सर निकर छाड़े राम रावन बाहु सिर पुनि महि गिरे ॥ 
|| श्रीराम रावन समर चरित अनेक कस जो गावही । 


| के 
ः 








|| सत सेष सारद निगम कबि तेउ तदपि पार न पावही ॥२॥ 
#| माया दूर हो जानेपर वानर-भाळू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत ठे-लेकर सब 


(से) ्रमजीने बाणोके समूह छोड़े, जिनसे रावणे हाथ और सिर तिर कट 
| भ एप्वीपर गिर पड़े । श्रीरामजी और रावणके युडका कलया a र i 
|, वेद और कवि अनेक कल्यॉतक गाते रहें, तो भी वे उसका पार नही प स 

"| ३--तके शुन गन कडु के जडमति वरव, , ३) 
॥ „¬ जिमि निज बल अतुल्य ते माही प ह 
|, च इ यागगण मनु तो बरे ११ 
| » | शा यिके अनुसार आकारास उड़ती है ८: (इ | | 
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काटे सिर भुज बार बहु मरत न पी 

प्रभु डत सुर सिद्ध शुनि व्याकुल देखि करे | 

` सिर और सुजाएँ बहुत बार काटी गयीं, फिर भी बीर ल (तू 
रु तो खेल कर रहे हैं; परन्तु सुनि, सिड और देवता उस क्लेश > 
क्लेश-पाते समझकर ) व्याकुल हैं ॥ १०१ (ख ) ॥ स्न 


चो-काटत बढि सीस समुदाई । जिमि भ्रति लाभ लोम ३ 
मरइ न रिपु श्रम भयउ बिसेषा। राम बिभीषन तन तब | 
काटते ही सिरोंका समूह बढ़ जाता है जैसे प्रत्येक लाभपर लोभ बढ़ता | 

मरता नहों ओर परिश्रम बहुत हुआ । तब श्रीरामचन्द्रजीने विभीषणकी ओर देह | | 
उमा काल मर जाकी ईछा। सो प्रभु जन 


कर प्रीति फ़ 
सुनु सरबण्य चराचर नायक । गनतेपाल सुर सुनि पररा 


[ शिवजी कहते हे-- । हे उमा! जिसकी इच्छामात्रसे काल भी मा ञः 
बरही a सेवककी प्रीतिकी परीक्षा ले रहे हैं । | विभीषणजीने कहा-- ] हे सम 
चराचरक सामी | हे शरणागतके पालन करनेवाले | हे देव निने 
द है देवता ओर सुनिये 
देनेवाले | सुनिये--॥ २ ॥ हु 
मा पियूष बस याकें। नाथ जिअत रावनु बल की 
र भीषन बचन कृपाला। हरषि गहे कर बान क 
ना | 


विभीषणके a भृतका निवास है हे नाथ ! रावण उसीके बलपर | | 
' नोहि खग जग गाना! रोवहिं खर सृकाल बहु ली 
+| उस समय "ग आरति हेतू। प्रगट भए नभ जहे हई | 
जगते "अरकं अशकुन होने लगे । बहुत-से गदहे, स्वार कं । 
आकारे जहाँ-तहाँ Ei a सूचित करनेके लिये पक्षी बोलने | 
हा. ग हरत आत ढी.गये॥९॥ 

मंदोदरि उर " की । भयउ परब बिलु रबि ४ 


शति भारी । प्रतिमा सर्वहि. जयन मग | 
WR, CC: VU! CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi । प्रतिमा DigitizeYb ngo > | 
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# लकोकॉण्ड $ शि वकिल -- 
meme | 
& अत्यन्त दाह होने रगा (आग छगने लगी )। बिना ही पै (योग) 
| हण होने उगा । मन्दोद्रीका हदय बहुत पने र॒गा | मूर्तियों नेर 
ज बहाने ळ्गा i च ॥ | 
| &०-अतिमा रुदर्हि पबिपात नभ अति बात बंह डोलति मही । 
` बरषहिं बलाहक रुधिर कच रज असुभ अति सक को कही | 
उतपात आमित बिलोकि नभ सुर बिकल बोलहिं जय जए । 
| युर समय जानि कपाल रघुपति चाप सर जोरत भए ॥ 
तिया रोने गी, आकाशसे वज्रपात होने लगे, अत्यन्त प्रचण्ड बायु बहने 
[| वी हिलने लगी, बादल रक्त, बाल और 'ूलकी वषी करने लगे । इस प्रकार 
अधिक अमङ्गल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है ? अपरिमित उत्पात 
| आकाशमें देवता व्याकुल होकर जय-जय पुकार उठे । देवताओंको भयभीत हे 
"| कृपालु श्रीरघुनाथजी धलुषपर बाण सन्धान करने ढगे । 
| वो*-खेंचि सरासन श्रवन ठगि छाड़े सर एकतीस | `». 
| रखुनायक सायक चले मानहुँ काल फनीस ॥१०२॥ 
कानोतक धनुषको खींचकर श्रीरघुनाथजीने इकतीस बाण छोड़े । वे श्रीरामचन्द्र _ 
है बाण ऐसे चले मानो कालसप हों ॥ १०२ ॥ | 
"सायक एक नाभि सर सोषा। अपर लो भुज सिर करि रोषा ॥ 
| ठे सिर बाहु चले नाराचा। सिर भुज हीन रड महि ग 
हि. एक बाणने नाभिके अमृतकुण्डको सोख लिया । दूसरे तीस बाण कोप करके 
ह पिरे और झुजाओमें लगे । बाण सिरों और सुजाओंको लेकर ह 
| मासे रहित रुण्ड ( घड़ ) परथ्वीपर नाचने छगा॥ १४ ॥ 
| भानि घसइ घर धाव प्रचंडा। तब सर हति स छत हे 
| त र्न्‌ ह्तों पचारी । 
| नि मरत घोर रव भारी। कहाँ रासु अर बा 
|. हे प्रचण्ड वेगसे दोड़ता है, जिससे धरती चेतन 


| ` उसके दो टुकड़े कर दिये । मरते समय रावण बढ़े घोर शब्दले गरज, 
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भा हं! में छकारकर उनको युम मार! ॥ * ' 
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हळ.  रँमेचरितमानेस # 
९८६ के ती कर 
2 युगे गिरत दसकंधर । छुमित सिंधु सरि दिगा 
धरनि परेउ द्रौ खंड बढाई । चापि भाल मकर 
रावणके गिरते ही पृथ्वी हिल गयी । समुद्र, नदियों दिशाओंके 
त हु्ध हो उठे | रावण घड़के दोनों उकड़ोंको फैछाकर भालू जो 
समुदायको दबाता हुआ पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ३ ॥ 
मंदोदरि आगें भुज सीसा। धारे सर चले जहाँ 
प्रबिसे सब निषंग महुँ जाई । देखि सुरन्ह दुदुर्भ 
रावणकी झुजाओं और सिरोंको मन्दोद्रीके सामने रखकर रामाद 
चले, जहाँ जगदीश्वर श्रीरामजी थे । सब बाण जाकर तरकसमें प्रवेश क 
यह देखकर देवताओंने नगाड़े बजाये ॥ ४ ॥ 
तासु तेज समान प्रभु आनन । हरषे देखि संभु 
जय जय धुनि पूरी ब्रह्मंडा। जय रघुबीर प्रबळ 
रावणका तेज प्रसुके सुखमें समा गया। यह देखकर शिवजी और बह्माजी ही 
ब्रह्माण्डभरमें जय-जयकी ध्वनि भर गयी । प्रबल भुजदण्डोंवाले श्रीरंचुवीरकी जगन 
बरषहिं सुमन देव सुनि बंदा । जय कृपाळ जय जयति झु 
देवता ओर मुनियोके समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं-कृपा| 
हो, मुकुन्दकी जय हो, जय हो ! ॥ ६ ॥ 
“जय कृपा कंद मुकुंद इंद हरन सरन सुखप्रद प्रभो | 
दल बिदारन . परम कारन कारुनीक सदा बिगे। 
सुर सुमन बरषेहिं हरष. संकुल बाज दुंदुभि गहगही। | 
संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु सोभा रहीं 
आदि कन्द्‌ ! हे मोक्षदाता सुकुन्द्‌ | हे [ राग-द्रष, हुषे-शोक, जर्त] 
नेरे हे का | हे शरणागतको सुख देनेवाले प्रभो ! हे दुष्ट दर्€ 
विभोः! आपकी भी परम कारण ! हे सदा करुणा करनेवाले ! र 
हे है प | हा । देवता हमें भरे हुए पुष्प बरसाते हैं, घमाधरग 
९ ३। रिं नने अङ बहुत से. कामदेबोंकी, शोभा भर 


















_ || 
















|] 
| ह 






कवी | 





९ शसख 
$ छकाकाण्ड ४ द ९८७ 


rr ५५१७५ ७९१७. ७९३७..७०७३५.. ७७). ७८१७. अल OS NNN 


सिर जटा सुझट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजहीं । 
जबु नीलगिरि पर तडित पटल समेत उडुगन आजहीं॥ 
भुजदंड सर पी पेरत सुधिर कन तन आति बने । 
| जनु रायमुनी तमाल पर बेठी बिपुल सुख आपने ॥ २॥ 
` द्वरपर जटाओंका सुकुट है, जिसके बीच-बीचमें अत्यन्त मनोहर पुष्प शोभा 
है । मानो नीले पवेतंपर बिजरयीके सूहूसहित द सुशोभित हो रहे है 
| जी अपने शुजद्ण्डोंसे बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीरपर सुधिरके कण | 
| सुन्दर लगते हैं । मानो तमालके वृक्षपर बहुत-सी. ुलसुनियाँ चिड़ियाँ अपने 
व छुखमें मप्त हुई निश्चळ बैठी हों ॥ २॥ कः 
दो०-कुपादृष्टि करि बृष्टि प्रभु अमय किए सुर बूंद । 

भाल कीस सब हरषे जय सुख धाम मुकुद ॥१०३॥ 
| प्रमु श्रीरामचन्द्रजीने क्ृपादृष्टिकी बषों करके देवसमूहको निर्भय कर दिया । 
भालू सब हर्षित हुए और सुखधाम सुकुन्दकी जय हो, ऐसा पुकारने लगे! 
॥--पति सिर देखत मंदोदरी। मुरुछित बिकल धरति खसि परी॥ _ 
| जुति बूंद रोवत उठि धाई। तेहि उठाह रावन पहिं आई॥ 
||. पतिके सिर देखते ही मन्दोदरी व्याकुछ और मूच्छित होकर घरतीपर गिर पड़ी। 
रा रोती हुई उठ दोड़ीं और उस ( मन्दोदरी ) को उठाकर रावणके पास आर्यी । 


पति गति देखि ते करहि पुकारा । बे कच नहिं बपुष संभारा ॥ 


| २ प्रताप बखाना ॥ 

हि ना करार के स | खुल गये 
' पति -पुकारकर रोने लर ड 
. पतिकी दृशा देखकर बे पुकार-उ हैं और रोती हुई रावणके 


| ही संभाल नहीं रही । वे अनेकों प्रकारसे छाती हल 


"पका बखान करती हुँ॥ २॥ ॒ मनि तरनी ` ॥। 
| त्त बळ नाथ डोळ नित घरनी। तेज दै क छारा ॥ 
| सेषकमठ सहि सकहिं न भारा । सो तड शि कापती रहती थी । 
| दे a | तुम्हारे बरसे एथ्वी सदा वत शार 
(वे कहती हैं--] हे नाथ ! ठुदारे ब जिस 
| चन्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजदीन ये (९. | य 
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नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूलमें भरा हुआ पृथ्वीप \ 
| 


कुबेर सुरेस समीरा । रन सन्मुख धरि 
ह काल जम साई । आजु परेहु था है 
वरण, कुबेर, इन्द्र और वायु, इनमेंसे किसीने भी रणमें छु 
धारण नहीं किया । हे खामी ! तुमने अपने सुजबलसे काळ और यमराज ; 
लिया था । वही. तुम आज अनाथकी तरह पड़े हो ॥ ४ ॥ 
जगत बिदित तुम्हांरि प्रभुताई । सुत परिजन बल बरनि ह 
राम बिसुख अस हाठ तुम्हारा । रहा न कोउ कुल रोव 
महरी प्रभुता जगतभरमें प्रसि है । तुम्हारे पुत्रों और कुटुम्बो ट 
हाय ! वर्णन ही नहीं हो सकता । श्रीरामचन्द्रजीके विसुख होनेसे ही तुरा 
दुदेशा हुई कि आज कुलमें कोई रोनेवाला भी न रह गया ॥ ५॥ | 


तव बस बिधि प्रपंच सब नाथा। सभय दिसिप नित नावहिं र|; 
अब तव सिर भुज जंबुक खाहीं। राम बिसुख यह अनुचित ना २ 
हे नाथ ! विधाताकी सारी सृष्टि तुम्हारे बशामें थी | लोकपाल सदा सस: 
होकर तुमको मस्तक नवाते थे । किन्तु हाय ! अब तुम्हारे सिर और भुजाओंके 
खा रहे है ! रामविसुखके लिये ऐसा होना अनुचित भी नहीं है ( अथात्‌ उचितह। 
काल बिबस पति कहा न माना । अगः जग नाथु मनुज करि जा । 

है पति ! काके पूर्ण वशमें होनेसे तुमने [ किलीका ] कहना नहीं ग : 
चराचरके नाथ परमात्माको मनुष्य करके जाना ॥ ७॥ 
"जायो मनुज करि दनुज कानन दहने पावक हरि खय । | 
जेहि बझादि सुर पिय भजेहु नहिं करुनामयं | 
जन्म ते पर्रोह रत पापोधमय तव तनु अगं । 
ऱ्ह न दियो निजधाम राम नमामि ब्रह्म निरामय " | 
अग्निखरूप साक्षात श्रीहरिको ठु 

भगवानको हे , प्रियतम ग | मझा आदि देवता जिनको नमस्कार करत है, कि 
2 ही “म्हारा, ग्रह, द्यी, जन्मसे € 
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४“ + तत्पर तथा पापसमूहमय रहा ! इतनेपर भी जिन निविकार ब्रह्म श्रीरामजीने 
¢ नो i 
न धाम दिया, उनको में नमस्कार करती हूँ । | 


 - जोगि बूंद दुलंभ वय. गति तोहि दीन्हि भगवान ॥ १०४॥ ` 
| अहह ! नाथ ! श्रीरुनाथजीके समान कृपाका समुद्र दूसरा कोई नहीं है. 
'भगवादने तुमको वह गति दी जो योगिसमाजको भी दुर्म है ॥ १०३ ॥ 
|लंदोदरी बचन सुनि काना । सुर मुनि सिद्ध सबन्हि सुख माना ॥ 
| अज महेस नारद सनकादी। जे मुनिबर.  परमारथबादी ॥ 
॥ मन्दोद्रीके बचन कानोसे सुनकर देवता, सुनि और सिड सभीने सुख माना । 
। महादेव, नारद और सनकादि तथा और भी जो परमार्थवाची ( परमात्माके तत्व- 
बनने और कहनेवाले ) श्रेष्ठ सुनि थे ॥ १ ॥ 
| मरि लोचन रघुपतिहि निहारी । प्रेम मगन सब भए सुखारी॥ 
| रुदन करत देखीं सब नारी । गयउ बिभीषनु मन दुख भारी॥ । 
| ३ समी श्रीरघुनाथजीको नेत्र भरकर निरखकर प्रेममझ हो गये और अत्यन्त ` 
है इर) अपने घरकी सब सि रोती हुई देखकर विमीषणजीक मनं बहा 
दुख हुआ और बे उनके पास गये ॥ २ ॥ 
| बंधु दसा बिलोकि दुख कीन्हा । तब प्रभु अनुजहि आसु दीन्हा ॥ 
| अन तेहिबहु विधि सह्य । बहुरे विमत अथ पॉ आये । 
| ने माईकी दशा देखकर दुःख किया । तब मश ्रीरामजीने छोटे गे 
हि [ कि जाकर विभीषणको ध बँधाओ ] । रु्षणीने उन्हे बहुत रका 
|'पा। तब विभीषण प्रभुके पास लौट आये ॥ ३॥ 
| शहि प्रभु ताहि बिलोका । करहु क्रिया परिहरि सब त 
| भैनद क्रिया प्रभु आसु मानी । विधिवत देस काठ be त 
| ने उनको कपप हि देखा [और कहा-- ] सब शोक त्यागकर वी 
AN बौर देश कालका विचार 
र तक किया करो । प्रसुकी आज्ञा मानकर अ दम पेश घोर e 
ह. विधिपूर्वक सब क्रिया की ॥ ४ ॥ | 
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*-मंदोदरी आदि सब देह तिलांजलि ताहि 
भवन गईं रघुपति गुन गन बरनत मन माहि ॥ 
मन्दोदरी आदि सब स्रिया उसे ( रावणको ) तिलाज्ञलि देकर ममे । 
जीके गुणसमूहोंका वर्णन करती. हुई महलको गयीं ॥ १०५॥ "| 
°-आइ बिभीषन पुनि सिरु नायो । कृपासिधु तब अनुज 
तुम्ह कपीस अंगद नळ नीला । जामवंत मारुति नगी 
सब मिलि जाह बिभीषन साथा । सारेहु तिलक कहेउ र 
पिता बचन' में नगर न आवडे । आणु सरिस कपि अनुज 
सब क्रिया-कमे करनेके बाद विभीषणने आकर पुनः सिर नवाया । तः 
समुद्र श्रीरामजीने छोटे भाई लक्ष्मणजीको बुलाया । श्रीरघुनाथजीने कहा कित 
राज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जाम्बवान्‌ और मारुति सब नीतिनिपुण लोग 
. विभीषणके साथ जाओ और उन्हें राजतिलक कर दो । पिताजीके वचनो 
नगरमें नहीं आ सकता | पर अपने ही समान वानर और छोटे भाईको भेजता हू. 
तुरत चले कपि सुनि प्रभु बचना । कीन्ही जाइ तिलक की स 
सादर . सिंहासन . बेठारी । तिलक सारि अस्तुति 

प्रमुके वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राजतिल्का 


व्यवस्था को । आदरके साथ विभीषणको सिंहासनपर बैठाकर राजतिलक मरि 
: स्तुति की ॥ ३॥ 


जोरि पानि सबहीं सिर नाए । सहित बिभीषन प्रभु प 
तब रघुवीर बोलि कपि ठीन्हे । कहि प्रिय बचन सुखी सब 
| ना सभीने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाये | तदनन्तर विभीषणजीसहित 


स आये । तब श्रीरघुवीरने वानरोंको वचन कह 
रत्या नळ, बुला लिया और प्रिय 


8०-किए सुखी करि ह | 
ह बिभीषन राज i सुधा सम बल तुम्हारे रिप 


जि पिई पुर जसु तुम्हारो नित तयो | 
व जा हे 00-0. ४ सिंधु त्य नपार NY पार. | प्रयास निस नर | ण 
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में लकाकाण्डं ड दी शीश 


| गया और कि तुम्हारे ही 
प्रबळ शशु मारा गया और विभीषणने राज्य पाया 


या । इसके कारण 
हि कोम नित्य नया बना रहेगा | जो लोग मेरेसहित तुम्हारी शुभ क 


कक साथ गायेंगे वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसारसागरका पार पा जायँगे। 
. नरु के बचन श्रवन सुनि नहिं अधाहिं कपि पुंज । 
| ` बार बार सिर नावहिं गहहिं सकल पद कंज ॥ १०६॥ 
| प्रमुके वचन कानांसे छुनकर वानरसमूह तृप्त नहीं होते । वे सब बार-बार सिर | 
| ३ और चरणकमलोंको पकड़ते हैं ॥ १०६ ॥ 
यि प्रभु बोलि लियउ इनुमाना । लंका जाहु कहेउ भगवाना ॥ 

| समाचार जानकिहि सुनावहु । तासु इसल ले तुम्ह चरि आवहु ॥ 
'फिर प्रभुने हनुमान्‌जीको बुला लिया । भगवानूने कहा--तुम लङ्का जाओ । 
ह्न सब समाचार सुनाओ ओर उसका ङुशळ-समाचार लेकर तुम चले आओ। | 
| तब हनुमंत नगर महुँ आए । सुनि निसिचरी निसाचर घाए। 

| | बहु प्रकार तिन्ह पूजा कीन्ही । जनकसुता देखाइ पुनि दीन्ही ॥ 

| तब हनुमानजी नगरमे _ आये । यह सुनकर राक्षस-रक्षसी [ उनके सत्कारके 

|| देडे । उन्होंने बहुत प्रकारसे. हनुमावजीकी पूजा की आर किए श्रीजानकीजी: 
किला दिया ॥ २॥ | 

| दृ ते प्रनाम कपि कीन्हा । रखुपति दूत जानकी र | 

4 भहु तात प्रंभु कृपानिकेता । कुसळ अड कपि सेन A 

{| रउमान्‌जीने [ सीताजीको ] दूरसे ही प्रणाम किया | जानकीजीने र च 

(| वदी श्रीरचुनाथजीका दूत है [ और पूछा-- | हे तात कहो हा 

| ज्ञ भाई ओर वानरोंकी सेनासहित कुशलसे तो द i हे दससीसा ॥ 

| सब विधि कुसल कोसलाधीसा । मातु समर जील. ही यो 

` भषिचल सुनि कपि बचन हरष उर ही | 

हि तोतेक्हा--] हे माता! न नत लिया है और विभीषणने अचल 

| ˆ सथाम दस सिरवाळे रावणका ज लिया है ` 
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९ 
| JOOS क काकण ण शील 
ज्य प्राप्त किया है । हलुमानजीके वचन सुनकर सीताजीके हृदयमें हई 


_अति हरष मन तन पुलक लोचन सजल कह पुनि 
का देउ तोहि त्रैलोक महँ कापि किमपि नहि र | | 
सुच मातु में पायो अखिल जग राजु आज न | । 
रन जीति रिपुदळ बंड जुत पस्यामि रामना || : 
श्रीजानकीजीके हृदयमें अत्यन्त हषं हुआ । उनका शरीर पुलकित हो गया 
में [ आनन्दाश्रुओंका ] जर छा गया | वे बार-बार कहती है--हे हनुमान्‌ | $ 
दूँ. ! इस वाणी ( समाचार ) के समान तीनों लोकोंमें और कुछ भी र्‌ 
[ इलुमान्‌जीने कहा-- ] हे माता ! सुनिये, मैंने आज निःसन्देह सारे जाता 
छिया, जो मैं रणमें शत्रुसेनाको जीतकर भाईसहित निर्विकार श्रीरामजीको देइ; 
दो०-सुनु सुतः सदगुन सकल तव हृदये बसहु हनुमंत। | 
सानुकूल कोसलपति रहहुँ समेत अनंत॥१४ 
[ जानकीजीने कहा-- ] हे पुत्र ! सुन, समस्त सद्शुण तेरे हृदय गे 
है हनुमान्‌ ! शेष ( लक्ष्मणजी ) सहित कोसळपति प्रभु सदा तुझपर प्रसन्न रहे ॥॥ 
°-अब सोइ जतन करहु तुम्ह ताता । देखो. नयन स्याम सूद 
तब हनुमान राम पहि जाई । जनकसुता के कुसल ह 
ह तात ! अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रोसे प्रसुके कोमल श्याम 
दर्शन करूँ । तब श्रीरामचन्द्रजीके पास जाकर हनुमाचजीने जानकीजीक ह. 
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समाचार सुनाया ॥ १ ॥ 


) सुन ` संदे भानुकुलभूषन । बोलि लिए जुबराज 
. सुत के संग सिधावहु। सादर क 
सन्देश सुनकर युवराज अंगद और वि 
जा हा साथ जाओ और जानकीको आहस h 
र विमो त भह सीता । सेवहिं सब निसिचरी "4 
त ही खायो । तिन्ह बहु बिधि मजन 
ह _________ CC-0.Mumuishu Bhaw हा सीताजी, थी 0० सबकी सब क्षि 


| 
| 
| 


henson pd, ९३ रै 
Deena, 
सेवा कर रही थीं । विभीषणजीने शीघ्र ही उन 
के प्रकारसे सीताजीको सान कराया, | ३ जी चहा पय) 
हु प्रकार भूषन पहिराए । सिबिका रुचिर साजि पुनि व्याए ॥ 
ता पर हरषि चटी वेदेही । सुमिरि राम सुखधाम सनेही ॥ 
प्रकारके गहने पहनाये और फिर वे एक सुन्दर पालकी सजाकर ले आये । सीता 
उन होकर सुखके धाम भियतम श्रीरामजीका स्मरणकरके उसपर हर्षके साथ चटरी।४॥ 
पानि रच्छक चहु पासा । चले सकल मन ` परम हुलासा ॥ 
देखन भाळ कीस सब आए । रच्छक कोपि निवारन घाए॥ 
॥ चारो ओर हाथोंमें छड़ी लिये रक्षक चले । सबके मनोंमें परम उल्लास (उमंग) है । 
वानर सब दर्शन करनेके लिये आये, तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े ॥ ५॥ 
कह रघुबीर कहा मम मानहु । सीतहि सखा पयादें आनहु॥ 
॥ देखहुँ कपि जननी की नाई । बिहसि कहा रघुनाथ गोसाई ॥ 
| श्रीरघुबीरने कहा-हे मित्र ! मेरा कहना मानो ओर सीताको पेदल ले आओ जिससे 
॥ उसको माताकी तरह देखें । गोसाई श्रीरामजीने हसकर ऐसा कहा ॥ ६॥ 
मुनि प्रथु बचन माल कपि इरषे । नम ते सुरन्ह सुमन बहु बरषे ॥ 
| सोता प्रथम अनल महेँ राखी प्रगट कीन्हि चह अंतर साखी॥ 
| प्रमुके वचन सुनकर रीछ-वानर हर्षित हो गये । आकाशसे देवताओंने बहुतसे. 
॥बरसाये । सीताजी [ के असली सरूप ] को पहले अग्निमें रक्खा था । अब 
साक्षी भगवान्‌ उनको प्रकट करना चाहते है ॥ ७ ॥ 
| ` दो*-तेद्ि कारन करुनानिषि कह हा 
॥., . सुनत जातुधानी सब न. 
# इसी कारण करुणाके भण्डार श्रीरामजीने लीलासे कुछ कंड़े वचन कह, ह 
0, ` राक्षसियाँ विषाद करने लगीं ॥ १०६ ॥ | खा 
My अषु र प्र बचन पुनीता । 
MS चिन के बचन सीस धरि सीता । बोली हन क्रहु तुम बेगी ॥ 
| “पर होइ नेगी । पावक मर : 
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प्रमुके कचनोंको सिर चढ़ाकर मन, वचन ओर कर्मसे पवित्र । 
| तुम मेरे धर्मके नेगी ( धर्माचरणमें सहायक ) बनो और तुरंत आग तैयार भ 
सुनि ठडिमन सीता के बानी । बिरह बिबेक धरम निति, 
सेवन सजल जोरि कर दोऊ । प्रभु सन कडु कहि सकत न 
श्रीसीताजीकी विरह, विवेक घमं ओर नीतिसे सनी हुई वाणी सुनकर 
नेत्रोंमें | विषादके आँसुओंका ] जल भर आया । वे दोनों हाथ जोडे लडे > 
भी प्रमुसे कुछ कह नहीं सकते ॥ २ ॥ ति 
देखि राम रुख लडिमन घाए । पावक प्रगटि काठ बहु ग 
बळ देखि बेदेही । हृदये हरष नहिं भय कह ह. 
फिर श्रीरामजीका रुख देखकर लक्ष्मणजी दोडे ओर आग तेयार कळे 
सी लकड़ी ले आये । अभिको खूब ' बढ़ी हुईं देखकर जानकीजीके हदो 
हुआ । उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ ॥ ३॥ 
जो मन बच क्रम मम उर माही । तजि रघुबीर आन गति गौ 
तो सानु सब के गति जाना । मो कहूँ होउ श्रीखंड समा 
| सीताजीने लीलासे कहा--] यदि मन, वचन और कर्मसे मेरे हृदयमें श्रीस्‌ 
छोड़कर दूसरी गति (अन्य किसीका आश्रय ) नहीं है, तो अग्निदेव जो सबके मतती। 
जानते हैं, [मेरे भी मनकी गति जानकर ] मेरे लिये चन्दनके समान शीतळ हो ज 


४°-श्ीसंड सम पावक प्रबेस कियो सुमिरि प्रभु मेथिटी । ९ 
जय कोसलेस महेस बंदित चरन रति अति निर्मली 
प्रतिबिंब अरु लौकिक कलंक प्रचंड पावक महु 
प्रभु चरित काहुँ न लखे नभ सुर सिद्ध मुनि देखहि सरे । |! 

क भसु श्रीरामजीका स्मरण करके और जिनके चरण महादेवजीके दवार र्‌ 

न C अत्यन्त विशुद्ध प्रीति है, उन कोसळपतिकी जय "| 
| हुईं अभिसें प्रवेश किया । प्रतिबिम्ब ( 
नसी देवता लक प्रचण्ड अ ग ईन | 

"जाना | देवता, सिद्ध और भनि सब कक, |॥ ! | 
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|^ घरि रूप पावक पानि गहि श्री सत्य श्रुति जग 
| । बिदित जो । 
| जिमि छीरसागर इंदिरा रामहि समरी आनि र ॥ 
| सो राम बाम बिभाग राजति रुचिर अति सोमा भली । 
| व्‌ नील नीरज निकट गन कनक पकूज की क्ली || २ | 
. तब अभेने शरीर धारण करके वेद्मि ओर जगतसें प्रसिड वास्तविक श्री 
तजी) का हाथ पकड़ उन्ह श्रीरामजीको बेसे ही समर्पित किया जैसे क्षीरसागरने 
नकी लक्ष्मी समर्पित की थीं। बे सीताजी श्रीरामचन्द्रजीके वाम भागमें 
हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यन्त ही सुन्दर है । मानो नये खिले हुए 
|. कमळके पास सोनेके कमलको करी सुशोभित हो ॥ २॥ 
| वो°-अरषहिं सुमन इरषि सुर बोजहि गगन निसान । 
| गावहिं किंनर सुरबघू नाचहि चढी बिमान ॥१०६(क)॥ 
` देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे । आकाशमें डंके बजने लगे । किन्नर 
|| ळो। विमानोपर चढ़ी अप्सराएँ नाचने लगीं ॥ १०९ (क) ॥ 
| जनकसुता समेत प्रभु सोमा आमित अपार। 
देखि माळ कपि हरषे जय रघुपति सुख सार ॥१ ° ९७) 
।| ` श्रीजानकीजीसहित प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकी अपरिमित और अपार शोमा देखकर 
| वानर हर्षित हो गये और सुखके सार श्रीरघुनाथजीकी जय बोलने ळगे॥ १ ० ९ (ख) 
ै-तबर रघुपति अनुसासन पाई । मातलि चणे चल सिर नाई ॥ 
आरए देव सदा - सारयी । बचन कदि. जब एसाली। 
| तब श्रीरघुनाथजीकी आज्ञा पाकर इन्र तारथि मातलि चरणों सिर नवाकर 
प लेकर] चला गया । तदनन्तर सदाकें खार्थी पवत आये । वे ऐसे वचन कह 
ऐ हैं मानो बड़ परमार्थी हों ॥ १॥ या ॥ 
| दीन बंध दयाळ खुराया ! देव कन क तती] 
| बिख द्रोह रत यह खळ कामी । निज अप ग त 
द्या 
| है दीनबन्धुहि दयालु रघुराज हैं परमद” gs er पापसे न्ट हो गया । 
है यह दुष्ट, कामी और कुमार्गपर Collection. Digit G by eGangotri यथा G | 
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ह समरप मह अभिनासी । सदा एकरस 
अकल अगुन अज अनध अनामय । अजित अमोघसारि 
आप समरूप, ब्रह्म, अविनाशी, नित्य, एकरस, खभावसे ही उदासीन (३. 
मावरहित), अखण्ड, निगुण ( मायिक युणांसे रहित ), अजन्मा, निष्पाप K 
अजेय, अमोघशक्ति (जिनकी शक्ति कभी व्यथ नहीं होती ) और दयामय है | कर | 
मीन कमठ सूकर नरहरी । बामन परसुराम प 
जब जब नाथ सुरन्ह दुखु पायो । नाना तनु घरि तुम्ह र 
: “आपने ही मत्स्य, कच्छप, वाराह, नंसिंह, वामनं और परशुरामके झी 
किये | हे नाथ ! जब-जब्‌ -देवताओंने दुःख पाया, तब-तब ` अनेको शरीर 
करके आपने ही उनका दुःख नाश किया ॥ ४ ॥ 


` यह खल मलिन सदा सुरद्रोही । काम लोभ मद रत अति को! 
अघम तिरोमनि तव पद पावा । यह हमरें मन बिसमय आ; 
यह दुष्ट, मलिनहृदय, देवताओंका नित्य श्नु, काम, लोभ और मदे 


तया अत्यन्त क्रोधी था । ऐसे अधमोंके रिरोमणिने भी आपका परमपद्‌ पा झि 
इस बातका हमारे मनमें आश्रय हुआ ॥ ५ ॥ 


हम देवता परम अधिकारी । खारथ रत प्रभु भगति मिस 
“ब भाई संतत इम परे । अब प्रभु पाहि सरन अनुसे॥ 
यील हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी खार्थपरायण हो आपकी भक्तिको 
र भवसागरके प्रवाह ( जन्म एत्युके चक्र ) में पड़े हैं । अब हे प्रभो ! 
शरणमे आ गये हैं, हमारी रक्षा कीजिये ॥६॥ 


| | 
न बिनती सुर ठर अन रह जदतईकरजोरि। , 

रकि बिधि अस्तुति करत बहोरि ॥ १° | 
स्तुति करने लगे---]॥ ११०.॥ 
7 | स. व M म , नि सिह ४ i | झुच् D जागा नरर नाथ 
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| शा 0 
तित सुखधाम ओर [ ढु'खोंको हरनेवाले ] हरि! है धचुष-बाण धारण किये हुए 
आपकी जय हो। हे प्रभो ! आप भव (जन्म मरण) रूपी 
दहके समान हैं। हे नाथाहि सवेव्यापक !आप गुणेकि हीस हिली 
समुद्र ओर परम चतुर हैं। 
काम अनेक अनूप छबी । शुन गावत सिद इनर की ॥ 
पु पावन रावन नाग महा । खंगनाथ जथा करे कोप गद्य ॥ 
| आपके शरीरकी अनेकों कामदेवोंके समान, परन्तु अनुपम छबि है । सिड 
॥ और कवि आपके शुण गाते रहते हँ । आपका यश पवित्र है.। आपने 
महासर्पको गरुड़की तरह क्रोध करके पकड़ लिया ॥ २॥ 
न रंजन भंजन सोक भयं । गतकोध सदा प्रभु बोधमयं ॥ 
अवतार उदार अपार गुनं । महि भार बिभंजन ग्यानघन ॥ 
| हेप्रमो ! आप सेवकोंकों आनन्द देनेवाले, शोक और भयका नाश करनेवाले 
निहित और नित्य ज्ञानरूप हैँ। आपका अवतार श्रेष्ठ, अपार दिव्य गुणों 
एघ्ीका भार उतारनेवाळा और ज्ञानका समूह्‌ है ॥ ३ ॥ 


|| अज व्यापकमेकमनांदि सदा । करुनाकर राम नमामि मुरा ॥ 

हंस बिभूषन दूषन हा । कृत भूप बिभीषन दीन रहा! 
| [किन्तु अवतार लेनेपर भी ] आप नित्य, अजन्मा, व्यापक, ५ (अद्वितीय ) 
|नदि हैं| हे करुणाकी खान श्रीरामजी ! मैं आपको बड ही हर्षके साथ नमस्कार 
इ) हे खुकुळके आभूषण ! हे दूषण राक्षसको मारनेवाछे तथा स दोषको 
हरे ! विमीषण दीन था, उसे आपने [ लक्काका ] राजा बना दिया || ४ 


गुन ग्यान निधांन अमान अजं । नित राप नमामि बिमुं बिरज ॥ 
| प प्रचंड प्रताप बलं । खल शद र 
| णण ओर ज्ञानके भण्डार ! हे मानरहित | हे अजन्मा, मायिक | 
रहित श्रीराम ! मैं आपको नित्य नमस्कार कत nS 
भार बल प्रचण्ड हे । दुष्टसमूहके नाह! आप परम निपुण हुँ Re 


| क्र फारन दीन दयाळ हितं । छबि ps र दोषः :ई |. 


मे तारन कारन काज, परं । मन. „०० ० 


















SS गाशा 
% रामचरितमानस # 


) 


# क हक कर pA SLE SI क 








९९८ 
०७-८८ ०६०-००१७-- ००-००. दीन र वर जय 02000: ५ armas me >> न + 


हे बिना ही कारण दीनॉपर दया तथा उनका हित के हे । 

धाम ! मैं श्रीजानकीजीसहित आपको नमरकार करता हँ । आप भवसागर हे 
हैं, कारणरूपा प्रकृति और कार्यरूप जगत्‌ दोनांसे परे है और मनसे <... | | 
कठिन दोषोंको हरनेवाले हैं ॥ ६ ॥ ~ 
सर चाप मनोहर जोन धर । जलजारुन लोवन 
सुख मंदिर सुंदर श्रीरमनं । मदमार सुधा मता| 

आप मनोहर बाण, धनुष ओर तरकस धारण करनेवाले हं) [ हार || 
समान रक्तवर्ण आपके नेत्र हैं। आप राजाओंमें श्रे, सुखके मन्दिर, उ 
(लक्ष्मीजी) के बह्म तथा मद (अहङ्कार), काम ओर झूठी ममताके नाश करने | 
अनवद्य अखंड न गोचर गो । सबरूप सदा सब होह न| 

इति बेद बदंति न दंतकथा । रबि आतप भ्निन्नमभिन्न ॥ 

, आप मलिन्य या दोषरहित हैं, अखण्ड हैं, इन्द्रियोके विषय नहीं | 
सवरूप हाते हुए भी आप वह सब कभी हुए ही नहीं, ऐसा वेद कहते || 
[ कोई | दन्तकथा (कोरी कल्पना ) नहीं है । जैसे सूर्य और सूर्यका प्र 


अलग हैं ओर अलग नहीं भो हैं, वैसे ही आप भी संसारसे िन्न ला 
दोनों ही हैं ॥ ८ ॥ टर | 


5 द सब बानर ए । निरखंति तवानन साद 
। जीवन व सरीर हरे । तव भक्ति बिना भव भूरि 
देख रहे / ` + सब वानर कृतार्थरूप हैं, जो आदरपूर्वक ये आण! 
[ ओर ] हे हर ! हमारे [ अमर ] जीवन और देव (दिल) 


व्य के जे हम आपकी मक्तिसेरहित हुए संसारे (सांसारिक विषयो) ) भरे शै 




















दीनद्यालु टो | अब | | - ~ = र्व 
बुडिको हर लीजिये र दया कीजिये : ओर. मेरी उस बिभेद उत्स % | 
मानकर आनन्दे 


जि पसे स विपरीत ५ < गैर > है | 
से विचरता ई कमे करता ह ओर जो दुः & | 
_ २.४4११९ ट्रू || १ द रय > न | 
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Re VEIT वताल त 
22 छुंडन मंडन रम्य उमा । पद पंकज सेवित संभु उमा ॥ 

नायक दें बरदानमिदं । नरनोबुज प्रेमु सदाः सुमदं ॥ 
| हुक खण्डन करनेवाळे और पृथ्वीके रमणीय आभूषण हें । आपके 
| श्रीशिव-पाबंतीद्वारा सेवित है। हे राजाओंके महाराज ! मुझे यह वरदान 


रे कि आपके चरणकमलोंमें सदा मेरा कल्याणदायक [ अनन्य | प्रेम हो ॥११॥ 

| ८०-बिनय कीन्हि चतुरानन भेम पुलक अति गात। 

| भासि बिलोकत लोचन नहीं अघात ॥१११॥ 

| प्रकार बह्यमाजीने अत्यन्त प्रेम-पुलकित शरीरसे विनती की । शोभाके समुद्र 

| के दर्शन करते-करते उनके नेत्र तृप्त ही नहीं होते थे॥ १११॥ 

|, ह अवसर दसरथ तह आए । तनय बिलोकि नयन जल छाए ॥ 

' अवुज सहित प्रभु बंदन कीन्हा । आतिरबाद पितो तब बैन्हां॥ « 
| उती समय दशरथजी वहाँ आये । पुत्र ( श्रीरामजी ) को देखकर उनके ग ली 
| का ] जळ छा गंया। छोटे भाई टक्ष्मगजीसहित प्रभुने उनकी वन्दना 








} 

| 
ih 
3 








| 


NY 


षत्व पिताने उनको आशीवीद दिया ॥ १ ॥ | 
| तात सकल तव पुन्य प्रमाऊ । जीलों . अजय निसावर ग न 
नि सुत बचन प्रीति अति बादी । नयन सलिल रोमाबलि ठार 


४. 


पुष्योंका प्रभाव है; जो मेने 
| [ श्रीरमजीने कहा- | हे तात ! यह सब आपके पु स र 
Mिराक्षसराजको जीत छिया । पुत्रकें वचन सुनकर उनः 
त नतने जर छा गया ओर रोमावली खड़ी हो गयी ॥ ९ ॥ 


| दीन्हेड दृढ़ गयाना ॥ 
| खुपति प्रथम प्रेम अनुमाना । वितह पितहि १६३ हे नां 


| पते उमा मोच्छ नहिं पायो । दतरप ० भेद भाति मन पिताकी कवा 
((. श्रीखुनाथजीने पहलेके ( जीवित काठके ) मा भेद- 
[® ही उन्हें अपने स्वरूपका दृढ़ ज्ञान कर दिया ल 

र अपना मन लगाया था, इसीसे उन्होंने | i र गति निज देही ए 
| पेगनोपासक मोच्छ न लेह । तिन 5 र ह गए सुखामा 
| पवार करि मुदि नामा दहस € 
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मोक्ष नहीं पाया ॥ १५ .«# 
] क 


| 





न इज... रोम पारतमानस ॐ 





शोमा देखकर देवराज इन्द्र मनमें हर्षित होकर स्तुति करने छंगे--.. १; | 





7. [मायारहित सच्चिदानन्दमय स्वरूपभूत दिव्यगुणयुक्त ] | न | 

करनेवाळें भक्त इस प्रकारका मोक्ष लेते भी नहीं । उनको रामजी बे | 

हैं। प्रसुको [इंश्बुडिसे] बार-बार प्रणाम करके दशरथजी हर्षित होकर द ऐ# 
दो *-अनुज जानकी सहित प्रभु कुसल कोसी रे 

` सोमा देखि इरषि मन अस्तुति करसुरझ्ष | 


छोटे भाई लक्ष्मणजी और जानकीजीसहित परम कुशल परभु श्री. 






छं -जय राम सोभा धाम । दायक प्रनत बिश्राप 
शृत ` त्रोत बर सर चाप । भुजदंड प्रबल प्रताप॥ 

शोमाके धाम, शरणागतको विश्राम देनेवाले, श्रेष्ठ तरकस, धनुष ज्ञ 
धारण किये हुए, प्रबल प्रतापी भुजदण्डोंवाले श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो !॥ !॥ 
जय दूषनारि खरारि। मर्दन निसाचर घार।| 

यह दुष्ट मारेउ नाथ । भए देव सकल सनाध | 

हे खर और दूषणके शत्रु और राक्षसॉकी सेनाके मर्दन करनेवाले ! आफ्न 


हो। हे नाथ! आपने इस दुष्को मारा ) जिससे सब देवता सनाथ ( सुरक्षित) हो गो 


जय . हरन घरनी भार । महिमा उदार अपार॥ | 
जेय राबनारि कृपाल । किए जातुधान बिहाह || 
है भूमिका भार हरनेवाले ! हे अपार श्रेष्ठ महिमावाले ! आपकी जय हो! 


के शत्रु | हे कृपालु ! आपकी जय हो | आपने राक्षसोको बेहाल (तहस-नहस) कर दिया | 


स अति बह गबं । किए बस सुर गं 
नर खग नाग । इटि पंथ सब कें लाग 


| सील मे क अपने बलका बहुत घमंड था । उसने देवता ओर है 
न आदि सभीके प * कर रिया. था। और वह सुनि, सिद्ध, मनुष्य, पक्ष गौ 


———— 3 के और ळा FATES ८ 


परद्रोह र पीकर) पी पड़े गया था ॥ 8४ ॥ { 
जब्र द. अपि दुष्ट । पायो सो फल पापि | 
_ ७५-0०. Mumukshu Bhawan Varanasi छ । राजीव, »5ण्ठमिनें बि | साट 2२5 | 
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(अबद दीनोंपर दया करनेवाले ! हे कमलके समान बिह ख न 

| मोहि रहा अति अभिमान । नहिं कोउ नशि सनिये।५। 
अब देखि मसु पद कज । गत मान्‌ प्रद दुख पुंज ॥६। 

|| बुझ्ने अत्यन्त अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, पर अब प्सु (आप) के 


| मेके दर्शन करनेसे दुःखसमूहका देनेवाला मेरा बह अभिमान जाता रहा ।६। 


कोउ बह निशुन व्याव । अभ्यक्त जेहि श्रुति गाव ॥ 

| मोहि प कासळ भूप । श्रीराम सगुन सरूप ॥७ ॥ 

` कोई उन निशुण ब्रझका ध्यान करते हैं जिन्हें वेद अव्यक्त ( निराकार ) 
ते है। परन्तु हे रामजी ! सुझे तो आपका यह सगुण कोसलराज-खरूप ही 
ठता है॥७॥ 


| ठ 

| बेदेहि . अनुज समेत। मम हृद्य करहु निकेत ॥ 

| मोहि जानिऐ निज दास । दे भक्ति रमानिवास ॥ ८॥ 
|| श्रीजानकीजी और छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित मेरे हृदयमें अपना घर बनाइये | 
|िनिबास ! मुझे अपना दास समझिये और अपनी भक्ति दीजिये ॥ ८ ॥ 


| ४-दे भक्ति रमानिवास त्रास हरन सरन सुखदायक । 
¶ सुख धाम राम नमामि काम अनेक छबि रघुनायकं ॥ 
॥ सुर बूंद रंजन इंद भंजन मनुजतन अतुठितबठ | 
| | भयादि संकर सेव्य राम नमामि करना कोमलं ॥ 
। रानिव | हे शरणागतके भयको हरनेवाले और उसे सब प्रकारका सख 
(` "शे अपनी भक्ति दीजिये ! हे सुखके धाम ! है अनेकों कामदेवोंकी छबि- 








हि. ३ | हे देवसमूहको 
(| के सामी श्रीरामचन्द्रजी ! में आपको नमस्कार करता हैं द 
| ५ 


की नबा ्‌ ८ दि हुन्द्वोके | करने- 
क [जन्तु विषाद, लद आदि ह य करणाते 
भ राम शरधारी, अतुलनीय बलवाले, अझा और रिव आदित तभा 
| ५... ! में आपको नमस्कार करता हूँ । 
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 .-अब करि कृपा बिलोकि मोहि आयसु देहु कृपाल। | 
काह. करों सुनि प्रिय बचन बोले दीनदयाल ॥१, lk 

हे कृपाल ! अब मेरी ओर कृपा करके (कुपादृष्टिसे) देखकर आज्ञा दीजिये॥॥ 

[सेवा] करूँ ! इन्द्रके ये प्रिय वचन सुनकर दीनदयाल श्रीरामजी बोले-_ | | 
चौ०-सुन॒ सुरपति कपि भाळ हमारे । परे भूमि निसिचरन्हि जे गो! 
द्म हित लागि तजे इन्ह प्राना । सकळ जिआउ सुरेस पुजा! 

हे देवराज ! सुनो, हमारे वानर-भालू, जिन्हें निशाचरोंने मार डाला है, 

पड़े हैं । इन्होने मेरे हितके लिये अपना प्राण त्याग दिये । हे सुजान देवा, 
इन सबको जिला दो ॥ १ ॥ र 
सुनु खगेस प्रभु के यह बानी । अति अगाध जानहिं सुनि ग 

प्रभु सक त्रिसुअन मारि जिआई । केवल सक्रहि दीग्हि | 

[ काकसुशुण्डिजी कहते हैं-- ] हे गरुड़ ! सुनिये, प्रभुके ये वचन भ 

गहन ( गूढ़ ) हैँ । ज्ञानी मुनि ही इन्हें जान सकते हैं । प्रसु श्रीरामजी रि 
मारकर जिला सकते हैं । यहाँ तो उन्होंने केवल इन्द्रको बड़ाई दी है॥ २। 


सुधा बरषि कपि भालु जिआए । हरषि उठे सब प्रभु पहिंआ॥ 
सुधाबृष्टि भे दुहु दळ उपर | जिए भाल कपि नहिं रजनी 
इन्द्रने अमृत बरसाकर वानर-मालुओंको जिला दिया । सब हृषित है| 
ओर प्रसुके पास आये । अम्ृतकी वर्षो दोनों ही दलोपर हुई । पर र| 
दी जीवित हुए, राक्षस नहीं | ॥ ३ ॥ | | 


रामाकार भए तिन्ह के मन । मुक्त भए छे भ १ 

सुर असिक सब कापि अरु रीछा । जिए सकल रघुपति की i | 

पा गतो सन तो मरते समय रामाकार हो गये थे । अतः वै | 
साक पर | हे । किन वानर और भाळू तो सब देवांश | 
शके पारकर ) थे । इसलिये वे सब श्रीरघुनाथजीकी इच्छासे जीवित ही ॥! | 


रम सरिस को दीन हितकारी कीन्हे झुकत निसावर “| 


| 
| 
| 
j 


| | CC-0. „१ काम रत रावन्‌ । गति... पराहे... जो मुनिवर हे | | 


चित अल... 9 ... | 
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2” तमचन्द्रजीकें समान दीनांका हित करनेवाला कौन है ः क 
| जे कर दिया । दुष्ट, पापांके घर ओर कामी रावणने मी क सारे 
[जुनि भी नहीं पाते ॥ ५ ॥ ई गाति पायी 


| दो*सुमन बरषि सब सुर चले चढ़े चढि सिर विमान । 

ह देखि सुअ बसर प्रभु पहि आयउ संभु सुजान ॥११७ (क)॥ 
| कूलॉकी बी करके सब देवता सुन्दर विमानोंपर चढ़-चढ़कर चळे | तब सुअवसर 
र सुजान शिवजी प्रसु श्रीरामचन्द्रजीके पास आये--॥ ११४ (क) || 


परम प्रीति कर जोरि जुग नलिन नयन भरि बारि । 

' पुछकित तन गदगद गिरा बिनय करत त्रिपुरारि ॥११४(७)॥ 
|| और परम प्रेमसे दोनों हाथ जोड़कर, कमलके समान नेत्रॉमें जर भरकर, पुलकित 
॥ और गद्गद वाणीसे त्रिपुरारि शिवजी विनती करने टगे--॥ ११४ (ख)॥ 


॥,-प्रमरभिरक्षय रघुकुल नायक । शरत बर चाप रुचिर कर सायक ॥ 
॥ मोह महा घन पटल प्रभंजन । संसय बिपिन अनल सुर रंजन ॥ 
। | हे रघुकुलके स््रामी ! सुन्दर हाथोंमें श्रेष्ठ धनुष और सुन्दर बाण धारण किये 
॥ भाप मेरी रक्षा कीजिये । आप महामोहरूपी मेघसमूहके [ उड़ानेके | लिये प्रचण्ड 
गह है, संशायरूपी बनके | भस्म करनेके ] लिये अभि हैं और देवताओंको आनन्द 
हे ह ॥ १ ॥ | 

| अगुन सगुन गुन मंदिर सुंदर । भ्रम तम प्रबळ प्रताप दिवाकर ॥ 
, | भ्म क्रोध मद गज पंचानन । बसहु निरंतर जन मन कानन " 
| आप निगुण, सगुण, दिव्यं शुणोके धाम और परम सुन्दर हैं । भ्रमरूपी अन्धः 


{ 


) ( नाशके ] लिये प्रबळ प्रतापी सूर्य हैं। काम, कोष और मंदरूपी हाथियोके 


न | लिये सिहके समान आप इस सेवकके मनरूपी बनमें निरन्तर निवास कीजिये। 


2७. 
श्र 
| 


भि मनोरथ पुंज कज बन । प्रबळ तुषार उदार पार 


रि 















| र दुस्तर ॥ 
ह रिषि मंदर परमं दर । बारय तारय संति इक 
क मोर मनाओंके समूहरूपी कमलवनके [ नाशक लिये आ 
| 


| "ज मनसे पो [ ने मथने ] के लिये अ | 
> क ए मनसे परे, हैं.। भवसागर | UE F by eGangoli NN ५ ७८ यया 


A ५ 


sian कर RE re 





MS श्र 
ot % रामचरितमानस ॐ 


पर्वत हैं जाए हमारे परम भयको दूर कीजिये और हमें स्तर संसारसागरे प 
सयाम गात राजीव बिलोचन । दीन बंध प्रनतारति गोफ 
अनुज जानकी सहित निरंतर । बसहु राम उप मम कर भो | 
मुनि रंजन महि मंडल मंडन । तुलसिदास प्रथु॒ आस म | 
हे ज्यामसुन्दर-शरीर ! हे कमलनयन ! हे दीनबन्धु ! हे शरणागती हु 
छुड़ानेवाले हे राजा रामचन्द्रजी ! आप छोटे भाई लक्ष्मण और जानकीजीसहित | 
मेरे हदयके अंदर निवास कीजिये । आप सुनियोंको आनन्द देनेवाले, परी] 
भूषण, तुलसीदासके प्रभु और भयका नाश करनेवाले हैं ॥ ४-५॥ | 
दो*-नाथ जबहिं कोसलपुरी होइहि तिलक तुम्हार । 
कृपासिंधु में आउब देखन चरित उदार ॥११५| 
हे नाथ ! जब अयोध्यापुरीमें आपका राजतिलक होगा, तब हे कृपासाग|| 
आपकी उदार लीला देखने आउऊँगा ॥ ११५ ॥ _ 
चौ०-करि बिनती जब संभु सिधाए । तब प्रभु निकट बिभीषनु भा| 
नाइ चरन सिरु कह मृदू बानी । बिनय सुनहु प्रभु सारंग 
जब शिवजी विनती करके चले गये, तब विभीषणजी प्रसुके पास आगे भ 
चरणोमें सिर नवाकर कोमल वाणीसे बोले--हे शाङ्गधनुषके धारण करनेवाले | 
मेरी विनती सुनिये--॥ १ ॥ . | 


सकुल सद प्रभु रावन मारो । पावन जस त्रिभुवन बिला 
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| 
दीन मलीन हीन मति जाती। मो पर कृपा कीन्हि बहुभ 

कुल और सेनासहित रावणका बध किया , त्रिमुवनमें अपना पि | 
लाया और मुझ दीन, पापी, बुडिहीन और जातिहीनपर बहुत प्रकारसे कृपा | | 


दे हे पुनीत प्रभु कीजे । मजनु करिअ समर श्रम र | 
वलि कोस मंदिर संपदा । देह कृपाळ कपिन्ह कँ 2 
. जिससे आ | डा त परको पवित्र कीजिये और वहाँ चलकर ली“ 
रकण क पठा ड हे कृपालु ! खजाना, महल और प । | 
FOO 
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त विधि नाथ मोदि अपनाइअ । पुनि मोहि सहित अवर डकल 
| बचन सदु दीनदयाला। सजल क 
| दुत बचन भए हो नयन बिसाला॥ 
| हे नाथ ! सुझे सब प्रकारसे अपना लीजिये और फिर हे प्रभो ! मुझे साथ 
|. अयोध्यापुरीको पधारिये। विभीषणजीके कोमल वचन सुनते ही दीनदयाल प्रसुके 
(विशाल नेत्रॉमें [ प्रेमाश्रुओंका ] जल भर आया ॥ ४ | 
दो*-तोर कोस गृह मोर सब सत्य बचन सुनु भात । 
भरत दसा सुमिरत मोहि निमिष कस सम जात ॥११६(क)। 
| [श्रीरामजीने कहा- ] हे भाई ! सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही 
गह बात सच है । पर भरतकी दशा याद करके मुझे एक-एक पल कल्पके समान 
| रहा हे॥ ११६ (क )॥ 


तापस बेष गात कुस जपत निरंतर मोहि। 

देखो बेगि सो जतनु करु सखा निहोरउँ तोहि ॥११६(ख)॥ 
[| तपस्रीके वेषमें कृश ( दुबळे ) शरीरसे निरन्तर मेरा नाम-जप कर रहे हैं। हे 
| वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी-से-जल्दी उन्हें देख सकूं मै तुमसे निहोरा 
रोध ) करता हूँ ॥ ११६ (ख)॥ | 
| रीतं अवधि जाउँ जों जिअत न पाव बीर । 

सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुलक सरीर ॥११६१)॥ 
| यदि अवधि बीत जानेपर जाता हूँ तो भाईको जीता न पाउँगा । छोटे भाई 


पीतिका स्मरण करके प्रभुका शरीर बार-बार पुलकित हो रहा है॥ ११६ (ग) 


| | करेहु करप भरि राजु तुम्ह मोहि सुमिरेहु मन माहि | र ( 
'| नि सं हिं ॥११६()॥॥ 
पुनि मम धाम पाइहहु जहाँ संत संब ज 


® f 
५ 
4 
॥ 
है! 
हि d 
(| 








ु श्रीरामजीने फिर कहा---] हे बिभीषण ! तुस कल्पभर य - आल 
स्मरण करते रहना । फिर ठुम मेरे उस घामको पा जाआंग जहा सब 
भते हुँ । १९ ६ ( घ) 

| ॥ की 
| भगत . रबि गहे पद झृपाधाम के ॥ 
| उत विभीषन बचन राम के | हरपि गर न आउ -क् 
| भर आळ सकळ हराने । गहि परमु पद गुन बिमल पल 
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` के समुद्र श्रीराम 


.... अत और नियम कानेपर भी और 
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शरीरामचन्द्रजीके वचन सुनते ही विमीषणजीने हषित होकर कुपाके इ) 
जीके चरण पकड़ लिये । सभी वानर-भाळू हषित हो गये और प्रभुके हे वै 
कर उनके निर्मळ शुणोंका बखान करने लगे ॥ १ ॥ 
बहुरि विभीषन भवन सिधायो । माने गन बसन बिमान म 
हे पुष्पक प्रभु आगें राखा । ईसि करि कृपासिंधु तब शो! 
फिर विभीषणजी महळको गये और उन्होंने मणियोंके समूहों ( रो) 
वनसे विमानको भर लिया | फिर उस पुष्पकविसानको लाकर प्रसुके सामने छ| 
तब कृपासागर श्रीरामजीने हसकर कहा--॥ २॥ हा 
चट्ि बिमान सुबु सखा बिभीषन । गगन जाइ बरपहु पर भूप 
नभ पर जाइ बिभीषन तबही । बरषि दिए मनि अंबर सा 
हे सखा विभीषण ! सुनो, विमानपर चढ़कर आकाशमें जाकर बच्चों और श 
को बरसा दो । तब ( आज्ञा सुनते ) ही विभीषणजीने आकाइामें जाकर सपर 
और वख्नोंको बरसा दिया ॥ ३ ॥ | _ 
जोइ जोइ मन भावह सोइ लेहीं । मनि सुख मेलि डारि कपि हे 
से राम श्री अनुज समेता । परम कोतुकी कृपा बित! 
जिसके मनको जो अच्छा लगता है, वह वही ले लेता है । मणियोंकी शै 
लेकर वानर फिर उन्हें खानेकी चीज न संमझकर उगळ देते हें । यह तमाशा द| 
परम विनोदी और कृपाके धाम श्रीरामजी सीताजी और लक्ष्मणजीसहित हँसने । 


` दोर-मुनि जेहि ध्यान न पावहिं नेति नेति कह बेद। | 








हलक शि सो किह सन करत अनेक बिनोद ॥!१ | 
नको मुनि ध्यानमें भी नहीं पाते, जिन्हें बेद नेति-नेति कहते हैं, बै 
जी वानरोंके साथ अनेकों प्रकारके विनोद कर रहे हैं॥ ११४१ 
.. आ जोग जप दान तप नाना मख मत नेम । १ 
है] शिवनी कहे है य करहि तसि जसि निष्केवल रेम | 
और 3 5 6 हे उमा ! अनेकों प्रकारके योग, जप, दान, प | 
a मचन्द्रजी वैसी करपा नहीं करते जैसी * | 
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१००७ 


>भाठ कॉपॅन्ह पट भूषन पाए। पहिरि पहिरि ~~~~ 
ताना जिनस देखि सब कोसा । पुन पुनि हँसत पति पहि आए ॥ 


त 
भालुओं और वानरांने कपड़े-गहने पाये और उन्हे कीसलाधीसा ॥ 


"दनकर वे श्रीरघुनाथ 
पास आये । अनक जातियाके वानरोंको देखकर कोसलपति श्रीरामजी बार बार 
रहे है॥ १ ॥ 


वितइ सबन्दि पर कीन्ही दाया । बोले सूट बचन रघुराया ॥ 
१ तुम्हर बळ में रावनु मारयो । तिलक बिभीषन कहँ पनि सारचो ॥ 
. श्रीखुनाथजीने कृपाइष्टिसे देखकर सबपर दया की | फिर वे कोमळ वचन बोले 
हयो ! तुम्हारे ही बलसे मैंने रावणको मारा और फिर विभीषणका राजतिलक किया । 
|| निज निज गृह अब तुम्ह सब जाहू । पुमिरेह मोहि ढरपहु जनि काहू ॥ 
सुनत बचन प्रमाझळ बानर। जोरि पानि बोले सब सादर ॥ 
| | अब तुम सब अपने-अपने घर जाओ । मेरा स्मरण करते रहना और किसीसे 
ता नहीं।ये वचन सुनते ही सब वानर ऐसा प्रेममें विह्ळ होकर हाथ जोड़कर आदर 
बोले--॥ ३ ॥ 


मभु जोड कहहु तुम्हि सब सोहा । हमरें होत बचन सुनि मोहा ॥ 
दीन जानि कपि किए सनाथा। तुम्ह त्रेलोक ईस रुनाथा॥ 
[ | प्रभो ! आप जो कुछ भी कहें, आपको सब सोहता है । पर आपके वचन 
हमको मोह होता है । हे रघुनाथजी ! आप तीनों लोकोंके इश्वर है । हम 
दीन जानकर ही आपने सनाथ ( कृतार्थ ) किया है ॥ ४ ॥ 


मुनि प्रभु बचन लाज हम मरहीं । मसक कह. खगपति. हित करही ॥. 
राम रुख बानर रीछा। प्रेम मगन नहिं शह के ईश 

भुके [ऐसे ] बचन सुनकर हम लाजके मारे मरे जा रहे हैं | कहीं मच्छर भी 

(१४ हित कर सकते हैं ? श्रीरामजीकी रुख देखकर रीळवागर प्रेममें मग्न हो 

,| ` की घर जानेकी इच्छा नहीं हे ॥ ५ ॥ | 

| ३०-अघु मेरित कपि माठ सब राम स्प ग ११८को। 

| . इरष निषाद सहित चले बिनय विविध विधि भागि १ ११ 
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त | भ्र रामचरितमानस # 


००८ ट 
र्‌ PRIS कका 


FRE SIS sn 
ह रुकी प्रेरणा (आज्ञ ) से सब वानर-भाछू श्रीरामजीके ङ्च 


'लकर और अनेकों प्रकारसे विनती करके हषे और विषादसहित घरको चरे हे 
कपिपति नील रीछपति अंगद नल हनुमान। † 
सहित बिभीषन अपर जे जूथप कपि बलवान ॥१। i 
वानरराज सुग्रीव, नील, ऋक्षराज जाम्बवान्‌, अंगद, नल और ह 
विभीषणसहित और जो बलवान्‌ वानर सेनापति हैं, ॥ १ १८ (खर) ॥ 


कहि न सकहिं कछु प्रेम बस भरि भरि लोचन बारि। | 

सन्मुख चितवहिं राम तन नयन निमेष निवारि ॥११८॥ 

वे कुछ कह नहीं सकते; प्रेमबश नेत्रॉंमे जळ भर-भरकर, नेत्रोंका पक 
छोड़कर ( टकटकी लगाये ) सम्मुख होकर श्रीरामजीकी ओर देख रहे हैं॥ ११८। 
चो०-अतिसय प्रीति देखि रघुराई। लीन्हे सकल बिमान ऋ 
मन महुँ बिग्र चरन सिरु नायो । उत्तर दिसिहि बिमान चला 
श्रीरडुनाथजीने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमानपर चढा शि 
तदनन्तर मन-ही-मन विप्रचरणोंमें सिर नवाकर उत्तर दिशाकी ओर विमान चर 


चलत बिमान कोलाहल होई । जय रघुबीर कहह सबु १ 
सिंहासन अति उच्च मनोहर । श्री समेत प्रभु बेठे ता ए 
विमानके चलते समय बड़ा शोर हो रहा हे । सब कोई श्रीरघुवीरकी | 
रहे हैं । विमानमें एक अत्यन्त ऊँचा मनोहर सिंहासन है । उसपर सीतर्णी| 
भु श्रीरामचन्द्रजी विराजमान हो गये ॥ २ ॥ | 


) राजत रामु सहित भामिनी। मेरे संग जनु घन दा 
सिसता ह ऽ इ 
सहित औमजी ऐसे सुशोमित हो रहे हैं मानो समेरके शिल रै 


सहित याम मेष हो । सुन्दर विमान हर्षित ४ 
ने फू द्‌ बड़ी शीघ्रतासे चला । देवता हर्षित» | 
उन्हाने चषा की ॥३॥ | 


| 
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श्रीरुवीरने कहा--है सीते ! रणभूमि देखो । 
नेवाळे मेघनादको मारा था । हनुमान्‌ और अंगदके मारे 
श्वर रणभूमिमें पड़े हें ॥ ५१ ॥ 
| इंभकरन रावन हो भाई । इह हते सुर मुनि दुखदाई ॥ 
` देवताओं और सुनियंको दुःख देनेवाले कुम्भकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गये। 
| - दो*-इहाँ सेतु बाँष्यों अरु थापेर सिव सुख घाम। | 
॥ ५ सीता सहित ऋपानिधि संभुहि कीन्ह प्रनाम ॥११६ (क) 
| मैंने यहाँ पुछ बाँधा ( बँधवाया ) और सुखधाम श्रीशिवजीकी स्थापना की । 
कृपानिधान श्रीरामजीने सीताजीसहित श्रीरामेश्वर महादेवको प्रणाम 


लक्ष्मणने यहाँ इन्द्रको 
रे हुए ये भारी-भारी 


न्स टनी 








॥ ११९ (क )॥ 


| ` जह जहे कृपासिंधु बन कीन्ह बास बिश्राम । 

१| सकल देखाए जानकिहि कहे सबन्हि के नाम ॥११६ (ख)॥ 
१ वमे जहाँ-जहाँ करुणासागर श्रीरामचन्दरजीने निवास और विश्राम किया था, वे 
तान प्रभुने जानकीजीको दिखलाये और सबके नाम बतलाये ॥ ११९ (ख)॥ 
१ "तरत विमान तहाँ चालि आवा । दंडक बन जहे परम सुहवा ॥ 
| जादि मुनिनायक नाना । गए रासु सब कें अखाना॥ 
"| तिन शीतर ही वहाँ चला आया जहाँ परम इन्दर दप्डकवन था, और अगस्त्य 
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| तसे सुनिराज रहते थे । श्रीरामजी इन सबके स्थानोमें गये ॥ १ ॥ 

| | | 
| ऐकर भुनिन्ह केर संतोषा । चला विमान तहँ ते चोखा॥ 
५. पण कष ऋषियांसे आशीवीद पाकर जगदीश्वर श्रीरामजी चित्रकूट आये | वहां 
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| “या सट क्या । [ फिर | विमान वहांसे आगे तेजीके साथ 
राम जानकिहि देखाई । जझुना कलि मल हि... 
पुनि देखी सुरसरी पुनीता । राम कहा प्रनाम कर र 
फिर श्रीरामजीने जानकीजीको कलियुगके पापोंका हरण 
यमुनाजीके दर्शन कराये । फिर पवित्र गङ्गाजीके दशन किये । श्रीरामजीने A 
सीते ! इन्हें प्रणाम करो ॥ ३ ॥ 
तीरथपति पुनि देख प्रयागा । निरखत जन्म कोटि अध ङग 
देखु परम पावनि पुनि बेनी । हराने सोक हरि लोक फि. 
पुनि देखु अवधपुरी अति पावनि । त्रिबिध ताप भव रोग ससा 
फिर तीर्थराज प्रयागको देखो, जिसके दर्शनसे ही करोड़ों जन्मोंके पापमा: 
हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणीजीके दर्शन करो, जो शोकोंको हरनेवाली ओर श्रीहऐ। 
धाम [पहुँचने] के लिये सीढ़ीके समान है। फिर अत्यन्त पवित्र अयोध्यापुरीके द 
जो तीनों प्रकारके तापों और भव (आवागमनरूपी ) रोगका नाश केरनेवाली है॥। 


०-सीता सहित अवध कहूँ कीन्ह कृपाळ प्रनाम। | 
सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हरषित राम ॥१२१ 
यों कहकर कृपालु श्रीरामजीने सीताजीसहित अवधपुरीको प्रणाम किया! 
नेत्र और पुरुकित शरीर होकर श्रीरामजी बार-बार हर्षित हो रहे हैं॥ ११ 


पुनि प्रभु आह तरबेनीं हरपित. मज्जनु कीन्ह। | 

कक कपिन्ह सहित निप्न्ह कहुँ दान विविध विधि दीन्ह ॥! 

फिर त्रिवेणीमें आकर प्रमुने हर्षित होकर खान किया और वानरोंसहि 
“गो रे दान दिये ॥ १२० ( ख) ॥ 

कठ इतदि कहा बुझाई । घरि. बटु रूप अर्ष | 

_ ताहि इस इमार सुनाएहु । समाचार ले तुम्ह चरि | 

तदनन्तर प्रभुने हनुमानजीको समझाकर कहा-तुम ब्रह्मचारी है 


य. र र वक अह _ ९९-0. Mumuk भरतको स्‍ हमारी i V i कुशल Nast सुनाना ओर उनका समाचार 
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| द्रत पवनसुत गवनत भयऊ । तब प्रम {7 =~ 
नांना विधि सुनि पूजा कीन्ही । अत्तृते करे पति जे i 


दीन्ही ॥ 


शभु भरद्ठाजजीके पास गये | 
र्जा को ओर स्तुति की ओर फिर . 


| पवनपुत्र हनुमानजी तुरंत ही चल दिये | तब 
[ इष्बुडिसे | उनकी अनेकों प्रकारसे 
{हाकी दृष्टिसे | आशीबोद दिया ॥ २॥ 


मुनि पद बॉदे जुगल कर जोरी । चदि विमान प्रभु चले बहोरी ॥ 
॥ इह निषाद सुना प्रभु आए । नाव नाव कहूँ लोग बोलाए ॥ 
१ दीना हाथ जाड़कर तथा सुनिके चरणोंकी वन्दना करके प्रभु विमानपर चढ़कर 
॥ आगे. ) चल । यहाँ जब निषादराजने सुना कि प्रभु आ गये, 
॥॥ है ! नाव कहाँ है ?? पुकारते हुए लांगांकी बुलाया ॥ ३ ॥ 


| पुरारि नाधि जान तब आयो । उतरेउ तर प्रभु आयसु पायो ॥ 
त्र सीता पूजी सुरसरी । बहु प्रकारं पुनि चरनन्हि परी ॥ 
इतनेमं ही विमान गङ्गाजीको छॉघकर [ इस पार ] आ गया और प्रमुकी आज्ञा 


बह किनारेपर उतरा । तब सीताजी बहुत प्रकारसे गझजीकी पूजा करके फिर 
चरणोपर शिरीं ॥ ४ ॥ 


न | दीन्हि असीस हरषि मन गंगा । सुंदरि तव अहिवात अमंगा॥ 
| एनत गुहा धायउ प्रेमाकुल । आयउ निकट परम सुख संकुल ॥ 
गन्ाजीने मनमें हर्षित हांकर आशीवोद दिया-हे सुन्दरी ! तुम्हारा सुहाग 
ही । भंगवानके तटपर उतरनेकी बात सुनते ही निषादराज गुह रसम विह 
जज सुखसे परिपूण होकर वह प्रभुके समीप आया, ॥ ! ॥ 
हि सहित बिलोकि बेदेही । परेउ अवनि तन सुधि नहि तेही ॥ 
{ धे परम बिलोकि रघुराई । हरषि उठाई उर लाई॥ 
भीजानकीजीसहित प्रभुको देखकर वह [ आनन्द्‌-समाधिमें मप्न होकर | 
पड़ा, उसे शरीरकी सुधि न रद्दी । श्रीरखुनाथजीने उसका परम भेम 
हषके साथ हदयस लगा लिया ॥ ६ ॥ | 
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शयो हृदये लाइ कृपा निधान सुजान. रायें 
आ क परम समीप बूझी कुसल सो करब 
अब कुसल पद पंकज बिलोकि बिरंचि संकर सेच्य जे 
मुख घाम पूरनकाम राम नमामि राम नमामि ते|! 
सुजानोके राजा ( शिरोमणि ); लक्ष्मीकान्त, कृपानिधान भगवा | 
ददयसे लगा लिया और अत्यन्त निकट बैठाकर कुशल पूछी । 
करने लगा-आपके जो चरणकमल ब्रह्माजी ओर शङ्करजीसे सेवित हैं, उने | 
` करके मैं अब सकुशल हूँ । हे सुखधाम ! हे पूर्णकाम श्रीरामजी ! मै | 
नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ 


तब भाँति अधम निषाद सो हारि भरत ज्यों उर लाइयो। 

मतिमंद तुलसीदास सो प्रभु मोह बस बिसराइयो॥ |. 
रावनारि चरित्र पावन राम पद रातिप्रद सदा।| 

कामादिहर बिग्यानकर सुर सिद्ध मुनि गावहिं मुद्दा 


सब प्रकारसे नीच उस निषादको भगवानने भरतजीकी भाति हदवा | 
लिया । तुर्सीदासजी कहते हैं-इस मन्दबुडिने ( मैंने ) मोहवश उस प्रु | 
दिया । रावणके शत्रुका यह पवित्र करनेवाला चरित्र सदा ही श्रीरामजीके १ 
प्रीति उसन्न करनेवाला है । यह कामादि विकारोंका हरनेवाळा और [ 
खरूपका ] विशेष ज्ञान उत्पन्न करनेवाला है । देवता, सिड. और सु 


होकर इसे गाते हें. ॥ २ ॥ 
` दो*-समर बिजय रघुबीर के चरित जे सुनहिं सुजान । १! | 
बिजय बिबेक बिभूति नित तिन्हहि देहि भगवान ॥' 
_ जो सुजान लोग श्रीरुवीरकी समरविजयसम्बन्धी लीलाको छु ‘| 
| भगवान्‌ नित्य विजय विवेक ओर विभूति ( ऐश्वर्य ) देते हे ॥ १ २१ | | 
न यह करिकारु मछायतन मन करि देख बिचार । .॥ 
` ८ मीखुनाध,नाम,..तजि-नाहिन ड 
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१०१३ 
घर है । 


पीके वाथजीके नामको छोड़कर | पापोंसे बचनेके इसमें श्री- 
।१२१ (ख)॥ जे ] दूसरा कोई आधार नहीँ 
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मासपारायण, सत्ताईसवाँ विश्राम 
इति थीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलुपाविष्वंसने पह: सोपानः समाप्तः | 
कलियुगके समस्त पापोंका नाश करनेवाले श्रीरामचरितमानसका 
यह छठा सोपान समाप्त हुआ ॥ 
( लंकाकाण्ड समाप्त) 
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ः शीगणेशाय नमः 
a श्रीजानकीवक्लमो विजयते 
श्रारामर्चारितमानस 


कि 


_ सप्तम सोपान 
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Rr 
श्छोक 


केकीकण्ठामनील॑ सुरवराविल्सद्धिप्रपादाब्जविह 
शोभाब्यं पीतवस्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नम । 
पाणो नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं 
नोमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिरां पुष्पकारूढरामरम्‌॥ १ ॥ 
` मोरके कण्ठकी आमाके समान ( हरिताभ ) नीलवण, देवताओं श्रेष्ठ, ब्राह्मण | 
सि) के चरणकमळके चिहसे सुशोभित, शोमासे पूर्ण, पीताम्बरघारी, कमलनेत्र, सदा ` _ 
, हाथोंमें बाण और धनुष धारण किये हुए, वानरसमूहसे युक्त, भाई | 
सेवित, स्तुति किये जाने योग्य, श्रीजानकीजीके पति, खुकुलश्रेष्ठा 
सवार श्रीरामचन्द्रजीको मैं निरन्तर नमस्कार करता है ॥ १॥ | 
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ुन्दइन्दुदरगोरसुन्दरं अम्बिकापतिममेष्टसिद्रिदय । 
कारणीककलकझलोचन नीमि शङ्करमनङ्गमोचनम्‌॥ ; 
कुन्दके फूल, चन्द्रमा ओर शङ्खके समान सुन्दर गौरवर्ण जगज्जननी | 
के पति, वाञ्छित फलके देनेवाले, [ दुखियापर सदा | दया करनेवाले मन 
समान नेत्रवाले, कामदेवसे छुड़ानेवाले, | कल्याणकारी ] श्रीशहूरजीको है 
करता हूँ ॥ ३॥ 
दो ०-रहा एक दिन अवधि कर आति आरत पुर लोग। | 
तहँ सोचहिं नारि नर कुस तन राम बियोग॥ | 
[ श्रीरामजीके लोटनेकी ] अवधिका एक ही दिन बाकी रह गया, अतन 
रोग बहुत आतुर ( अधीर) हो रहे हे । रामके वियोगमें दुबळे हुए ख्री-पुरष 
सोच ( विचार ) कर रहे हैं [ कि क्या बात है, श्रीरामजी क्यों नहीं आये ]। | 
सगुन होहिं सुंदर सकल मन प्रसन्न सब केर। 
प्रभु आगवन जनाव जनु नगर रम्य चहुं फेर॥ |" 
इतनेमें ही सब. सुन्दर शकुन होने लगे और. सबके मन प्रसन्न है|" 
नगर भी चारों ओरसे रमणीक हो गया । मानो ये सब-के-सब चिह्न प्रमुके | 
आगमनको जना रहे हैं । 
कोसत्यादि मातु सब मन अनंद अस होह। f 
आय प्रमु श्री अनुज जुत कहन चहत अब कोई ॥ | 
कोसल्या आदि सब माताओंके मनमें ऐसा आनन्द हो रहा दै |च 
कहना ही चाहता हे कि सीताजी और ल्क्ष्मणजीसहित प्रसु श्रीरामचन्द्रजी आग 
भरत नयन भुज दच्छिन फरकत बारहिं बार | 
जानि सुन मन हरष अति लागे करन बिचार 
शुन दाहिनी आँख और दाहिनी सुजा बार-बार फड़क रही है शि 
चौ -रहेउ a अत्यन्त हषे हुआ और वे विचार करने ढगे ; 
` कारन ह ग णे अषारा। समुझत मन दुख म 
"सि नाय, नहि आय ज्ाननिकुिक,करिधों मोदि 
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की आधाररूप अवधिका एक ही दिन शेष ह 

| 

| मनमें अपार दुःख इंआ । क्या कारण हुआ कि नाथ be के 

५ १5 जानकर मुझे कहीं सुला तो.नहीं दिया ? ॥ १॥ 5 

| कपटी कुटिल मोहि रु चीन्हा । ताते नाथ संग नह ह 

अहाहा ! लक्ष्मण बड़ धन्य एव बड़भागी हैं, जो श्रीरामचनद्रजीके चरणारविन्दे 

॥ ह ( अर्थात उनसे अलग नहीं हुए) । मुझे तो प्रमुने कपटी और कुटिल 
ववान लिया, इसीसे नाथने झुझे साथ नहीं लिया ! ॥ २॥ 

| जों करनी ससुझे प्रभु मोरी । नहिं निसार कलप सत कोरी ॥ 

॥ जन अवगुन प्रथु मान न काऊ । दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ ॥ 
. [बात भी ठीक ही है, क्योंकि ] यदि प्रभु मेरी करनीपर ध्यान दें ,तोसौ 
गइ ( असंख्य ) कल्पांतक भी मेरा निस्तार ( छुटकारा ) नहीं हो सकता । 

एल्तु आशा इतनी ही है कि ] प्रभु सेवकका अवगुण कभी नहीं मानते । वे 
बु हैं ओर अत्यन्त ही कोमल खभावके हैं ॥ ३ ॥. 

[| मोरे जियें भरोस हढ सोई । मिलिहहि राम सगुन सुभ होई ॥ 
. बीत अवधि रहहिं जों प्राना । अधम कवन जग मोहि समाना ॥ 
` अतएव मेरे हृदयमें ऐसा पक्का भरोसा है कि श्रीरामजी अवस्य मिलेंगे, [ क्योंकि | 
छि शकुन बड़े शुभ हो रहे हैं । किन्ठु अवधि बीत जानेपर यदि मेरे आण रह गये 

॥ जगतमें मेरे समान नीच कौन होगा ! ॥ ४ ॥ 

।| दो०-राम बिरह सागर महेँ भरत मगन मन होत । 
| गयउ जनु पोत ॥ १ (क) ॥ 

| ` बिप्र रूप धरि पवनसुत आई ग 

| ` श्रीरामजीके विरह-ससुद्रमें भरतजीका मन डूब रहा या! र ने बचने 

ः सह बाह्मणका रूप धरकर इस प्रकार आ गये; गो, [उ 

| ` | नाव आ गयी हो ॥ १ (क )॥ - 

| पेठे देखि कुसासन जय ला जलजात ॥ १ (ख) ॥ 

| राम राम रघुपति जपत संवत he | 


` शेस 
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हनुमातूजीने दुर्बलशरीर भरतजीको जटाओंका मुकुट बनाये... ५ 
` खुपति ! जपते और कमलके समान नेत्रोंसे [ भ्रेमाश्रुओंका ] जद हि" || 
आसनपर बैठे देखा ॥ १ ( ख) ॥ शै 
चौ०-देखत हनूमान अति इरषेउ । पुलक गात लोचन जर | 
मन महे बहुत भति सुख मानी बोलेउ श्रवन सुधा सत्र | 
उन्हें देखते ही हनुमानजी अत्यन्त हृषित हुए | उनका शरीर क 
गया, नेत्रोसे [ प्रेमाश्रुओंका | जळ बरसने लगा । मनमें बहुत प्रकारे पस 
बे कानोंके लिये अमरृतके समान वाणी बोले--॥ १ ॥ | 
जायु बिरे सोचहु दिन राती । रट्हु निरंतर गुन गन कह 
रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता । आयउ कुसळ देव मुनि ग्र 
जिनके विरहमें आप दिन-रात सोच करते ( घुलते ) रहते हैं ओर जिनके।। 
समूहोंकी पंक्तियोंकी आप निरन्तर ररते रहते हैं, वे ही रघुकुळके तिलक, स्न 
सुख देनेवाले और देवताओं तथा सुनियोंके रक्षक श्रीरामजी सकुशल आ गये | ही | 
र; के | रिपु रन जीति सुजस सुर गावत । सीता सहित अनुज प्रभु आती ` 
सुनत बचन विसरे सब दूखा । तृषावंत जिमि पाइ पि 
शुको रणमें जीतकर सीताजी और ल्ष्मणजीसहित प्रभु आ रहे हं 
न उन्दर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही [ भरतजीको ] सारे दुस 
गये । जैसे प्यासा आदमी अमुत पाकर प्यासके दुःखको भूल जाय ॥ ३॥ | 
के क को ते आए । मोहि परम प्रिय: बचन तुगा! i 
| | लाले क च्य । नासु मोर सुज का | 
:[जो] तुमने सुझको [ये Se तड ! तुम कौन हो ! और कहाँसे अगे | 
[ हनुमानजीने कहा-_- (अत्यन्त आनन्द देनेवाले ) वचन पुत | 


वानर हूँ; मेरा नाम CE | | सुनिये; मैं पवनका पुत्र और 
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| | नोंके बन्धु श्रीरघुन थजीका दास ह | व = ३ वन शक परी 
| पुनते ही भरतजी उठकर आदर- 
जीसे गले लगकर उठकर आदर 


NY ७७४ समय प्रेम हदयस नहीं समाता । 
EF और मा | जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया | 


| कपि तव दरस सकल दुख बीते मिले आजु मोदि राम पिरीते॥ 
शी बार बार बूझी इसलाता। तो कहुँ देई काह सन माता ॥ 
क| [भरतजीने कहा- | हे हनुमान ! तुम्हारे दर्शनसे मेरे समस्त दुःख समाप्त 
१ गये ( ढ/खोंका अन्त हो गया ) । [ तुम्हारे रूपनें ] आज मुझे प्यारे रामजी ही 
| गये । भरतजीने बार-बार कुशल पूछी [ ओर कहा--] हे भाई ! सुनो 
[एस शभ संवादके बदलेमें | तुम्हें कया दूँ १ ॥ ६ ॥ 5 
॥| एदि संदेस सरिस जग माहीं। करि बिचार देखेर कडु नाही ॥ 
| नाहिन तात उरिन में तोही । अब प्रभु चरित सुनावहु मोही ॥ 
झे. इस सन्देशके समान ( इसके बदलेमें देने लायक पदार्थ ) जगतमें कुछ भी 
||ह दै, मैने यह विचार कर देख लिया है । [ इसलिये | हे तात ! मैं तुमसे किसी प्रकार 
त उऋण नहीं हो सकता । अब मुझे प्रभुका चरित्र (हाल ) सुनाओ ॥ ७ ॥ 


| तब हनुमंत नाइ पद माथा । कहे सकल रघुपति गुन गाथा | 
| कहु कपि कबहुँ कृपाल गोसाई । सुमिरहिं मोहि दास की नाई॥ 

| तब हनुमानजीने भरतजीके चरणोंमें मस्तक नवाकर श्रीरघुनाथजीकी सारी शुण- 
ला कही । [ भरतजीने पूछा-- ] हे हनुमान्‌! कहो, कृपाळु खामी श्रीरामचन्दरजी 

(भी मुझे अपने दासकी तरह याद भी करते हैं ?॥ ८ ॥ 

| ४°-निज दास ज्यों रघुबंसभूषन कबहुँ मम सुमिरन क्रथो ।. 

| सुनिभरतबचन बिनीत अति कप पुकि तन चरनन्हिपरथो। 

| रघुबीर निज मुख जासु गुन गन कहत अग गम जो! 

| काहे न होइ बिनीत परम पुनीत सदएुन सिंधु सो ॥ 


हि खुबंशके भूषण श्रीरामजी क्या कभी अपने दासकी भाँति र र ह 
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श्रीसुखसे जिनके गुणसमूहांका वर्णन करते हे, वे भरतजी ऐसे 
.. पवित्र और सद्युणोंके ससुद्र क्यों न हों ! गी 
दो०-राम प्रान प्रिय नाथ तुम्ह सत्य बचन मम तात | 
पुनि पुनि मिळत भरत सुने हरष न हृदय समात॥ 
[ हनुमानजीने कहा--] हे नाथ ! आप श्रीरामजीको प्राणोके 
` हे तात ! मेरा वचन सत्य है । यह सुनकर भरतजी बार-बार मिलते हैं 
समाता नहीं है ॥ २ (क )॥ 
सो ०-भरत चरन सिरु नाइ तुरित गयउ कपि राम पहि । 
कही कुसल सब जाइ हरि चलेउ प्रभु जान वदि॥ २६ 
फिर भरतजीके. चरणोंमें सिर नवाकर हनुमानजी तुरंत ही श्रीराम 
[ लौट ] गये और जाकर उन्होंने सब कुशल कही । तब प्रभु हर्षित होकर 
चढ़कर चले ॥ २ (ख )॥ 
चो°-हरषि भरत कोसलपुर आए । समाचार सब गुरहि झुगा 
पुनि मंदिर महँ बात जनाई । आवत नगर कुसल रश 
इधर भरतजी भी हषित होकर अयोध्यापुरीमें आये और उन्होने रुन 


पब समाचार सुनाया । फिर राजमहलमें खबर जनायी कि श्रीरघुनाथजी 
नगरको आ रहे हैं ॥ १ । 


ठि छी उठि घाई । कहि प्रभु कुसल भरत सपु 
पार 'पुरबासिन्ह पाए। नर अरु नारि हरषि सब शा! 

खबर सुनते ही सब माताएँ उठ दौडी । भरतजीने प्रसुकी कुशळ कहकर 
“मशाया। नगरनिवासियोंने यह समाचार पाया, तो स्त्री-पुरुष सभी हर्षित होकर वोर 


दधि 
मे दुर्बा रोचन फुल करा । नव तुलसी दल मंग 


भारि 
| क थार भामिनी । गावत चि - सिंधुरगागि 


मूल नवीन तुल्सीदल क ] द्ही 3 दूब गोरोचन जु फल प्र फूल और 


सौभाग्यवती | थालोंमें भर- नीकी-सी 
सभ स्त्रियों उन्हे लेकर ] भा ग भरकर हथि 
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च I 8४:०८... वि ०२९१ 
जेषि २९ अ मरवा भाउ इद कहें संग न ली 
एक एकन्ह कहे बूझहि भाई। तुम्ह देखे द्याल | 
जे बत है. (जहाँ जिस रां हैं) त हो (बहुत ई 
द चे दशाम ) उठ 
रि हैं। [ वेर दो जानेके डरसे ] बालकों और बूढ़ोंकों कोई साथ नहीं लाते । 
| रेस पूछते हैं-भाई | तुमने दयाछु श्रीरघुनाथजीको देखा है 0१॥४॥ 
| अवधपुरी प्रथ आवत जानी । भई सकल सोमा के खानी ॥ 
बह सुहावन त्रिषिध समीरा । भइ सरजू अति निर्मल नीरा ॥ 
` प्रभुको आते जानकर अवधपुरी सम्पूण शोभाओंकी खान हो गयी । तीनों 
की सुन्दर वायु बहने लगी । सरयूजी अति निर्मळ जलवाली हो गया ( अथोत्‌ 
गजीका जल अत्यन्त निर्मल हो गया )॥ ५ ॥ 
` दो०-हरषित शुर परिजन अनुज भूसुर बूंद समेत । 
चले भरत मन प्रेम अति सन्सुख कृपानिकेत ॥ ३ (क)॥ 
| एर वशिष्ठजी, कुठम्बी, छोटे भाई शन्नु तथा ब्राह्मणोके समूहके साथ हर्षित 
हि भरतजी अत्यन्त प्रेमपूर्ण मनसे कृपाधाम श्रीरामजीके सामने ( अर्थात्‌ उनकी 
॥ब्रानीके लिये ) चले ॥ ३ (क )॥ 
ग बहुतक चढ़ीं अटारिन्ह. निरखहि गगन बिमान । 
देखि मधुर सुर हरपित करहिं सुमंगल गान ॥ २ (खो॥ 
ह| बहुत-्सी स्रिया. अटारियोपर चढ़ी आकाशमें विमान देख रही ह ओर उसे 
एसि हर्षित होकर मीठे खरसे सुन्दर मङ्गलगीत गा रही हैं ॥ ३ (ख )। 
| राका ससि रघुपति पुर सिंध देख हराने | 
॥| बढयो कोलाहल करत जनु नारि तरंग समान ॥ ३११) | 


[| श्रौुनाथजी पू्णिमाके चन्द्रमा हैं, तथा अवधउर स ४ गो रा 
को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है. [ इथ 
वत हुई ] ल्लियाँ उसकी तरंगोके समान छाती ह ॥ २ (ग) ! 
i. देखावत नगर मनोहर ॥ 
"इह भाकल कमल दिवाकर । कद र यह देसा॥ 


| र 
; 
® 
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यहाँ ( विमानपरसे ) सूयकुलरूपी कमलके प्रफुह्धित करनेवाले हे 
नरको मनोहर नगर दिखला रहे है [ वे कहते हैं--. हे तुग, और 
हे लंकापति विभीषण ! सुनो । यह पुरी पवित्र है और यह देश सुन्दर है ः भ 
जद्यपि सब बेकुंठ बखाना । बेद पुरान बिदित = |” 
अवधपुरी सम प्रिय नहिं सोऊ । यह प्रसंग जानइ क्के 
यथि सबने ठी बढ़ाई की है--यह वेद-पुराणोने प्रसिद् ३ ; 
जानता है-परन्तु अवधपुरीके समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है । यह बात pA 
कोई-कोई ( विरले ही ) जानते हैं ॥ २ ॥ 
जन्मभूमि मम पुरी सुहावनि । उत्तर दिसि बह सरजू पा: 
जा मजन ते बिनहि प्रयासा । मम समीप नर पारि जञ । 
यह सुहानी पुरी मेरी जन्म-भूमि है। इसके उत्तर दिशामें [ जीवो |; 
करनेवाली सरयू नदी बहती है, जिसमें खान करनेसे मनुष्य बिना ही परि 
समीप निवास ( सामीप्य मुक्ति ) पा जाते हैं ॥ ३ ॥ र 
आति प्रिय मोहि इहाँ के बासी । मम धामदा पुरी सुख ण ' 
हरे सब कपि सुनि प्रभु बानी । धन्य अवध जो राम बल 
यहाके निवासी मुझे बहुत ही मिय हैं। यह पुरी सुखकी राशि और मे ४. 
त । मशु वाणी सुनकर सब वानर हर्षित. हुए [ और कहने छो 
| स्य श्रीरामजीने बड़ाई को, वह [ अवस्य ही ] धन्य है ॥४ | | 
` प -आवत देसि लोग सब पासि भगवान! |` 
नगर निकर प्रभु प्रेरेउ उतरेउ भूमि बिमान | द 
को ववी | न जीने सब लोगोंको आते देखा, तो प्रहु" 
| “गा की | तब वह एथ्वीपर उतरा ॥ ४ (क) |. 
अरे म पहि तुम्ह कुबेर पहि जह! | 


राम चले) सो. ॥१ 
ग, 3 मासे कहा कि तुम अब कुबेरे परत | 
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४ की प्रेरणासे वह चला; उसे ` `` [ अपने खामीके 
र अरमचच्दजीसे अलग होनेका अत्यन्त दुःख सी |» व ] सं हे नर 
\॥ आए भरत संग सब लोगा। कृप 
ह तन्‌ 

गे बामदेव बसिष्ट 3 गनायक । देखे प्रभु महि हा दा ॥ 
| भरतजीके साथ सब खा आये । श्रीरघुवीरके वियोगसे सबके र यक ॥ 
द हैं| प्रसुने वामदेव, वशिष्ठ आदि मुनिश्रेष्ठोक आतो य र दुबळे 
(॥ए रखकर--॥ १ ॥ ग: धनुष-बाण 


धाइ धरे गुर चरन सरोरुह। 

[काठ बशी सा वि सहित अति पुटक तनोरुह ॥ 
| भी कु चूर सुनराया । हमरे कुसळ तुम्हारिहि दाया ॥ 
वा| छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित दौड़कर गुरुजीके चरणकमल पकड़ लिये; उनके 
(गम अत्यन्त पुलकित हो रहे हैं। सुनिराज बशिष्ठजीने [ उठाकर ] उन्हें गले 
शि इशळ पूछी । [ परसुने कहा-- ] आपहीकी दयामें हमारी कुराळ है ॥ २। 

एकल द्रिजन्ह मिलि नायउ माथा । धर्म॑ पुरंधर रघुकुलनाथा ॥ 
| गह भरत पुनि प्रभु पद पंकज । नमत जिन्हहि सुर मुनि संकर अज ॥ 
धमकी घुरी धारण करनेवाले रघुकुलके खामी श्रीरामजीने सब ब्राह्मणोसे 
(सि उन्हे मस्तक नवाया । फिर भरतजीने प्रभुके वे चरणकमल पकड़े जिन्हें देवता, 
॥ रजी ओर ब्रह्माजी [ भी ] नमस्कार करते हैं॥ २ ॥ 
| परे भूमि नहिं उठत उठाए। बर करि कृपासिंधु उ लाए॥ 
| शाम गात रोम भए ठाढ़े। नव राजीव नयन जल बाढ़े॥ 
|| तजी प्रथ्वीपर पड़े हैं, उठाये उठते नहीं । तब कुपासिन्यु श्रीरामजीने 
, दसती उठाकर हृदयसे लगा लिया । [ उनके ] सावले शरीरपर रोएँ खडे 
| े। नवीन कमलके समान नेन्रोंमें [ प्रेमाश्रुओंके ] जलकी बाढ़ आ गयी ॥ ४ ॥ 
| “राजीव लोचन सवत जल तन ललित पुरुकावि बनी | 
॥ जतिम हव लग दि छ लि प ॥ 
| - प्रभु मिटत अनुजहि सोह मो पहि जाति नहि उपमा कही । 
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कमलके समान नेत्रॉसे जल बह रहा है। सुन्दर शरीरमें पुल. 
शोमा दे रही दै । त्रिलोकीके खामी प्रभु श्रीरामजी छोटे भाई भरतजीको ३. ' 
हृदयते लगाकर मिले । भाईसे मिळते समय मभु जेसे शोभित हो ह | 
मुझसे कही नहीं जाती । मानो प्रेम और रंगार शरीर धारण करके हि i 
श्रेष्ठ शोभाको प्राप्त हुए ॥ १ ॥ | 
बूझत कपानिवि कुसळ भरतहि बचन बेगि न आइई। | 
सुनु सिवा सो सुख बचन, मन ते भिन्न जान जो पाई। | 
अब कुसल कौसलनाथ आरत जानि जन दरसन दिरो। | 
बूड़त बिरह बारीस इपानिधान मोहि कर गहि हियो॥ 
कृपानिधान श्रीरामजी भरतजीसे कुशल पूछते हैं परन्तु आनन्दका म 
सुखसे वचन शीघ्र नहीं निकलते। [ शिवजीने कहा-- ] हे पारवती ! तुनो द| 
( जो उस समथ भरतजीको मिल रहा था) वचन और मनसे परे है; मे! 
जानता है जो उसे पाता है | [ भरतजीने कहा-- ] हे कोसळनाथ ! आए 
( दुखी ) जानकर दासको दशन दिये, इससे अब कुशल है । विरहसमुद्र। 
हुए मुझको कृपानिधानने हाथ पकड़कर बचा लिया ! ॥ २ ॥ 
वो°-पुनि प्रभु हरषि सञ्गुहन भेटे हृदयँ लगाह। ॥. 
छठिमन भरत मिले तब परम प्रेम दोउ भाइ॥५॥| 
कर भु हित होकर शरुष्नजीको हृदयसे लगाकर उनसे मिले। तशे 
शी भरतजी दोनों भाई परम प्रेमसे मिले ॥ ५ ॥ | 
2 ह जज वी मेटे । दुसह बिरह संभव दुशं | 
खो 0 पक जाला | ह परम उ 
दुःसह दः 3. नर्स गले लगकर मिले और इस प्रकार १९ | 
J ne । फिर भाई शनुभञजीसहित भरतजीने सीतार्जरे ' | 
` प्रम बिलोकि 3 के किया ॥ १ ॥ ' 
प्रेमातुर सब दा एरबासी । जनित बियोग बिपति र | 
००० vue र कीतुक,,., कील्ह पर्व 
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# उत्तरकाण्ड $ शी 
देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हुए । वियोगसे उत्पन्न सब दःख 
गये । सब छोगोंको प्रेमनिहृळ [ और मिलनेके लिये रे 
ह के अत्यन्त आतुर ] 
ह्वे शत्रु पाल श्रीरामजीने एक चमत्कार क्रिया ॥ २ ॥ 
ह! अमित रूप प्रगटे तेहि काला । जथाजोग मिले सबहि कपाला ॥ 
कुपादष्टि रघुबीर बिलोकी । किए सकल नर नारि बिसोकी ॥ 
उसी समयं कृपाळु श्रीरामजी असंख्य रूपोमें प्रकट हो गये और सबसे 
ही साथ ] यथायोग्य मिळे । श्रीरघुवीरने कृपाकी दृष्टिसे देखकर सब नर 
क्रो शोकसे रहित कर दिया ॥ ३ ॥ 


छ्न महि सबहि मिले भगवाना । उमा मरम यह काह न जाना ॥ 
एहिबिधिं सबहि सुखी करि रामा । आगें चले सील शुन धामा ॥ 


भगवान क्षणमात्रमें सबसे मिल लिये । हे उमा ! यह रहस्य किसीने नहीं जाना । 
परी प्रकार शील ओर गुणोंके धाम श्रीरामजी सबको सुखी करके आगे बढ़े ॥ ४ ॥ 


कोसल्यादि मातु सब धाई। निरखि बच्छ जलु धेनु लवाह॥ 
कौसल्या आदि माताएँ ऐसे दोड़ीं मानो नयी ब्यायी हुईं गोएँ अपने बछड़ों- 

देखकर दोड़ी हों॥ ५ ॥ 

|| $इं०-जनु घेनु बालक बच्छ तजि ग्रह चरन बन परबस गई । 

| दिन अंत पुर रुख सवत थन हुंकार कारे धावत 
अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी बचन रद बहुविधि क 

| गइ विषम बिपति बियोगमव तिन्ह हरप सुख अगनित ख 

| मानो नयी व्यायी हुई गौ अपने छोटे बढ घरपर > है कर कक 

हि चरने गयी हों और दिनका अन्त होनेपर | बछड़ोसे कप पा 

शके धनसे दूध गिराती हुई नगरकी ओर दौडी ह ७ वियोगसे उतपनन 
मिलकर उनसे बहुत प्रकारके वच wm... 

विपत्ति दूर. हो गयी ओर सबने | भगवानसे मिक 

| अगणित सुख ओर हष प्राप्त कियेि। | 
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°-भेटेउ तनय सुमित्रा राम चरन रति जाति 
रामहि मिळत केकई हृदये बहुत सकुचानि | 
सुमित्राजी अपने पुत्र लक्ष्मणजीकी श्रीरामजीके चरणोंमे के | 
मिलीं । श्रीरामजीसे मिलते समय केकेयीजी हृदयमें बहुत सकुचायी 
लडिमन सब मातन्ह मिलि हरषे आसिष पाइ Ef 
केक कहे पुनि पुनि मिले मन कर छोभु न जाइ 
लक्ष्मणजी भी सब माताऑसे मिलकर ओर आशीर्वाद पाकर त प 
कैकेयीजीसे बार-बार मिले, परन्तु उनके मनका क्षोभ ( रोष ) नहीं जाता ॥ | 
चो°-सासुन्ह सबनि ` मिली बेंदेही । चरनन्हि लागि हरषु अति क 
देहि असीस बूझि इसलाता । होइ अचळ तुम्हार अक्षा 
जानकीजी सब सासुओंसे मिलीं और उनके चरणों लगकर उन्हें अन 
हुआ । साशुए कुशळ पूछकर आशिष दे रही हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल हो॥ 
` * सबरघुपति मुख कमल बिलोकहिं। मंगल जानि नयन जल रोम 
कनक थार आरती उतारहिं। बार बार प्रभु गात निदा! | 
द त ip जा कॅमल-सा सुखड़ा देख रही हैं । [ नेत्रोते गर 
न्य 0 जानकर वे ऑपुरओके अ | 
| सोनेके थालसे आरती उतारती हैं और बार-बार 7 


श्रीअंगोकी ओर देखती हैं ॥ २ । कं 
यो. तर करही । परमानंद हरष उर मही 
से पा रघुबीरहि । चितवति कृपासिंधु रनधी 

करती हे और हृदयमें परमानन्द तथा हर्ष ६ 

सशर ओर रणधीर श्रीरघुवीरको देख रही (७ 



























ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार ते कि इन्होंने लंकापति रावणको कैसे मर |. 
पिस तो बड़े भारी योडा और महान्‌ बी १ | | 
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दो>-लडिमन अर सीता सहित प्रमुहि बिलोकति मातु । 
ह द मगन हु । 
[| परमानंद मगन मन पुनि पुनि पुलकित गातु ॥ ७॥। 
| ठक्ष्मणजी और सीताजीसहित भु श्रीरामचन्द्रजीको माता देख रही हैं। उनका 
| तान्मे मझ है ओर 'शरीर बार-बार पुलकित हो रहा है ॥ ७॥ क 

पा >हंकापति कपीस नल नीला । जामवंत अंगद सुभसीला ॥ 
१ इनुमदादि सब वानर बीरा। धरे मनोहर मनुज सरीरा॥ 
ह| हंकापति विभीषण, वानरराज सुग्रीव, नल, नील, जाम्बवान्‌ और अंगद तथा 
'दातूजी आदि सभी उत्तम खभाववाले वीर वानरोंने मनुष्योके मनोहर शरीर 
शा कर लिये ॥ १ ॥ | 
१| भरत सनेह सील जत नेमा । सादर सब बरनहि अति प्रेमा ॥ * 
र| देखि नगरबासिन्ह के रीती । सकल सराहहि प्रभु पद प्रीती ॥ 
॥ वे सब भरतजीके प्रेम, सुन्दर खभाव, [ त्यागके | ब्रत और नियंमांकी अत्यन्त 
शिसे आदरपूर्वक. बड़ाई कर रहे हैं । और नगरनिवासियोंकी [ प्रेम, शीळ और विनयसे | 
(| रीति देखकर वे सब प्रसुके चरणोंमें उनके प्रेमकी सराहना कर रहे हैं॥ २॥ | 
| पुनि रघुपति सब सखा बोलाए । मुनि पद ठागहु सकल सिखाए ॥ 
| गुर बसिष्ट कुलपूज्य हमारे । इन्ह की कृपां दनुज रन मारे॥ 
७ फिर श्रीरचुनाथजीने सब सखाओंको बुलाया और सबको सिखाया कि सुनिके चरणों- 
शि। ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुलभरके पूज्य हैं। इन्हींकी कपास रणमे राक्षस मारे गये है. 
. ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे । भए . समर सागर ह रे । 
) मम हित लागि जन्म इन्ह हारे । भरतहु ते मोहि pe 
| पिर गुवजीसे कहा--] हे इनि! ली बस pe अपने जन्म- 
| मेरे लिये बेड़े ( जहाज ) के समान हुए । मेरे हिते थी अधिक प्रिय हैं॥ 8 ॥ 
| | दिये ( अपने प्राणोंतकको होम दिया )। ये मशे मतसे भर जा 
॥. सति प्रभु बचन मगन सब भए । निमिष निमिष ल बी हल 
iy बचन सुनकर सब प्रेम और आनन्दमें मम ही 7 ७ 
| हें नये-नये सुख उत्पन्न हो रहे हैं ॥ १ । 
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दो ०-कौसल्या के चरनन्हि पुनि तिन्ह नायउ 
आसिष दीन्हे हरषि तुम्ह परिय मम जिमि रघुनाथ ॥ „| 
फिर उन लोगोंने कौसल्याजीके चरणोंमें मस्तक नवाये । स्य “हि 
होकर आशिषें दीं [ ओर कहा--] तुम सुझे रघुनाथके समान प्यारे हो, 
` . सुमन बृष्टि नम संकुल भवन चले सुखकर) "|. 
चवी अटारिन्ह देखहिं नगर नारि नर बद्‌ ॥ १. 
| आनन्दकन्द श्रीरामजी अपने महलको चले, आकाश फूलोंकी बृष्टि है 
नगरके स््री-पुरुषोके समूह अटारियांपर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं॥ ८ है | 
= चौ०-केंचन कलस बिचित्र सँवारे । सबहिं धरे सजि निज निर | 
बंदनवार पताका केतू । सबन्हि बनाए मंगह शा 
सोनेके कलशोंको विचित्र रीतिसे [ मणि-रल्लादिसे ] अलंकुत कर और 
सब रोगाने अपने-अपने दरवाजोंपर रख लिया | सब लोगोंने मड़लके लिये बला| 
ध्वजा ओर पताकाएँ लगायी ॥ १ ॥ | | | 


बीर्थी सकल सुगंध सिंचाई । गजमनि रचि बहु चोक झा, 
नाना भोति  सुमगल साजे । हराषि नगर निसान बहु वाः च 

७-4 =) सिचायी हे 
सारी गरियाँ सुगन्थित द्वोंसे सिंचायी गयीं । गजमुक्ताओंे रवकर बु 


चोकें पुरायी गयीं । अनेकों प्रकारके सजाये | "ति 
क र सुन्दर मङ्गल-साज सजाये गये ओर . 
गगरमं बहुत-से डंके बजने लगे ॥ २ ॥ | 

| वळू नारि निछावरि करही । देहि असीस हरष उर भ 

| नियं र आरती नाना । जुबतीं सजें करहि सुम | 

जहाँ-तहाँ ~ SR | 

रू ह | बहुत-सी दो निछावर कर रही हे १ आर हृदयम हषित हांकर आशी | 

, सजकर क [ सौमाग्यबती ] स्रिया सोनेके थालोंमें अनेकों प्रकार | 
र कर रही हैं ॥ ३॥ | | 
राह आरती आरतिहर घे: ह प्‌ 5 

| i C00 ee त्याना । निगम... सेष्‌....सारदा रः ५ < 
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खोंको हरनेवाले क स 
अप पी डी र र "त करन 
| र भा, सम्पत्ति ओर कल्याणका 
और सरख्रतीजी वणन करते है--॥ ४ ॥ 
| यह चरित देखि ठगि रहहीं। उमा तासु शन नर किमि' कही ॥ 
एतदु वे भी यह्‌ चरित्र देखकर ठगे-से रह जाते हैं ( स्तम्मित हो रहते हैं )। 
कहते हैं: ] हे उमा ! तब भला मनुष्य उनके गुणोंको केसे कह सकते हैं?॥५॥ 
| दो--नारि कुसुदिनीं अवध सर रघुपति बिरह दिनेस । 
«| अस्त भएँ बिगसत भइ निरखि राम राकेस॥ ६ (® 
वयाँ कुसुदिनी हैं, अयोध्या सरोवर है ओर श्रीरघुनाथजीका बिरह सूर्य है [ इस 
र्यके तापसे वे सुरझा गयी थीं.]। अब उस. विरहरूपी सूर्यके अस्त होनेपर 
पूर्णचन्द्रको निरखकर वे खिल उठी ॥ ९ (क)॥ | 
होहि सगुन सुम बिबिधि बिधि बाजहि गगन निसान । 
पुर नर नारि सनाथ करि भवन चलें भगवान ॥ & (ख)॥ 
अनेक प्रकारके शुभ शकुन हो रहे हैं, आकाशमं नगाड़े बज रहे हैं । नंगरके 
है और ख्रियांको सनाथ ( दर्शनद्वारा कृताथे ) करके भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी मह 
बे ॥ ९ (ख) ॥ | | 


प्रमु जानी केकई छजानी। प्रथम तासु ग्रह गए भवानी न 
ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा । पुनि निज भवन गन हरि कीन्हा । 
[शिवजी कहते हँ-] हे भवानी ! प्रमुने. जान लिया कि माता केकेयी 

गी है। [ इसलिये ] वे पहले उन्हीके महलको गये और उन्हें समझा-बुझाक' 
एल दिया । फिर श्रीहरिने अपने महळको गमन किया ॥ * १ | 
षु जब मंदिर गए। पुर नर गारि सली साई 
गुर बसिष्ट द्विज लिए बुलाई । आड apa 
` झपाके समुद्र श्रीरामजी जब अपने महलको गये, तब जम बट 
गति हू | रु वशहीन झो इ लिया [ और कदा” 

है दिन आदि सभी शुभ योग हैं ॥ २ ॥ 
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सब द्वज देहु हरषि अनुसासन । रामचंद्र क्वेह २ 

मुनि बसिष्ट के बचन सुहाए । सुनत सकल विप्‌ इ | 

आ हब आण इत होकर आजा दीजिये, जिसमें रामच 
विराजमान हों वरिष्ठ सुनिके सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राहमणो ज 


र र को बहुत +| 
कहि बचन मदु बिप्र अनेका । जग अमिराम राम „| 
अब मुनिबर बिलंब नहिं कीजे । महाराज कहें तिलक पे 

वे सब अनेकों आझण कोमल वचन कहने लगे कि श्रीरामजी है, 
सम्पूणे जगत्को आनन्द देनेवाला हे । हे मुनिश्रेष्ठ ! अब विलम्ब की पु 
महाराजका तिलक शीघ्र कीजिये ॥ ४ ॥ - र 


दो०-तब . मुनि कहेउ सुमंत सन सुनत चलेउ हरषाइ । जै 
> अनेक बहु बाजि गज तुरत सारे जाइ ॥ १ 
पब सुनिने सुमन्त्रजीसे कहा, वे सुनते ही हर्षित कर चले । उन्हें. 
रा कहा, हांकर चले । उन्होंने। 
ही जाकर अनेकों रथ, घोड़े और हाथी सजाये; ॥ १० (क) ॥ ह 
र ता पठ पुनि मंगल द्रब्य मगाह। || 
र, स सिट पद पुनि सिरु नायउ आइ॥१५औि 
Dr हा पचना नवाळे | दूतोंको भेजकर माङ्गलिक. वस्तुएँ १ 
| वरिषठजीके चरणांमें सिर नवाया ॥ १० (ख)॥ | 
6 नवाहपारायण, आठवा विः ही. 
चो०-अव आति रुचिर बनाई RRS 
खा जा ह बा । देवन्ह सुमन बृष्टि झरि. 
ह ४ र सखाओंको ग. आओ कराओ॥ 
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। प्म सखन्ह अन्हवावहु |` 
सजायी गयी । देवताओंने पुष्पोंकी ब] 
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बुलाकर कहा कि तुमलोग जाकर ह न | 
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| | दा १०३९१ 

|, सुनते ही सेवक जहाँ-तहाँ [ 
वे वचन सुनते ही जहा-तहा दोड़े और तुरत ही उन्होंने < 

की कराया । फिर करुणानिधान श्रीरा 

न | मजीने भरतजीको बुलाया और 
| आको अपने हाथोंसे सुलझाया ॥ २॥ | ` 


जअत्लाए ग्रसु तीनिउं भाई। भगत बछल डाळ . 
रत भाग्य प्रभु कोमलताई । सेष कोरि सत सकि ब | | | 
| नन्तर भक्तवत्सल कपाल प्रभु श्रीुनाथजीने तीनों भाइयोंको खान कराया | 
शि भाग्य और प्रभुकी कोमलताका वर्णन अरबों शेषजी भी नहीं कर सकते ॥३॥ 
| पुति निज जटा राम' बिबराए । गुर अनुसासन मागि नहाए ॥ 
शि रे प्रजनन प्रभु भूषन साजे । अंग अनंग देखि सत लाजे ॥ 
फिर श्रीरामजीने अपनी जटाएँ खोली और गुरुजीकी आज्ञा मॉगकर खान किया। 
कळे प्रसुने आभूषण धारण किये । उनके [ सुशोभित ] अंगोंको देखकर सैकड़ों 
(५) कामदेव लजा गये ॥ ४.॥ | 
| दो०-सासुन्ह सादर जानकिहि मजन तुरत कराह। 
. दिव्य बसन बर भूषन अँग अँग सजे बनाइ ॥११(क)॥ 
[इधर] सासुओंने जानकीजीको आद्रके साथ तुरंत ही छान कराके उनके अंग- 
"दिव्य वख और श्रेष्ठ आभूषण भलीभाति सजा दिये ( पहना दिये ) ॥ ११ (क) ॥ 


राम बाम दिसि सोमति रमा रूप गुन खानि। 
' देति मातु सब हरषीं जन्म सुफल निज जानि ॥ ११ (ख)॥ 
| श्रीरमके बायीं ओर रूप और गुणोंकी खान रमा ( श्रीजानकीजी ) शोभित हो 
र | | उन्हें देखकर सब माताएँ अपना जन्म ( जीवन ) सफळ समझकर हृषित 
हरलो]. ” | र 






कि खगेस ते हा नि बूंद । 
| सुनु खगेस तेहि अवसर ब्रह्मा सिव सुण : 
|. चढ़े बिमान आए सब सुर देखन सुखद ! * be 








| 
| 
| 


(भक्सुशुप्डिजी कहते हैं--- ] हे पक्षिराज गरडूजी ! a he 
रऽ + | सुनियांके समूह तथा विमानापर चढ़कर i सा १:22 
रेन करनेके लिये आये ॥ ११ (ग)॥ है 


` 
FS 


| २९ ! ओर 

५ 
५ 
। 
| 
4 
है 
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०-प्रभ बिलोकि मुनि मन अनुरागा । तुरत दिव्य सिंधास, | 

रे सम तेज सो बरनि न जाई । बेठे राम जनह ति 
प्रभुको देखकर सुनि बरिष्ठजीके मनमें प्रेम भर आया । 

` सिंद्दसन मँगवाया, जिसका तेज सूर्यके समान था । उसका सौन्दर्य 

' जा सकता । ब्राह्मणांको सिर नवाकर श्रीरामचन्द्रजी उसपर विराज गये ॥ ! ग्‌ 


जनकसुता समेत रघुराई पेखि प्रहरषे 
बेद मंत्र तब द्रिजन्ह उचारे । नभ सुर झुनि जय जयति * 
श्रीजानकीजीके सहित श्रीरघुनाथजीको देखकर सुनियोंका समुदाय 
हर्षित हुआ । तब ब्राह्मणोंने वेदमन्त्रोंका उच्चारण किया । आकाशे देवता ग 
जय हो, जय हो! ऐसी पुकार करने लगे ॥ २॥ 
प्रथम तिलक बसिष्ट मुनि कीन्हा । पुनि सब बिप्रन्ह आयु | 
'सुत बिलोकि हरी महतारी । बार बार. आरती 
[ सबसे ] पहले सुनि वशिष्ठजीने तिळक किया । फिर उन्होंने सब 
| तिलक करनेकी ] आज्ञा दी । पुत्रको. राजसिंहासनपंर देखकर माताएँ हित ही । 
उन्होंने बार-बार आरती उतारी ॥ ३ ॥ र्‌ 
बिमन्ह दान विविधि बिधि दीन्हे । जाचक सकल अजाचा 
सिषासन पर त्रिमुअन साई । देखि सुरन्ह दुदुर्भी 
अनेकों प्रकारके दान दिये और सम्पूर्ण याचको 
प दिया ( मालामाल कर दिया ) | त्रिभुवनके खामी श्रीरामचन्द्रजीको [ 
[ विराजित ] देखकर देवताओंने नगाड़े बजाये ॥ ४॥ | 
या बाजहिं बिपुल गंध . किंनर ग | 
भछरा इंद परमानंद सुर मुनि पार्द 
ब ह बिभीषनांगद हचुमदादि समेत | | 
` आले कूतसे जन पु आसि चर्म सक्त विण 
७०७००. रे है । देवता और. सहि. पान् मा 
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# उत्तरकांप्ड & क 
की २. क 
॥/ ण और शुनी, विभीषण, अग, इनु छ 
| र, पंखा, धलुष, तलवार, दा ओर शक्ति लिये हुए सुशोभित है ॥ १ ; 
{| श्री सहित दिनकर बंस भूषन काम महु छबि सोइ । 
आ नव अबुध ब्र गात अंबर पीत सुर मन मोहई ॥ 
[ मुकुटांगद दि बिचित्र भूषन अंग अंगन्हि प्रति सजे । 
छ| अंभोज नयन बिसाल उर भुज धन्य नर निरति जे॥ २॥ 
३ श्रीसीताजीसहित सूरयेवंशके विभूषण श्रीरामजीके शरीरे अनेकों कामदेवोंकी 
म दे रही है । नवीन जलयुक्त मेघोके समान सुन्दर सयाम शरीरपर पीताम्बर 
रेके मनको भी मोहित कर रहा है । सुकुट, बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण 
: [झगे सजे हुए हैं । कमलके समान नेत्र हैं, चोड़ी छाती है और लंबी मुजाएँ 
उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं॥ २ ॥ 
॥ दो०-वह सोभा समाज सुख कहत न बनइ खगेस । 
बरनहिं सारद सेष श्रुति सो रस जान महेस ॥ १२(७)॥ 

[ह हे-पक्षिराज गरुड़जी ! वह शोभा, वह समाज और वह सुख मुझसे कहते 

[बनता । सरस्वतीजी, शेषजी और वेद निरन्तर उसका वर्णन करते हैं; ओर 
निरस ( आनन्द ) महादेवजी ही जानते हैं ॥ १२ ( क) 
' भिन्नभिन्न अस्तुति करि गए सुर निज निज धाम । 
भ बंदी बेष बेद तब आए जह श्रीराम ॥ १२ (स) 
| सब देवता अळग-अलग स्तुति करके अपने-अपने लोकको चलें गये | तब. 
 िरुप धारण करके चारों वेद वहाँ आये जहाँ श्रीरामजी थे ॥ १९ ( ख )॥ 
॥ ` परशु सर्बग्य कीन्ह अति आदर झपानिषान! 
| लेउ न काइ मरम कडु लगे करन शुन गान ॥ १९५ 
[न सवश मुने [ उन्‍हें पदचालकर ] उगा इह हो आत ६ 
त पेद किसीने कुछ भी नहीं जाना । वेद गुणगान करने लगे ॥ १२(ग)॥. 
| व हित सा स म ले 
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की न. | ज्ञ बल इने ॥ द 
| सकंवरादि. पंड नितिन पव खठ युज ड 
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आ णात 





.....२....३७..२२७०-ैनमौनकलम तन ०>म ० 


अवतार नर संसार भार. बिभंजि दारुन दस ५ 
जय प्रनतपाल दयाल प्रथु संजुक्त सक्ति || 
हे सगुण और निशुणरूप! हे अनुपम रूप-लावप्ययुक्त ! हे गमाम | 


आपकी जय हो । आपने रावण आदि प्रचण्ड, प्रबळ और दुष्ट निशा 





` भुजाओंके बळे मार डाला ।. आपने मनुष्य-अवतार लेकर संसारके रा 


अत्यन्त कठोर दुःखोंको भस्म कर दिया। हे दया! हे शारणागतकी रक्षा के 


करने 
0] 


तेव. बिंषम माया बस सुरातुर नाग नर अग जगक्षे। 
` भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निसि काल कर्म गुननि भो 
जे नाथ करि करुना बिलोके त्रिबिधि दुख ते निक | 
भव खेद छेदन दच्छ- हम कहुँ. रच्छ राम नमामहे॥ 
हे हरे ! आपकी दुस्तर मायाके वशीभूत होनेके कारण देवता, ष 
मनुष्य ओर चर 5 अचर सभी काळ, कर्म और गुणोंसे भरे हुए (उनके वीभू 
दिन-रात अनन्त भव ( आवागमन ) के मारोमें. भटक रहे हैं। हे नाथ ! इनमे 
आपने कूपा करके ( कृपादृष्टिसे ) देख लिया, वे [ मायाजनित ] तीनों प्रकाशे . 
छूट गये । हे जन्म-मंरणके श्रमको काटनेमें कुशल श्रीरामजी ! हमारी रक्षा क. 





oS आपको नमस्कार करते हूँ ॥ २॥ `` 


> 





de (रने श्या नके अभिमाने विशेषरूपसे मतवाले होकर जन 
. (देवताको भी बही 4. "श आदर नही किया, हे हरि! Fe र 
` हम उस पदमे. नीचे ed त होनेवाले, अह्या आदिके ) प | 
पर िश्वास > जा देखते है १. [ परन्तु ] 'जो सब आशद्याओंकी ही | 


pM 

परिश्रम भवसागरे तर जाते वो 

४ » * ११ त हँ | हे नां ऐसे > ह... 

CC-0. Mumukshu ०५९, हे. सा |, ऐसे, "आपका (हम स्मरण क्य 
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' जे ग्यान मान बिमत्त तव भव हरनि भक्ति न आदरी। | | 
प पाइ पुर दुम पदादपि परत हम देखत हरी। | 

विलास करि सब आस परिहरि दास तव जे होइ रे । |. 
_जपि नाम तव बिनु श्रम तरहिं भव नाथ सो समरामदे। | 


| 
// 





is 


दास हो रहते है, बे केवळ आपका नाम ही अ | 
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ˆ जे चरन सिव अज पूज्य रज सुभ परसि 
त निग्ता पन भरित स ती कृत , 

ध्वज कुलिस अङस कज जुत बन फिरत कटक किन हे । 
॥॥ पद केज ४4 सुकृद राम रमेस नित्य. भजामहे ॥ ४ ॥ 
३| आओ चरण शिवजी और अराजके द्वारा पून्य हैं, तथा जिन चरणोकी कल्याण- 
ह| जक स्पर्शी पाकर [ शिला बनी हुईं ] गौतमऋषिकी पली अहल्या तर गयी: 
|| वर्णोके नखसे सुनियोंद्ठारा वन्दित, त्रैलोक्यको पवित्र करनेवाली देवनदी गझजी | 
| ह और ध्वजा, वज्र, अङ्कुश और कमल, इन चिहोसे युक्त जिन चरणोमे 
| # फिरते समय काटे चुभ जानेसे घट्टे पड़ गये हैं; हे मकुन्द ! हे राम ! हे 
| एत! हम आपके उन्हीं दोनों चरणकमलोंको नित्य भजते रहते हैं॥ ४ ॥ 


|. अव्यक्तमूलसनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने। 

| पट कंध साखा पंच बीस अनेक पर्न : सुमन घने.॥ 

| फल जुगल बिधि कटु मधुर बेलि अकेलि जेहि आश्रित रहे । 

| ` पवत फूलत नवल नित संसार बिटप नमामहे॥ ५॥ 

) वेदःशाखोने-कहा है कि जिसका सूळ अव्यक्त ( प्रकृति ) है; जो [ प्रबाह 
पि] अनादि हैः जिसके चार त्वचाएँ, छः तने, पचीस शाखाएँ ओर अनेकों पत्ते 

। (कुत-से फूल हैं; जिसमें कड़बे और मीठे दो प्रकारके फळ टगे हैं; जिसपर एकही . 

| जोउसीकें आश्रित रहती है; जिसमें नित्य नये पत्ते और फूल निकलते रहते है 

 |पंसायृक्षखरूप ( विश्वरूपमें प्रकट ) आपको हम नमस्कार करते हैं॥ ५ ॥ 


|॥ जे ब्रह्म अजमद्वेतमतुभवगम्य मनपर भ्या । 
द| ते कहुँ जानहुँ नाथ इम तव सणुन जस नित गावही ॥ 
| करुनायतन प्रभु सदगुनाकर देव यह बर मागही । 
#| मन बचन कर्म बिकार तजि तव चरन हम अहुर है १ ॥ 
"| भजना है, वेत, केवळ अहुमकसे ही जाना जता है और मनसे परे हे जो 
| कर उस] ध्यान कर है ऐस कहा कर बी 


३ तो गाते हैं। दे 
| ° ते नित्य आपका सगुण यश ही ग 
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प जान हे! हम' | हम यह वर मागते हैं कि मन, वचन 
विकारो त्यागकर आपके चरणोंमें ही प्रेम करें ॥ ६ ॥ 
दो-संब के देखत बेदन्ह बिनती कीन्हि उदा, | 
अंतर्धान भए पुनि ' गए बरहा आगार। | 
ने सबके देखते यह श्रेष्ठ विनती की । फिर वे अन्तबीन हो के 
. ब्रह्मलोकको चले गये ॥ १३ (क )॥ |. 
बैनतेय सुनु सभु तब आंए जह खुबीर | 
बिनय करत गदगद गिरा पूरित पुलंक सरीर ॥ ॥| 
` [काकसुशु्डिजी कहते है-] हे गरड़जी ! सुनिये, तब शिवजी वहाँ | 
बी थे ओर गद वाणीसे सुति करने लगे उनका शरीर पुलकावलीसे पपे” 
“जय राम रमारमन समन । भव ताप भयाकुल पाहि अ 
. अन्रधेस सुरेस रमेस बिभो । सरनागत मागत "पाहि परा. 
हे राम ! हे रमारमण ( लक्ष्मीकान्त ) ! हे जन्म-मरणके संताप 
करनेवाले ! आपकी जय हो; आवागमनके भयसे व्याकुल इस सेवककी रक्षा E 
हे अवधपति ! हे देवताओंके खामी ! हे रमापति ! हे विभो ! मैं शरणागत 
यही मागता हूँ कि हे प्रंभो'! मेरी रक्षा कीजिये ॥ १ ॥ | 


दससीस बिनासन बीस भुजा । कृत दूरि महा महि भूरि रे 
रजनीचर बृंद पतंग रहे । सर पावक तेज प्रचंड 
| दे दुस सिर और बीस सुजाओंबाले रावणका विनाहा. करके पृथ्वीके स 
¢ रोगों ( कटी ) को दूर करनेवाले: श्रीरामजी | राक्षससमूहरूपी जो पतंगे ग) | 
| आपके बाणल्पी अधिके चण्ड तेजसे भस्म हो गये । २॥ 
महि मंडल मडन चारत्रं। धृत सायक चाप नि { 


| हे व महा ममता रजनी । तम पुंज दिवाकर तेम र 
न. तरकस धारण ह | स माण हैं; आप श्रेष्ठ वा 
डर क मूके व ) र डक द्वि 0 सूर्यके तेजोमय क्रिरणसमूह हें ॥ २ ॥ | र 













| 
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| जी यात निपात हिर 0७. १०३७ 
व| प्रन त 'निपात किए । मृग लोग पा न. 

` ति नाथ अनाथानि पाहि हरे । विषया बन | रे ५5 ॥ 

* क्रामदेवरूपी भीलने मनुष्यरूपी हिरनोंके हृदयमे ह त... ॥ 
दया है। हे नाथ ! है [- पाप-तापका हरण करनेवाले ] हे । उसे मार 
ऐे (हयी वनमें भूले पड़े हुए इन पामर अनाथ जीवॉकी रक्षा कीजिये ॥ १ । 
म सिधु अगाध है नर ते । पद पंकज प्रेम न जे करते॥ 
_। होग बहुत-से रोगों और ' नियोगों ( दुःखों ) से मारे हुए हैं। ये सब आपके 
के निरादरके फल हैं। जो मनुष्य आपके चरणकमलोंमें प्रेम नहीं करते, बे 
ग मवसागरमें पड़े हें ॥ ५ ॥ 
| अति दीन मलीन दुखी नितहीं। जिन्ह कें पद पंकज प्रीति नही ॥ 
"| अवलं भवंत कथा जिन्ह कें । प्रिय संत अनंत सदा तिन्ह कें॥ 
र जिन्हें आपके चरणकमलोंमें प्रीति नहीं है वे नित्य ही अत्यन्त दीन, मरिन 
जञ ) और दुखी रहते हैं । और जिन्हें आपकी लीला-कंथाका आधार है, 
„पेत ओर भगवान्‌ सदा प्रिय ळगने ळते हैं ॥ ६ ॥ - 

ख गहि राग न लोभ न मान मदा । तिन्ह कें सम बेमव वा विपदा ॥ 
| एदि ते तव सेवक होत. मुदा । सुनि त्यागत जोग भरोस सदा ॥ 
॥ समे न राग (आसत्ति) है, न लोभ; न मान है, न मद । उनको समति _ 
शै) और विपत्ति ( दुःख ) समान है । इसीसे सुनिलोग योग ( साधन ) का 
| वाके लिये त्याग देते हैं और प्रसन्नताके साथ आपके सेवक बन जाते है ॥ ७ ॥ 
| फेरे पेम निरंतर नेम टिप । पद पंकज सेवत पुड दिएँ ॥ 


| 











रादर आदरही । सब संत ! कल 
| दर आद स ह 
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नि मानस पंकज भृंग भजे । रघुबीर महा र्वा | 
तव नाम जपामि नमामि हरी । भव रोग महागद र \ 


हे झुतियोके मनरूपी कमळके अमर ! हे महान्‌ रणधीर एवं अजेय 
मैं आपको भजता हूँ ( आपकी शरण ग्रहण करता हूँ ) । हे हरि ! आपका कह 
हूँ और आपको नमस्कार .करता हूँ । आप जन्म-मरणरूपी रोगकी महान ष 
अभिमानके शत्रु हैं ॥ ९ ॥ 


गुन सील. कृपा परमायतनं । प्रनमामि निरंतर श्री 
खुनंद निकंदय ढंघनं महिपाल बिलोकय दीन 9 


आप गुण, शील और कृपाके परम स्थान हैं। आप लक्ष्मीपति हैं, में आफ 
प्रणाम करता हूँ। हे रघुनन्दन ! [ आप जन्म-मरण, सुख-दुःख, राग-द्वेषादि 
नाश कीजिये। हे प्रथ्वीकी पाळना करनेवाले राजन्‌ ! इस दीन जनकी ओर भी 


दी०-बार॑ बार बर. मरागउँ ` हरषि देहु श्रीरंग) | 
. प्रद सरोज अनपायनी भगति सदा - ` सतसंग ॥ १४ 


में आपसे बार-बार यही बरदान माँगता हूँ कि मुझे आपके चरणकमलोंकीअक 
और आपके भत्ता सत्सङ्ग सदा प्राप्त हो। हैंलक्ष्मीपते ! हर्षित होकर मुझे यही | 


बरनि उमापति. - राम ` गुन ` हरषि -गए केलास। । 


तब प्रभु कपिन्हः दिवाए संब त्रिवि सुखप्रदः बास ॥१॥ 
5 चले अरामचन्द्रजीके गुणोकां वर्णन. करके उमापति महादेवजी हर्षित होकर 

पतव नेर संब रा सु देनेवाले डेरे दिलाय ॥ १४ (बँ॥ 
“अनु खगपति यह कथा पावनी । त्रिबिध ताप भव भयं १ | १ 
व 5 सुभ. अभिषेका | छुनत लहृहि- नर बिरति | 
.. कषक मोन] यह कथा [ सबको ] पवित्र कालौ है 
` . है। महाराज रामचन्द्रे ले तापोका और जन्म-सत्युके मयका मा 
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भी ते सकाम नर सुनि जे गावहिं । सुख सपति 
$ पुर दुर्म सुख करि जग माही । अतकाल ति है जा न 
र जो मनुष्य सकामभावसे सुनते और जो गाते ह 


i वे अनेकों प्रकारके 
क परमधामको जातें हैं॥ २ ॥ 


पुनहिंबियुक्त विरत अरु बिषई । उहि भगति गति संपत्ति नई ॥ 
हगपति राम कथा में बरनी। खमति बिलास त्रास दख हरनी ॥ 

इसे जो जीवन्मुक्त ,विरक्त और विषयी सुनते हैं, वे [क्रमशः] भक्ति, मुक्ति और नवीन 
नित्य नये भोग) पाते हें हे पक्षिराज गरुड़जी ! मैंने अपनी बुदधिकी पहुंचके अनुसार 
कया वणन की है, जो [ जन्म-मरणंके ] भय. और दुःखको हरंनेवाली है॥ ३॥ 
रिति बिबेक भगति हृढ़ करनी । मोह नदी कहूँ सुंदर तरनी॥ | 
नित* नव मंगल कोसलपुरी । हरषित रहृहिं लोग सब कुरी॥ 
) गद वैराग्य, विवेक और भक्तिको ढ़ करनेवाली हे तथा. मोहरूपी नंदीके 

7 करनेके ] लिये सुन्दर नाव है । अवधपुरीमें नित-नये मङ्गलोत्सव होते हैं । 
बाकि लोग हर्षित रहते हैं ॥ ४ ॥ 


नित नह प्रीति राम पद पंकजं । सब केजिन्हहि नमत सिव झुनिअज ॥ 

गगन -बहु ` प्रकार पहिराए । द्वजन्ह दान नाना विधि पाए॥ . 
0 ! श्रीरामजीके चरणकमलोंमें--- जिन्हें श्रीशिवजी मुनिगण ओर ब्रह्माजी भी 22% 
कते हैं-सबकी नित्य ' नवीने प्रीति है । मिश्कोंको बहुत प्रकारे 
णि पहनाये गये और ब्राह्मणाने नाना प्रकारके दान.पाये ॥ ५ ॥ 
| जी*-जहानंद . मगन कपि सब कें परु पद मीति। ह 
|. जात नं जाने दिवस तिन्ह गए मास पट बीति ॥ ! 
र सब अझानन्द्मे मंग्न ह रुके चरम सबका प्रेम है ! उहि दिन 
ही नही और [ बात-की-बातमें ] छ महीने बीत गये | (१ ह ॥.. 
| भरे गृह सपनेहुँ सुधि नाहीं । जिमि पखोह सवः 


॥ 
सब सा बोलाए | Col संबन्ह 72०५ bY ०9 ॑ताणाशाी by र 




















% रामचरितमानस ५ 





१०४० 


उन लोगोंकों अपने घर भूल ही गये । [ जाग्रतकी तो बात ही 
खममें भी घरकी सुघ ( यादं ) नहीं आती - जैसे संतांके मनमें दूसरॉसे ह | न | । 
बात कमी नहीं आती । तब श्रीरडनाथजीने सब सखाओंको बुलाया | ह| 
आदरसहित सिर नवाया ॥ १ ॥ ) 
' प्रम प्रीति समीप बेठारे। भगत सुखद सुर बचन भ 
तुम्ह अति कीन्हि मोरि सेवकाई । सुख पर केहि बिधि करो म 
बड़े ही प्रेमसे श्रीरामजीने उनको अपने पास बैठाया और भकतोंको सुद द 
कोमळ वचन कहे--तुमलोगोंने मेरी बड़ी सेवा की है। सुँहपर किस परनन त 
बढ़ाई करूँ !॥ २॥ | रु 
ताते मोहि तुम्ह अति प्रिय लागे । मम हित लागि. भवन सुस त. 
अनुज राज संपति बेदेही। देह गेह परिवार पो 
` सेरे हितके लिये ठुमलोगोंने घरोंको तथा सब प्रकारके सुखोंको त्याग हि. 
. इससे तुम मुझे अत्यन्त ही प्रिय लग रहे हो । छोटे भाई, राज्य, सम्पत्ति, ज. 
अपनों शरीर, घर, कुटुम्ब ओर भित्र --॥ ३ ॥ 
` सब मम प्रिय नहि तुम्हहि समाना । सूषा न कहर मोर यह व 
` सबके प्रिय सेवक यह नीती । मोरे अधिक दास पर शिर 
. ये सभी से प्रिय हैं, परन्तु तुम्हारे समान नहीं ! मैं झूठ नहीं कहत,॥ : 
समाव है सेवक समीको प्यारे लगते हैं , यह नीति ( नियम ) है। [प] 

















उ ` साभािक ही ] विशेष प्रेम है ॥ ४ ॥ 
"षे ग्रह जाहु सखा सब भजेहु मोहि दृढ़ नेम । तः 
मो सगत सर्बंहित जानि करे अति प्रेम ॥ 
` ` मुझे सदा सर्वव्यापक मा आह सब लोग घर जाओ; वहाँ इढ़ नियमसे महे म] 
3 ` ` "भरि सबका हित करनेवाला जानकर अत्यन्त प्रेम कर | | 
` ` ` एकटक न्हे जोरि गगनः सब भए । को हम कहाँ बिसरि (|. 
भुके वचन तन सुनकर र आगे। सकहिं म कछु कहि और । 
क “RR कट क 0-0. क| (छा 2 ३% क्रश धः 7 उब? पत्ता कौन हैं जी "च्य 3 
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4 स्म १०४१ 
॒ ही सुध भी भूल गयी । वे भसुक सामने हाथ जोड़कर रकटकी 

ये) अत्यन्त प्रेमके कारण कुछ कह नहा सकते॥ १ | 

प्रेम तिन्ह कर प्रभु देखा । कहा विधिधि विधि ग्यान विसेषा ॥ 

पु सन्मुख कं कहन न पारहि । पुनि पुनि चरन सरोज निहारहिँ ॥ 
शे. प्रमुने उनका अत्यन्त प्रम देखा, [ तब ] उन्ह अनेकों प्रकारसे विशेष ज्ञानका 

दिया । प्रसुके सम्मुख वे कुछ कह नहीं सकते । बार-बार प्रभुके चरणकमलों 
७ तब प्रभु भूषन बसन सगाए । नाना रंगे अनूप सुहाए॥ 

मुग्रीयहि प्रथमहि पहिराए । बसन भरत निज हाथ बनाए ॥ 
सा| तब प्रमुने अनेक रंगोंके अनुपम और सुन्दर गहने-कपड़े मँगवाये । सबसे पहले 
नने अपने हाथसे सँवारकर सुग्रीवको वस्त्राभूषण पहनाये ॥ ३ ॥ 


त प्रभु प्रेरित लछिमन पहिराए । लंकापति रघुपति मन भाए॥ 
| अंगद. बेठ रहा नहिं डोला। प्रीति देखि प्रभु ताहि न बोला॥ 

फिर प्रमुकी प्रेरणासे लक्ष्मणजीने विभीषणजीको गहने-कपड़े पहनाये; जो ' 
ग(नाथजीके मनको बहुत ही अच्छे लगे । अंगद बैठे ही रहे, वे अपनी जगहसे 
परक नहीं । उनका उत्कट .प्रेम देखकर प्रभुने उनको नहीं बुलाया ॥ ४ ॥ 


३*-जामवंत नीलादि सब पहिराए खुनाथ । 
हियं घरि राम रूप सब चले नाई पद माथ ॥१७ ()॥ 














भ्वान्‌ और नीळ आदि सबको श्रीरडुनाथजीने खय भूषणः पहनाये। ` | 


(|. ने हृदयो श्रीरामचन्द्रजीके रूपको धारण करके उनके अरण 
। पेठे ॥ १७ (क)॥ | 
ह! जोरि | 
॥ तब अंगद उठि नाइ सिरु सजल आण पात 
| अति बिनीत बोलेउ बचन मन प्रेम र व 
"ग उठकर सिर नवाकर, बो जल भत स 

र| न (णी भानो प्रेमके रसमें डुबोये हुए ( मधुर ) वचन बोले ॥ 
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._ oN 
दो०-सुतु सर्बग्य कृपा सुख सिंधो । दीन ` दयाकर 


मरती बेर नाथ. मोहि बाली | गयउ तुम्हारेहि को? | | 
हे सब | हे पा और घुखके सुदर ! हे दीनोंपर दया करनेबठे | | 
के बन्धु | सुनिये । हे नाथ ! मरते समय मेरा पिता बालि मुझे आपकी है 
डाल गया था ॥ १ ॥ 
असरन सरन बिरदु संभारी । मोहि जानि तजहु भगत 
मोरे तुम्ह प्रभु गुर पितु माता । जाउ कहाँ तजि पद जहा) 
| हे भक्तोके हितकारी ! अपना अशरण-शरण विरद ( बाना ) याद के 
त्यागिये नहीं । मेरे तो खामी, गुरु, पिता और माता, सब कुछ आप ही हैं। ३ 
चरणकमलोंको छोड़कर में कहाँ जाऊ ? ॥ २॥ 


तुम्हहि बिचारि कहहु नरनाहा । प्रभु तजि भवन काज मम झी. 
बालक ग्यान बुद्धि बळ हीना । राखह सरन नाथ जन की 
हे महाराज ! आप ही विचारकर कहिये, प्रभु (आप ) को छोड़कर प 


' क्याकाम है ? हे नाथ ! इस ज्ञान बुद्धि ओर बळसे हीन बाळक तथा दीन 
शरणमं रखिये ॥ ३ ॥ 


नीचि टर गृह के सब करिहउँ । पद पंकज . बिलोकि भव 
अस कहि चरन परेउ प्रभु पाही । अब जनि नाथ 'कहहु ग्रह वा 
| में घरकी सब नीची से-नीची सेवा करूँगा और आपके चरण कमलो 
देखकर भवसागरसे तर जाऊँगा । ऐसा कहकर वे श्रीरामजीके चरणोंमें गिर | 
ण है परभो ! मेरी रक्षा कीजिये। हे नाथ ! अब यह न कहिये कि तूर | 
यो*-अंगद बचन बिनीत सुनि रघुपति करुना सीव 
पशु उठाइ उर लायउ सजल नयन राजीव ॥ 


अंगदके विनम्र वचन 
` कर हृदयसे लगा खिया एुनकर करुणाकी सीमा प्रभु श्रीरघुनाथजीने 
निज 


RO US 



















उती | 


कन ममा] जल भर आय 


रि 
हिट ' “अ 
| | | ९ 
if | hh 
bY) hy ! 
है है 
। ® 









* ७परकाण्ड % 


१” दगावले अपने हदयकी 

झे तब | भैर 

(अंगको पर्दाका शार बहुत भकारसे समझाकर उनकी 

॥ अंगद हदये प्रेम नहि थोरा । फिरि फिरि चितव राम की ओरा 
भक्तकी करनीको याद करके भरतजी छोटे भाई शनुभजी और 

a पहुंचाने चले । अंगदके हृदयमें थोड़ा परेम नहीं है ( अर्थात्‌ बहुत अधिक प्रेम 

| फिर-फिरकर श्रीरामजीकी ओर देखते हैं, ॥ १॥ . 


ख| बार बार कर दड प्रनामा । मन अस रहन कहहिं 

च राम बिलोकनि बोलनि चलनी । सुमिरि सुमिरि सोचत कर रह 
| और बार-बार दण्डवत-प्रणाम करते हैं । मनमें ऐसा आता है कि श्रीरामजी 
पक्षी हनेको कह दें । वे श्रीरामजीके देखनेकी, बोलनेकी, चळनेकी तथा हँसकर 
की रीतिको याद कर-करके सोचते हैं (दुखी होते हैं )॥ २॥ | 


| प्रभु रुख देखि बिनय बहु भाषी । चलेउ. हृदय पद पंकज राखी॥ 
ख अति आदर सब कपि पहुँचाए । भाइन्ह सहित भरत पुनि आए॥ 
` किन्तु प्रभुका रुख देखकर, बहुत-से विनय-वचन कहकर तथा हृदयमें चरणः 
॥िको रखकर वे चले । अत्यन्त आदरके साथ सब वानरोंको पहुँचाकर भाइयों 
ह भरतजी लोट आये ॥ ३ ॥ 


मे| .तब सुग्रीव चरन गहि नाना। भाँति बिनय कीन्हे इलुमाना ॥ 
है| दिन दस करि रघुपति पद सेवा पुनि तव चरन देखिहं देवा ॥ 
॥॥ तब इनुमानूजीने सुद्रीवके चरण पकड़कर अनेक प्रकारसे विनती क ७. 
“हे देव ! दस ( कुछ ) दिन श्रीरघुनाथजीकी चरणसेवा करके फिर में आकर 

| चाणोके दर्शन करूँगा ॥ 8॥ | 

| इ पुंज तुम्ह पवनकुमारा । सेवह जह शा अहता! 
"| अस कहि कपि सब चले तुरंता। अंगद कहं ऽ | हि 
चा ह! उल यते नले 
| तो समे रख ज्या] । जाकर पचल श 
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भगत कृत चेता ॥ 


रा॥ 





















१०४४ | र | 
नर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े । अंगदने कहा--हे हनुमान! | रै 
दो०-कहेहु दंडवत प्रथु सें तुम्हाहि कहऊँ कर जोरि। | 
बार बार रघुनायकहि सुराति कराएहु मोरि॥ १९ ह 
मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्रसुसे' मेरी दण्डवत्‌ कर | 
श्रीखुनाथजीको बार-बार मेरी याद कराते रहना ॥ १९ (क)॥ | 
__ अस कहि चलेउ बालिसुत फिरि आयउ हनुमंत । 
ताप प्रीति प्रु सन कही मगन भए भगवंत ॥ १६७६ 
ऐसा कहकर बालिपुत्र अंगद चले; तब हनुमानजी लोट आये औरन्न 
उनका प्रेम वर्णन किया । उसे सुनकर भगवान्‌ प्रेममझ हो गये ॥ १९ (ख)| |. 
कुलिसहु चाहि कठोर अति कोमळ कुसुमहु चाहि । 
चित्त खगेस राम कर समुझि परइ कहु काहि ॥ १९७॥ . 
. [काकसुशण्डिजी कहते है] हे. गरुड़जी ! श्रीरामजीका चित्त बग्ग 
अत्यन्त कठोर और फूलसे भी अत्यन्त कोमळ है। तब कहिये, वह किसकी ए 
` आसक्ता है!॥ १९ (ग)॥ | k 
नो-पुनि कृपाल लियो बोठि निषादा । दीन्हे भूषन बसन पर| ' 
7 सुमिरन करेहू । मन क्रम बचन धर्म अझ 
i a निषाद्राजको बुला लिया और उसे भूषण, वल | 
त त्य हक व्य भीघर जाओ, वहाँ मेरा स्मरण करते इ | 
न वी अनुसार चलना ॥ १॥ ` | 
ता र्‍या र पुर जाती 
___ तुम मेरे मित्र हो और री । परेउ चरन भरि है. क 
. रहना। यह वचन सुनते ही उसको भारी समान भाई हो । अयोध्यामें हा म 
परमके आंत |... णे भारी सुख उत्पन्न हुआ । नेत्रोंमें | | 
| \ 


इंका ] जळ भरकर बह चरणो |; 
चरन नलिन | ° भरकर बह्‌ चरणोंमें शिर पड़ा ॥ २ ॥ | 
. पेरन नठिन उर घरि हे शा 
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' गृह ३ ः || ` 
देशि एह आवा । प्रभु सुभाउ परिजनन्दि ४: द | 
रासी गी ॥ पुनि "पुचि, कहि धन्य सु A | ह 
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| “८२ मगवानके चरणकमलोंको हृदयमें रखकर वह घर 
अको उसने प्रसुका स्वभाव सुनाया । श्री 


हँ रघुनाथजीका यह 
॥ बार-बार कहते हें कि सुखकी राशि श्रीरामचन्द्रजी ज्य हा अवध- 


( 
| बे 
।| रम राज बेठे त्रेलोका । हराषित भए गए सब सोका 

| यरं न कर काइ सन कोई । राम प्रताप बिषम 

ता खोई॥ 

्रीरमचन्द्रजीके राज्यपर मतिष्ठित होनेपर तीनों लोक हर्षित हो गये, उनके सरे 
ते रहे कोई किसीसे बेर नहीं करता। श्रीरामचन्द्रजीके प्रतापते सब 
ति ( आन्तरिक भेदभाव ) मिट गयी ॥ ४ ॥ 
। | - दोश-बरनाश्रम निज निज धरम निरत बेद पथ लोग। : 

` चलहि सदा पावहिं सुखहि नहिं भय सोक न रोग ॥ २०॥ 

]॥ सब लोग अपने-अपने वणे और आश्रमके अनुकूल धर्ममें तसर हुए सदा 
जिपर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हे. न किसी बातका भय है, न शोक 
गैर न कोई रोग ही सताता हे ॥ २० ॥ | 
"देहिक देविक भोतिक तापा । राम राज नहिं काहुहि ब्यापा ॥ 
| पब नर करहि परस्पर प्रीती । चलहिं खर्म निरत श्रृति नीती ॥ 
ह| म-राज्य' में देहिक, दैविक और भौतिक ताप किसीको नहीं व्यापते । सब 
परपर प्रेम करते हैं और वेदोंमें बतायी हुईं नीति ( मर्यादा ) में तत्पर रहकर 
बने घर्मका पालन करते हैं ॥ १ ॥ Fe 
| पारि चरन धर्म जग माही । पूरि रहा सपनेहूँ अघ नाही ॥ 
॥| एम भगति रत नर अरु नारी । सकल परम गति के अधिकारी ॥ « 
| भ॑ अपने चारों चरणों ( सत्य, शौच, दया और दान ) से जगतस परिपणे 
| ! खप्नमें भी कहीं पाप नहीं है । पुरुष और स्त्री सभी राममक्तिके परायण _ 


- Ea 








} ni 


(१ भी परमगति ( मोक्ष ) के अधिकारी हैं ॥ २ ॥ 
न अमृत र स न्य नहिं कवानिउ पीरा । सब सुंदर सब मिरज सरीरा । डर 
॥ के. भेउ दुखी न दीना । नहि को ह. > हे हः है। ह र 
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र और नीरोग हैं । न कोई दरिद्र है, न दुखी है और 
त है और न शुभ लक्षणोंसे हीन ही है॥ ३ ॥ |! Uy 
सब गुनग्य पंडित सव ग्यानी । सब कृतग्य नहिं कपर दघ 
सभी दम्मरहित हैं, धर्मपरायण हैं ओर पुण्यात्मा हैं । पुरुष और 
चतुर और गुणवान्‌ हैं । सभी गुणोंका आद्र करनेवाले और पण्डित ला. 
ज्ञानी हैं। समी कृतज्ञ ( दूसरेके किये हुए उपकारको माननेवाले ) है 
चतुराई ( धूर्तता ) किसीमें नहीं है ॥ ४ ॥ 
दो०-राम. राज नभगेस सुनु सचराचर जग माहिं। . 
काल कर्म सुभाव गुन कृत दुख काहुहि नाहि ॥ २१। 
[ काकमुशुण्डिजी कहते हैं--] हे पक्षिराज गरुड़जी ! सुनिये । ॥ 
: राज्यमें जड़, चेतन सारे जगतमें काळ, कमे, खभाव और गुणोंसे उत्पन्न हू 
किसीको भी नहीं होते ( अर्थात्‌ इनके बन्धनमें कोई नहीं है )॥ २१॥ 
चो°-भूमि सप्त सागर मेखला । एक भूप रघुपति 
भुअन अनेक रोम प्रति जासू । यह प्रभुता कछु बहुत न 
अयोध्यामें श्रीरघुनाथजी सात समुद्रोंकी मेखला ( करघनी ) वालि 
एकमात्र राजा हैं। जिनके एक-एक रोममें अनेकों ब्रह्माण्ड हें, उनके खि 
पकी यह प्रभुता कुछ अधिक नहीं है॥ १ ॥ | 


सो महिमा समुझत प्रभु केरी । यह बरनत हीनता |" 

महिमा खगेस जिन्ह जानी । फिरि एहिं चरित तिन्ह र 

| बत्कि प्रभुकी उस महिमाको समझ लेनेपर तो यह कहनेमें [कि वे स 

हे ert थ्वीके एकच्छत्र सम्राट हैं | उनकी बड़ी हीनता होती द 

A जिन्होंने वह हिमा जन भी ली है, वे भी फिर इस लीलाम बढ़ा 

ग पह ली । कहहिं महा मुनिबर ^| 
क 0 = जाननेका फल हीला, ( इस छी" | 
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| ना १०४७ 
[ इन्दरियोका दमन करनेवाले श्रेष्ठ महामुनि नाच 
| तका वर्णन रोषजी ओर सरखतीजी भी नही कर सकते॥ ३ | र्र 


| संब उदार सब पर उपकारी । बिप्न 
क एकतारि जत रत सब झारी। ते मन बच र is : 
| समी नरनारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं और सभी नाव द 
झणेकि चरणोके 
(ह हैं। समी पुरुषमात्र एकपलीमती हैं । इसी प्रकार श्रिया. भी मन कनो 
ह > पतिका हित करनेवाली हैं ॥ ४ ॥ | mi 
दो°-दंड जतिन्ह कर भेद जहे नर्तक नृत्य समाज । 
E . जीतहु मनहि सुनिअ अस रामचंद्र क राज ॥ २२॥ 
| श्रीरामचन्द्र जीके राज्यमें दण्ड केबल संन्यासियोंके हाथोंमें है और भेद नाचने- 
कि दृत्यसमाजमें है और “जीतो? शब्द केवळ मनके जीतनेके लिये ही सुनायी ` 
ङा है ( अथात, राजनीतिमें , शत्रुओंको जीतने तथा चोर-डाकुओं आदिको दमन 
| (के लिये साम, दान, दण्ड ओर भेद--ये चार उपाय किये जाते हैं। रामराज्यमें 
| शत्र है ही नहीं, इसलिये “जीतो” शब्द केवल मनके जीतनेके लिये ही कहा 
तक है। कोई अपराध करता ही नहीं, इसलिये दण्ड किसीको नहीं होता; दिण्डः 
ही द केवल संन्यासियोंके हाथमें रहनेवाले दण्डके लिये ही रह गया है। तथा सभी 
झि होनेके कारण भेदनीतिकी आवश्यकता ही नहीं रह गयी; भेद” शब्द 
6 पुर-तालके भेदके लिये ही कामोंमें आता है । )॥ २२ ॥ 
त"फूलहि फरहिं सदा तरु कानन । रहे एक सँग गज पंचानन ॥ 
श॑ सा संग सहज बयरु बिसराई । सबन्हि परसर प्रीति बढाई । 
6 ने नक्ष सदा फूलते और फलते हैं। हाथी और सिंह [वैर भूलकर] एक साय 
। की और पशु समीने खामाविक वैर भुलाकर आपसे भैम बढ़ा रे द 
१] शहि सग मृग नाना बंदा । अभय चरहिं बन करदे अरग 
सतर ; त अठि ठे चलि मकरदा ॥ 
"पिछे सुरभि पवन बह मंदा । ग्रजत 'ंतिमँतिके पके समूह 
भ इते ( मीठी बोली बोते) दै, तिगे यत पान 
£| "मय विचरते और आनन्द करते हैं । शीतला 7 5 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi त... Digitized by 





` 
(8) 
| ` 









१०४८ | 
हता है। भौरे पुष्पोंका रस लेकर चलते हुए शुंजार करते 
ठता बिटप मागें मधु चवही । मनभावतो धेनु 
ससि. संपन्न सदा रह धरनी । त्रेता भइ इतजुग हे भे 
बेलें और वृक्ष माँगनेसे ही मधु (मकरन्द ) टपका देते हैं। गो है. 
हैं। धरती सदा खेतीसे भरी रहती है । त्रेतामें सत्ययुगकी करनी ( स्थिति ) हो गय | त 


गी गिरिन्ह विविधि मनि खानी । जगदातमा भूप जग द 

सरिता सकल बहहिं बर बारी । सीतल अमल खाद पुरा 

समस्त जगतके आत्मा भगवान्‌को जगतका राजा जानकर पर्ने ३. 
प्रकारकी मणियोंकी खानें प्रकट कर दीँ । सब नदियां श्रेष्ठ, शीतल, निक 
सुखप्रद खादिष्ट जल बहने लगीं ॥ ४ ॥ 


सागर निज मरजादाँ रहहीं। डारहिं रत्न तटन्हि नर झह 
सरसिज संकुल सकल तड़ागा। अति प्रसन्न दस दिसा परिमा 
समुद्र अपनी मयोदामें रहते हैं । वे ळहरोंके द्वारा किनारोंपर रत्न डाउ के 
जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं।सब ताळाब कमलोंसे परिपूर्ण हैं । दसों दिशाओं गि 
( अथात्‌ सभी प्रदेश) अत्यन्त प्रसन्न हैं ॥ ५ ॥ 


*-बिधु महि पूर मयृखन्हि रबि तप जेतनेहि काज । 
मागें बारिद देहि जळ रामचंद्र कें राज ॥ २१॥ | 

औरामचन्दजीके राज्यमें चन्द्रमा अपनी [ असृतमयी ] किरणोंसे णे 
कर देते हें । सूये उतना ही तपते हैं जितनेकी आवश्यकता होती दै न 
) के [ जब जहाँ जितना चाहिये उतना ही ] जल देते हैं ॥ २३॥ । 
होतात प्रभु कीन्हे । दान अनेक द्विजन्द क 
ह य ह गक धर्म धुरंधर । शुनातीत अरु भोग 5 | 
A CE ल अधे वकने ओर आणी मते आ 
र: डो ओर तम] तीने Bhaw अतीत Valen न )मेइनदरके त | 
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% उत्तरकाण्ड ५. | 
men हे 
पासि अ्रभुताई। सेवति चरन कमळ मन लाई ॥ 
खान, सुशील और विनम्र सीताजी सदा परिते असु 
की प्रसुता ( र रहती हैं| 
श्रीरामजीकी प्रसुता ( महिमा ) को जानती हैं और मन लगाकर 
वणकमलोंकी सेवा करती हैं ॥२॥ 
द्यपि ग्रहँ. सेवक सेवकिनी । बिपुल सदा सेवा बिधि शुनी ॥ 
निज कर गृह परिचरजा करई । रामचंद्र . आयसु अनुसर ॥ 
द्यपि घरमें बहुत-से ( अपार ) दास ओर दांसियाँ हैं और बे समी सेवाकी विधि 
हैं, तथापि [ खामीकी सेवाका महत्त्व जाननेवाली ] श्रीसीताजी घरकी सब 
अपने ही हाथोंसे करती हैं और श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञाका अनुसरण करती हैं ॥ ३ ॥ 
| जेहिबिधि कृपासिंधु सुख मानइ । सोइ कर श्री सेवा बिधि जानइ ॥ 
म नेसत्यादि सासु गृह माहीं । सेवह सबन्हि मान मद नाहीं॥ 
| कृपासागर श्रीरामचन्द्रजी जिस प्रकारसे सुख मानते हैं, श्रीजी बही करती हैं; 
| १ वे सेवाकी विधिको जाननेवाली हैं। घरमें कौसल्या आदि सभी सासुओंकी सीता- 
जा करती हैं, उन्हें किसी बातका अभिमान और मद नहीं है॥ ४ ॥ 
उमा रमा ब्रह्मादि बंदिता। जगदंबा संततमनिदिता ॥ 
[ शिवजी कहते हैं--] हे उमा ! जगजननी रमा ( सीताजी ) ब्रह्म आदि 
॥ से वन्दित और सदा अनिन्दित ( सबेगुणसम्पन्न हैं| ५॥ 
"| दो*-जासु कृपा कटाच्छु सुर चाहत चितव न सो 
करति सुभावहि खोइ ॥ २४७ ॥ 
राम पदारबिंद राति कर हल. 
देवता हैं, परन्तु वे उनकी ओर देखती भी नहीं, 
जिनका कृपाकटाक्ष चाहते है, अहक सरा 
र झह्मीजी ( जानकीजी ) अपने [ महामहिम ] खभावको 
पेणारविन्द्में प्रीति करती हैं ॥ २४ ॥ 
अति अधिकाई ॥ 
भि सानकू सब भाई । राम ® हि ॥ 
शु मुख कमल बिलोकत रहहीं। कब हैं। श्रीरामजीके चरणो उनकी 
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अत्यन्तं अधिक प्रीति है। वे सदा प्रभुका सुखारविन्द ही देखते ५... `| 
श्रीरमजी कभी हमें कुछ सेवा करनेको कहें ॥ १ ॥ र हि 
. राम करहिं भातन्ह पर प्रीती । नाना भाँति शि 
हरषित रहहिं नगर के लोगा । करहिं सकल सुर 
श्रीरामचन्द्रजी भी भाइयोंपर प्रेम करते हैं ओर उन्हे नाना 
सिखलाते हैं। नगरके लोग हर्षित रहते हैं और सब प्रकारके वदु 
को भी कठिनतासे प्राप्त होने योग्य ) भोग भोगते हैं ॥ २॥ भै: 
अहनिसि विधिहिमनावत रहीं । रघुबीर चरन रति , 
दुइ सुत सुंदर सीता जाए। लघ कुस बेद पुर 
वे दिन-रात अह्माजीको मनाते रहते हैं और [ उनसे ] श्रीरघुवीरक्े कणो 
चाहते हैं । सीताजीके लव और कुश-ये दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिन्न] 














` पुराणोने वर्णन किया है॥ ३ ॥ 


दोउ बिजई बिनई गुन मंदिर । हरि प्रतिबिंब मनहुँ अति स : 
३९ दुई सुत सब भातन्ह केरे। भए रूप शुन सील शो; 
वे दोनों ही विजयी ( विख्यात योदा » नम्र ओर शुणोंके धाम ( 
i न्दर हैं, मानो श्रीहरिके प्रतिबिम्ब ही हों । दो-दो पुत्र सभी माइ 
बड़े ही. सुन्दर, गुणवान और सुशील थे ॥ ४ ॥ 
“ग्यान गिरा गोतीत अज माया मन शुन पार। | 
सोर सच्चिदानंद धन कर नर चरित उदार ॥ १" 
०० व ] ज्ञान, वाणी और इन्द्रियोंसे परे और अजन्मा हैं त्य" 
ता द सच्चिदानन्दघन भगचान्‌ श्रेष्ठ नरलीला करते है 
हः न केरे मज्जन । बेठहिं समाँ संग द्विज 
षखानहि । सुनहिं राम जद्यपि सब 
| बाह्मणों और सज्जनोंके साथ 
वर्णन करते हैं और श्रीरामजी 
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क. 5 ० ५१ 
न्ह सं जुत भोजन करही । | 
र्द दोनउ भाई । देसि सकल जननी सुख भरही ॥ 
सड सहित पवनसुत उपबन जाई । 
३ रायको साथ लेकर भोजन करते हैं। उन्हें देखकर सभी माताएँ प 
दै i binds. 
|| व्हि बेठि रामं शुन गाहा ह । कह हनुमान सुमति 
A त बिमल शुन अति सुंख पावहिं। बहुरि बहुरि करि बिनय = ॥ 
हा बैठकर श्रीरामजीके शुणांकी कथाएँ पूछते हैं और हनुमानजी अपनी 
बिसे उन गुणोंमें गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं। श्रीरामचन्द्रजीके 
६; गुणोंको सुनकर दोनों भाई अत्यन्त सुख पाते हैं और विनय करके बार-बार 
नाते है ॥ ३ ॥ | | 
क| प्र के गृह ग्रह होहि पुराना । राम चरित पावन बिधि नाना॥ 
' नर अरु नारि राम शुन गानहिं। करहिं दिवस निसि जात न जानहिं ॥ 
ते तबके यहाँ घर-घरमें पुराणों और अनेक प्रकारके पवित्र रामचरित्रोंकी कथा 
[| । पुरुष और स्री सभी श्रीरामचन्द्रजीका गुणगान करते हैं और इस 
नि दिन-रातका बीतना भी नहीं जान पाते ॥ ३ ॥ 
गो दो०-अवधपुरी बासिन्ह कर सुख संपदा समाज । 
सहस सेष नहिं कहि सकहिं जहँ इप राम बिराज ॥ २९॥ | 
| जहाँ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी खयं राजा होकर विराजमान हैं, उस अवधपुरीके 
कि सुख-सम्पत्तिके समुदायका वर्णन हजारों शेषजी भी नहीं कर सकते ॥ | 
| वादि सनकादि मुनीसा । दरसन कः pe ॥ 
॥ िन प्रति सकल अजोष्या आवहिं देखि नगर बिर दर्शनके लिये. 
ह| नाल आदि और सनक आदि घुनी सब कोसला रर देतेदै॥ १ ॥ 
| अयोध्या आते हैं और उस [ दिव्य ] नगरकी ला ढारी ॥ 
| 'ऐहप मनि रचित अदारीं । नाना रंग ह | 
| ष पई पास कोट अति सुंदर । रचे गा | हि [ मणिः ] 
| | खर्म और खाते बनी अटा क, 
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अनेक रंगोंकी सुन्दर ढली हुई फरों हैं । नगरके चारों ओर अत्यन्त 

बना है, जिसपर सुन्दर रंग-बिरंगे कँगूरे बने हैं ॥ २ | 
नव ग्रह निकर अनीक बनाई । जनु घेरी अमरा 
महि बहु रंग रचित गच काँचा । जो बिलोकि मुनिवर 9. 
मानो नवग्रहोंने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावतीको 

पृथ्वी ( सड़कों) पर अनेकों रंगोंके ( दिव्य ) काँचों ( रत्नों ) की गच बन 

गयी है, जिसे देखकर श्रेष्ठ सुनियोंके भी मन नाच उठते हें॥ ३॥ 

` धवल धाम उपर नभ चुंबत । कलस मनहुँ रबि ससि 

बहु मनि रचित झरोखा भाजहिं । गृह गृह प्रति मनि दीप 
उज्ज्वल महल ऊपर आकाशको चूम (छू) रहे हें । महलोपरके कला | 

दिव्य प्रकाशसे ] मानो सूर्य, चन्द्रमाके प्रकाशकी भी निन्दा ( तिरस्कार | 


[महामे ] बहुत-सी मणियोंसे रचे हुए झरोखे सुशोभित हैं और घर: 
के दीपक शोभा पा रहे हैं ॥ ४ ॥ 


४-मनि दीप राजहिं भवन भाजहिं देहरी . बिहुम खी 
मनि संभ भीति बिरंचि बिरची कनक मनि मरकत खची। 

सुंदर मनोहर मंदिरात अजिर रुचिर फरिक खे। 

प्रति द्वार हार कपाट पुरर बनाइ बहु ब्रन्हि खपे। 

पराम सणियोंके दीपक शोभा दे रहे हैं। मूँगोंकी बनी हुई देहलि 

रही हैं । मणियों (र्नो ) के खमभे हैं । मरकतमणियों ( पन्नों) से जड़ी ह 











कि | 


इन्दर हैं मानो अझाने खास तौरसे बनायी हों । महल सुव” | 
) खरा इन्दर रफटिकके आँगन बने हैं। प्रत्येक वरप 
रा हुए हीरोसे जड़े हुए नेके किंवाड़ हैं | 


दा ° 


चारु चित्रसाला गृह गृह प्रति लिखे बनाई! | 
रित जे निरस मुनि ते मन लेहिं चोराई॥' 







धर-घरमे | 
` संवोरकर अङ्कित पर चित्रशाळा हैं, जिनमें श्रीरामजीके चरित्र बड़ी न 
£ i य M र र जि 0 ते हें, तो त जनके भी चित्तका छः 
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० बाटिका सबहिं लगाई । विविध रि से ज दा 
” दता ललित बहु जाति सुहाई। फूलहि सदा बसंत २ गा | 

| सभी ठोगोने been पष्पोंकी वाटिकाएँ यत्न क br 
४६6 जातियोंकी सुन्दर और ललित लताएँ सदा वसंतकी तरह पा 


रहती है॥१॥ 
लि। गुंजत मधुकर सुखर मनोहर । मारुत त्रि 


बिधि सदा बह स 
| माना खग बालकन्हि जिआए । बोलत मधुर उड़ात मर | | 


(र “जार कब तीनों 
| भरि मनोहर खरसे गुंजार करते हैं । सदा तीनों परारी सुन्दर वायु बहती 
[भन है। बाळकोंने बहुत-से पक्षी पाल रकखे हैं, जो मधुर बोली बोलते हैँ और 
नेमे सुन्दर लगते है ॥ २॥ 
र ' मोर हंस सारस पारावत । भवननि पर सोभा अति पावत ॥ ` 
३ जह तहे देखहि निज परिछाहीं । बहु विधि इजहिं इत्य कराही ॥ 
मोर, हंस, सारस और कबूतर घरोके ऊपर बड़ी ही शोमा पाते हैं। वे पक्षी 
की दीवारोंमें और छतमें ] जहाँ-तहाँ अपनी परछाई देखकर [ वहाँ दूसरे पक्षी 
॥ फिर ] बहुत प्रकारसे मधुर बोली बोलते और नृत्य करते हैं ॥ ३ ॥ 


।| सुक सारिका पढ़ावहिं बालक । कहहु राम रघुपति जन पालक ॥ 
॥| राज दुआर सकल बिधि चारू । बीथी चोहट संपिर बजारू ॥ 
य| बालक तोता-मैनाको पढ़ाते हैं कि कहो-- राम” रघुपति! “जनपालक । गाजर 
पारे सुन्दर है। गलियाँ, चौराहे और बाजार समी सुन्दर है॥ ३ ॥ 


१ “बाजार रुचिर न बनह बरनत बस्तु बिल गथ पाई! व 
१ जहे भूप रमानिवास तहेँ की संपदा किमि गई) ॥ 

| बैठे बजाज सराफ बनिक अनेक मन ख जे ॥ 

| ` सेब सुखी सब सचरित सुंदर नारि नर गा र क 
र ` बाजार है, जो वर्णन करते नहीं बनता; "ह हल अत 
| श भ खयं लक्ष्मीपति राजा हों, वंहाँकी सम्पत्तिका वर्णन के करनेवाठि आदि 
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वणिक ( व्यापारी) बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुळे + | 
बच्चे और बूढ़े जो भी हैं, सभी सुखी, सदाचारी और सुन्दर हैं । | | 
दो०-उत्तर दिसिं सरजू बह निर्मल जल गंभीर । 
बॉथे घाट मनोहर खत्प पॅक नहिं तीर ॥ २. 

नगरके उत्तर दिशामें सरयूजी बह रही हैं, जिनका जळ निर्मल और ॥ | 
मनोहर घाट बँधे हुए हैं, किनारेपर जरा भी कीचड़ नहीं है ॥ २८। उ 
चौ*-दूरि फराक रुचिर सो घाटा । जहे जल पिअहिं बाजि गन 
पनिघट परम मनोहर नाना । तहँ न पुरुष कहि क, ग 
अलग कुछ दूरीपर वह सुन्दर घाट है, जहाँ घोड़ों और हाथियोंत य्य 

: जल पिया करते हैं। पानी भरनेके लिये बहुत-से [ जनाने ] घाट हैं, जो ह| 
मनोहर हैं । वहाँ पुरुष ज्ञान नहों करते ॥ १ ॥ | 
राजधाट सब विधि सुंदर बर । मज्जहिं तहाँ बरन चारि | 
तीर तीर देवन्ह के मंदिर । चहुँ दिसि तिन्ह के उपब झा 
राजघाट सब प्रकारसे सुन्दर ओर श्रेष्ठ है, जहाँ चारों वर्णोके पुरुष सलनग" 
ैं।सरयूजीके किनारे-किनारे देवताओंके मन्दिर हैं, जिनके चारों ओर सुन्दरम 
(बगीचे) हैं ॥ २ ॥ | | 
हे हा ca उदासी । बसहिं ग्यान रत मुनि र | 
मन ग सुहाई । बूंद बूंद बहु मुनिन्ह झा 
तग तेत और ज्ञानपरायण, मुनि और संन्याती | 
मनियोनि उ. किनारे सुन्दर तुलसीजीके झुंड-के-झंड बहु| 











पुर | सोभा | ल | 
देखत पुरी हा अखिल नि न जाई । बाहेर नगर परम > ह 
. नगरीमा तो. गा | बन उपबंन बापिका (१. 
बोय यग उऊ कही नहीं जाती | नगरके बाहर भी परम दु | [ 






बावलियाँ और तालाब हुरो Ee पाप भाग जाते हैं। [ वहाँ | व | | 
RoR Sd वा हँ ॥ ३॥ | 
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{| ४--बापी तडाग अनूप प मनोहरायत छो 
| सोपान सुंदर नीर निर्मल देखि सुर मुनि र । 
ह पाप तु हहा ॥ 
बहु रंग कज अनेक खग कूज मधुप गुंजारहीं । 
||. आराम रम्य पिकादि खग रव जनु पथिक रही ॥ 
| अनुपम बावलियां 3 और मनोहर तथा विशाल कुएँ शोमा दे रहे हैं 
की सुन्दर [ रत्नोंकी | सीढ़ियाँ ओर निर्मल जळ देखकर देवता और नित 
[त हो जाते है। [ तालाबोंमें ] अनेक रंगोके कमल खिल रहे हैं, अनेकों पक्षी 
शो है हैं ओर भोरे शुंजार कर रहे हैं । [ परम ] रमणीय बगीचे | कोयल आदि 
शकी [ सुन्दर बोलीसे | मानो राह चलनेवालोंको बुला रहे हैं। 
गो दो०-रमानाथ जई राजा सो पुर बरनि कि जाइ । 
अनिमादिक सुख संपदा रहीं अवध सव छाह ॥२६॥ 
'ऱ खयं लक्ष्मीपति भगवान्‌ जहाँ राजा हों, उस नगरका कहीं वर्णन किया जा सकता 
पु अणिमा आदि आठों सिद्धियाँ और समस्त सुख-सम्पत्तियाँ अयोध्यामें छा रही हैं॥२९॥ 
“जह तह नर रघुपति गुन गावहि । बेठि परसपर इहह सिखावहिं ॥ 
रम भजहु प्रनत प्रतिपालक रामहि । सोमा सील रूप गुन घामहि॥ 
|` लोग जहाँ-तहाँ ्रीरघुनाथजीके गुण गाते हैं और बैठकर एक दूसरेको यही ' 
ह देते हैं कि शरणागतंका पालन करनेवाले श्रीरामजीको भजो; शोभा, शील, रूप 
गा गुणोके धाम श्रीरघुनाथजीको भजो ॥ १ ॥ 
१. जज बिलोचन स्यामल गातहि । पटक नयन इव सेवक त्रातहि ॥ 
i ' पृत्‌ सर रुचिर चाप तूनीरहि । संत कज बन रबि रनधीरहि 
ी | , और साँबळे झरीरवालेको भजो । पलक जिस प्रकार नेत्रोंकी है. 
(१६ उसी प्रकार अपने सेवकोंकी रक्षा करनेवालेको भजो । सुन्दर बाण, भ लिये 
|, केस धारण करनेबालेको भजो। संतरूपी कमलवनके [ खिलानेके | दि 
त. 'णधीर श्रीरामजीको भजो ॥ २॥ जहि॥ 
। भेम मोह सृगजूथ किरातहि । मनसिज करि ह 
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कालरूपी भयानक सर्पके भक्षण करनेवाले श्रीरामरूप ग | ल 
निष्कामभावसे प्रणाम करते ही समताका नारा कर देनेवाले श्रीरामजीक री है 
मोहरूपी हरिनोके समूहके नाश करनेवाले श्रीरामरूप किरातको भजो | ३ पं 


हाथीके लिये सिंहरूप तथा सेवकोंको सुख देनेवाले. श्रीरामको भजो | i 
संसय सोके निबिइ तम भानुहि । दनुज गहन घन दहन 
जनकसुता समेत रघुबीरहि । कस न भजहु भंजन भर र 
संशय और शोकरूपी घने अन्धकारके नाश करनेवाले श्रीरामरूप कने 

ाक्षसरूपी घने वनको जलानेवाले श्रीरामरूप अझिको भजो । जन्म-वृे 

_ नाश करनेवाले श्रीजानकीजीसमेत श्रीरघुवीरको क्यों नहीं भजते ? ॥ ४। - | 


बहु बासना मसक हिम रासिहि । सदा एक रस अज अग्निन 

सुनि रंजन भंजन महि भारहि । तुलसिदास के प्रभुहि उदा 

बहुत-सी वासनाओंरूपी मच्छरोंको नाश करनेवाले श्रीरामरूप हिमराशि (की 
ढेर ) को भजो । नित्य एकरस, अजन्मा और अविनाझी श्रीरघुनाथजीको म॑ 
सुनियोंकी आनन्द देनेवाले, पृथ्वीका भार उतारनेवाळे और तुलसीदाके ॥ 
( दयाळु ) खामी श्रीरामजीको भजो ॥ ५ ॥ 


` वी०-एहि बिधि नगर नारि नर करहि राम शुन गान।। : 


साइ सब पर रहहिं संतत कृपानिधान ॥ २०॥ |: 
oo रस अकार नगरके स्त्री-पुरुष 'श्रीरामजीका शुण-गान करते हैं और कु, 
















प जदा सबपर अत्यन्त प्रसन्न रहते हैं ॥ ३० ॥ fe 
EF ताप सगेसा। उदित भयउ अति प्रबळ ह| 

) | | क एइ लोका । बहुतेन्ह सुख बहुतन मन , 
` अत्यन्त प्रचप्ड : ण जी कहते हे] हे पक्षिराज गरुड़जी ! जबसे राण | 
इससे बहुतोंको एख ईभा, तबसे तीनों लोकोंमें पूर्ण प्रकाश भर हे | 

` निन र के बहुतके मनमें शोक हुआ ॥ १॥ |. 

i Sot त्र बखानी । प्रथम अबिद्या निसा "| 


लकाने 8 काप ् ०"्प्कोध० ०० केरव 


ब... ९९०. Mumukshu 8॥30/कॉँ ' 





’ 
ड ९ ५ 
५ १ 





क उत्तरकाण्ड ॐ वब 


"*७..०६.....७....७. .. २, 


३ लत-जिनको शोक हुआ, उन्हें में बखानकर कहता 
| हे तो अविद्यारूपी रात्रि नष्ट हो गयी | पा 
के और काम-क्रोधरूपी कुसुद सुद गये ॥ २॥ 


कर्म शुन काल सुभाऊ। ए चकोर सुख लदि न का ॥ 






हैं । [ सर्वत्र प्रकाश छा 
परूपी उल्लू जहाँ-तहाँ छिप 





| मत्सर मान मोह मद चोरा । इन्ह कर हुनर न क्वनि ओरा॥ 
ग भाति-भातिके [ बन्धनकारक ] कम, गुण, काल | और खभाव--ये 
बे 
क । 
म 


| > चकोर हैं, 
| जगुन प्रकाशमें | कभी सुख नहीं पाते । मत्सर ( डाह ), मान, मोह और 
पी जो चोर है, उनका हुनर ( कला ) भी किसी ओर नहीं चल पाता ॥ ३ ॥ 
` परम तड़ाग ग्यान बिग्याना । ए पंकज बिकसे विधि नाना ॥ 
' सुख संतोष बिराग बिबेका ! बिगत सोक ए कोक अनेका ॥ 
|| धर्मर्पी तालाबमें ज्ञान, विज्ञान--ये अनेकों प्रकारके कमल खिल उठे । सुख, 
(तोष, वैराग्य ओर विवेक--ये अनेकों -चकवे शोकरहित हो गये ॥ ४॥ ` 
| दो*-यह प्रताप रबि जाके उर जब भ भकास । 
११ पढ़िले बाद॒हिं प्रथम जे कहें ते पावहि नास॥ ३१॥ 
| यह श्रीरामप्रतापरूपी सूर्य जिसके हृदयमें जब प्रकाश करता है, तब जिनका 
म पीछेसे किया गया हे, वे ( धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सुख, संतोष, वैराग्य और विवेक) 
॥ | जाते हैं और जिनका वर्णन पहले किया गया है, वे ( अविद्या, पाप, काम, क्रोध, 
कार, गुण, स्वभाव आदि ) नाशको प्राप्त होते (नष्ट हो जाते) है ॥ ३१ ॥ 
आतन सहित रामु एक बारा । संग परम धिय ie 
९. उपषन देखन. गए! पव ह be 
4 एक बार भाइयोंसहित श्रीरामचन्द्रजी परम मिय हलुमावजीक साथ i 
है; द > 50 और नये क्त थे॥१ 
ति देखने गये । वहाँके सब वृक्ष फूले हुए और नये पचो युक्त स हए ॥ 
| जानि समय सनकादिक आए। तेज उने” टीना! 


|| नंद सदा | और 


\ 












£ इसर जानकर सनकादि झुनि आये, 
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शीसे युक्त तथा सदा ब्रह्मानन्दमें लवलीन रहते हैं । देखनेमें | 
हैं, परन्तु हैं बहुत समयके ॥ २.॥ >> |, 
रूप घरें जनु चारिउ बेदा । समदरसी मुनि 
आसा बसन व्यसन यह तिन्हहीं । रघुपति चरित हो तू LE 
मानो चारों वेद ही बालकरूप धारण किये हों । वे झुनि शं 
हैं। दिशाएँ ही उनके बख्र हैं। उनके एक ही व्यसन है कि जहाँ अर i 
चरित्र-कथा होती है वहाँ जाकर वे उसे अवश्य सुनते हैं ॥ ३ ॥ | अक्ष 


तहा रहे सनकादि भवानी । जहँ घटसंभव 

राम कया मुनिबर बहु बरनी । ग्यान जोनि पावक जि 

[ शिवजी कहते हे-- ] हे भवानी ! सनकादि मुनि वहाँ गये ये (६ 

' चळे आ रहे थे ) जहां ज्ञानी मुनिश्रेष्ठ श्रीअगस्त्यजी रहते थे । श्रेष्ठ मुनिने श्रीए | न | 

बहुत-सी कथाएँ वर्णन की थीं, जो ज्ञान उत्पन्न करनेमें उसी प्रकार समथ र | 
अरणि लकुड़ीसे अभि उत्पन्न होती है ॥ ४ ॥ 


` दो*देखि राम मुनि आवत हरषि दंडवत कीन्ह। | 
लागत पूछे पीत पट प्रभु बेठन कहेँ दीन्ह ॥ शा 
और a ET आते देखकर श्रीरामचन्द्रजीने हर्षित होकर दप 
कुशल पूछकर प्रभुने ने नः SN ल्यि शं 0 
बिछा दिया ॥ ३२॥ सुने [ उनके ] | बेठनेके लिये अपना | 
nS न हा 
EE निं भाई । सहित पवनसुत सुख भि 
| “रष अतुल बिलोकी। भए मगन मन सके न रे 








र 






.. फिर हनुमानजी | 
रीखुनाधजीकी अतः हित तीनों भाइयोने दण्डवत्‌ की; सबको बड़ा सुख हु 
_ सा गा. कर सोने म हो गवे व मनको रोक | 

कटक ` नि ह i । सुंदरता मंदिर त 
के चक्र ] से य दुत | 
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| हो टटकी उगे देख क प १०५९ 
| औढ़े सिर नवा रहे हैं ॥ २॥ 6 नही मारते | और रु 
| तिन्ह के दसा देखि रघुबीरा । सव 


त नयन 
म कर गहि प्रभु मुनिबर बेठारे । प्रम मा बन ह्य | , 


उनकी [ प्रेमबिह्हळ | दशा देखकर [ उन्हींकी माँ कि 
| | [ प्रेमाश्रुओंका | जल बहने लगा और शरीर र पि क 

॥ पकड़कर श्रेष्ठ सनियोंको बेठाया और परम मनोहर वचन कहे--॥ ३ ॥ 

में सुनह सु हैं लय 

हा ह व os | के | स अघ सीसा ॥ 

होहि भव भंगा ॥ 

हे सुनीश्वरो ! सुनिये, आज मैं धन्य हूँ । आपके दर्शनोंहीसे [ सारे ] 
नष्ट हो जाते हैं । बड़े ही भाग्यसे सतसंगकी प्राप्ति होती है, जिससे बिना ही 
फ्रम जन्म-सृत्युका चक्र नष्ट हो जाता हे ॥ ४ ॥ 
रे `. दो*-संत संग -अपबर्ग, कर कामी भव कर पंथ । 
कहहि संत कबि कोबिद श्रुति पुरान, सदग्रंय ॥३३॥ 

: संतका संग मोक्ष ( भव-बन्धनसे छूटने ) का ओर कामीका संग जन्म-मृत्युके 
१॥सनमें पड़नेका मार्ग है । संत, कवि और पण्डित तथा वेद, पुराण [ आदि ] 
झा सद्अन्थ ऐसा कहते हैं॥ ३३ ॥ | 
"सुन प्रभुबचन हरषि मुनि चारी । पुलकित तन अस्तुति अनुसारी ॥ 

` जय भगवंत अनंत अनामय । अनध अनेक एक करनामय ॥ 
|. असुके वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित होकर, पुलकित शरीरसे खुति करने 
| | भगवन्‌ ! आपकी जय हो । आप अन्‍्तरहित, विकारुहित, पापरहित, 
|| (सब रूपोंमें प्रकट ), एक ( अद्वितीय ) और करुणामय हैँ॥ ! | 
| जय निर्गुन जय जय गुन सागर । सुख मंदिर उर कर | 
| जेय इंदिरा रमन जय भूषर । अजम अ हो, जय 
द| ` सुखके धाम, [अत्यन्त ] सुन्दर और अति चट 
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ह हो। हे प्रथ्वीके धारण करनेवाले ! आपकी जय हो। आप उप किक, | 

अनादि ओर शोभाकी खान हे ॥ २॥ शि ग 
ग्यान निधान अमान मानप्रद । पावन सुजस 

तग्य कृतग्य अग्यता भंजन । नाम अनेक अनाम पी 

आप ज्ञानके भण्डार, [ खयं ] मानरहित ओर [ दूसरोंको |: से 

वेद ओर पुराण आपका पावन सुन्द्र यश गाते हें । आप तत्त्वके ज नेत्र | 

हुईं सेवाको माननेवाले ओर अज्ञानका नाश करनेवाले हैं । ३ । 

( मायारहित ) ! आपके अनेकों ( अनन्त ) नाम हैं और कोई नाम | 

( अर्थात्‌ आप सब नामोंके परे हैं )॥ २ ॥ | 

सर्व सर्बगत सर्ब उरालय । वससि सदा हम कहे पा 

द बिपि भव फंद बिभंजय । हृदि बसि राम काम मद ग 

आप सब्ररूप हैं, सबमें व्याप्त हैं ओर सबके हृदयरूपी घरमे सदा नित्रा 

हँ; [ अतः ] आप हमारा परिपालन कीजिये।। [ राग-द्ठेष , अनुकूलता- रति | 

जन्म-मृत्यु आदि | न्द्र, विपत्ति और जन्म-गत्युके जाळको काट दीजिये हे त 

TT हमारे हृदयमें बसकर काम और मद॒का नाश कर दीजिये ॥ ४ ॥ 


२° -प्रमानंद कृपायतन मन परिपूरन काम। 

मेम भगति अनपायनी देहु हमाहि श्रीराम ॥ १४ 

दह FS ? पाके धाम ओर मनकी कामनाओंको परिपूर्ण कती 
a ` रमक अपनी अविचल प्रेमा-भक्ति दीजिये | ३४॥ 


यो | | 
F सा अति पावनि । त्रिबिधि ताप भव दाप मसा 
टी दे ! इषे ग्लिपतरु । होइ प्रसन्न दीजे प्रभु यर |. 
` तापो और ह 5 नी अत्यन्त पवित्र करनेवाली और तीनी | 
कामना पूर्ण कानेके हिये कग माली भक्ति दीजिये । हे श 


रह वर दीजिये ॥ १॥ कः और कल्पवृक्षरूप प्रभो ! प्रसन्न ९ | | 
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¬ वारिधि कुंभज रघुनायक । सेवत सुलभ 


he 





| हत संभव दारुन दुख दारय । दीनबंधु समता 6 | | 
` | > खनाथजी ! आप जन्स-मत्युरूप समुद्रको सोखनेके 
ET __ ह "अनेक लिये आगस्त्य सुनिके 
र ३ आप सेवा करनेमे सुलभ हैं तथा सब सुखोंके देनेवारे ैं। हे दीनबन्धो ! 
उततर दारुण दुःखोंका नाश कीजिये ओर [ हममे ] समदृष्टिका वितर कीजिवे। २। 
क| आस. त्रास इरिषादि निवारक । बिनय बिबेक बिरति बिलारक ॥ . 
($ भूप गोलि मनि मंडन धरनी । देहि भगति संसृति सरि तनी ॥ 
। ह आप [विषयोंकी | आशा, भय ओर इष्यो आदिके निवारण करनेवाले हें तथा 
, विवेक ओर वैराग्यके विस्तार करनेवाले हैं। हे राजाओंके शिरोमणि एवं प्रथ्वीके 
ह श्रीरामजी ! संति ( जन्म-सुतयुके प्रवाह ) रूपी नदीके लिये नौकारूप अपनी 
रि प्रदान कीजिये ॥ २ ॥ 
फ] सुनि मन मानस हंस निरंतर । चरन कमळ बंदित अज संकर ॥ 
| खुकुळ केतु सेतु श्रुति रच्छक | कार करम सुभाउ शुन भच्छक ॥ 
| हे सुनियोके मनरूपी मानसरोवरमें निरन्तर निवास करनेवाले हंस ! आपके 
` {मर ब्रह्माजी और शिवजीके द्वारा वन्दित हैं । आप रुके केतु वेदमयोदाके 
ह और काल, कर्म, खमाव तथा गुणं [ रूप बन्धनं ] के भक्षक ( नाशक ) ह 
॥| वरन तरन इरन सब दूत । तुठसिदृस ढु विन श 
| आप तरन-तारन ( खयं तरे हुए और दूसरोंकों तरनेवाले ) तथा व 
र ह । तीनों लोकोंके विभूषण आप हद तुलसीदासक र हैँ ॥ | 
| - {र ताई 
| "जार बार -अस्तति करि व र. बर पाह ॥३२५॥ 
। भ्य भवन सनकादि गे . तथा अपना अत्यन्त मनचाहा 


/ द 
x 
8 


“| केर सनकादि मुनि बह्मलोककों गये ॥ ३१ 
sk 
(| कारिक विधि होक पिधाए हि 











हि i 
५ 


पाही ॥ 


सब मारु ला 
श्रीरमजीके चरणोमे सिर 


| | 'गकादि सुनि अह्मछोकको चले गये! . 
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नवाया | सब भाई प्रशुसे पूछते सकुचाते हैं [ इसलिये ] सद सके 
देख रहे हैं ॥ १ ॥ 

सुनी चहहिं प्रभु मुख के बानी । जो सुनि होइ सङ 

अंतरजामी प्रभु सम जाना । बूझत कहु काह 

वे प्रभुके श्रीमुखकी वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सारे श 

है। अन्तर्यामी प्रस सब जान गये और पूछने लगे--कहो हनुमान्‌ | क्या क 

| 


जोरि पानि कह तब हनुमंता । सुनहु दीनदयाल भ 

नाथ भरत कहु पूँछन चहहीं प्र्न करत मन सकुचत १ 

तब्‌ हनुमानजी हाथ जोड़कर बोले--हे दीनदयाल भगवान्‌ ! सुनिये 
भरतजी कुछ पूछना चाहते हैं, पर प्रश्न करते मनमें सकुचा रहे हैं॥ ३॥ 


तुम्ह जानहु कपि मोर सुभाऊ। भरतहि मोहि कहु अता |; 
सुनि प्रभु बचन भरत गहे चरना । सुनहु नाथ प्रनतारति 
ह | भगवानने कहा- ] हनुमान्‌ ! तुम तो मेरा खभाव॑ जानते ही हो। शृ 
हे जड कमी भी कोई अन्तर ( भेद ) है? प्रसुके वचन सुनकर भरती ( 
[ और कहा- ] हे नाथ ! है शरणागतके दुःखांको हरनेवाले ! सुगिग 


नाथ न मोहि संदेह कड सपन सोक न मोह। | 
ह्‌ ह ! के | जी तुम्हारिहि कृपानंद संदोह ॥१॥ ` 
है कृपा और त 9. सन्देह है और न स्वप्ने भी शोक ओर महु 
चौ०-करउँ कृपानि ल ' यह केवळ आपकी ही कुपाका फल है ॥३६।॥- 
के द गाध एक ढिंठाई । में सेवक = तुम्ह जन ॥ 
। तथापि हे कृपानिधान | $ रघुराहे बहु बिधि बेद पुराननह 
सेवकको सुख देनेवाले हैं [३ क एक धृष्टता करता हूँ । में सेवक ह 
सुख दीजिये]। है खुनाथजी |... क्षमा कीजिये और मेरे इनका 
श्रीमुख तुम्ह ननि ३-उराणोने संतोंकी. महिमा बहुत प्रकारसे गायी है 
परु तिन्ह कर व भेडा । तिन्ह पर -प्रभुहि प्रीति अक 
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(नपने मी अपने श्रीमुखसे उनकी बड़ाई की है और उनपर म 
बहुत है । हे प्रमो ! में उनके लक्षण सुनना 
ह. और गुण तथा ज्ञानम अत्यन्त निपुण हें ॥ २॥ 
‘ पंतन्ह के लच्छन य | । अगनित श्रुति पुरान बिल्याता ॥ 
॥ हे शरणागतका पालन करनवाले ! सत ओर असंतके भेद अलग-अलग करके 
न्न समझाकर कहिये । [ श्रीरामजीने कहा-- ] हे भाई ! संतोके लक्षण (गुण) 
भ्य हैं, जो वेद ओर पुराणोंमें सिड हैं ॥ ३॥ 
१ संत असंतन्हि के असि करनी । जिमि कुठार चंदन आचरनी॥ 
काट परसु म्य सुनु भाई । निज गुन देह सुगंध बसाई ॥ 
की) संत और असंतोंकी करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चन्दनका आचरण होता 
॥है भाई ! सुनो, कुल्हाड़ी चन्दनको काटती है [ क्योंकि उसका खभाव या काम 
।मैव्ोंको काटना है ]; किन्तु चन्दन [ अपने खमाववश | अपना गुण देकर 
नेती (काटनेवाली कुल्हाड़ीको ) सुगन्धसे सुवासित कर देता है॥४॥ 
न| दो>-ताते सुर सीसन्ह चढ़त जग बहम श्रीखंड । 
` अनल दाहि पीटत धनहिं परस बदन यह दंड ॥ २७ ॥ न 
६ इसीगुणके कारण चन्दन देवताओंके सिरॉपर चढता है और जगतका मिय न | 
म कुल्हाडीके सुखको यह दण्ड मिलता है कि उसको आगर्म जलाकर फिर पा क 
\॥ *-पिषय अलंपट सील गुनाकर । पर दुख दुख पुस ७+ - त्यागी ॥ 
| सम्‌ अभूतरिपु बिमद बिरागी। लोभम खान होते है । 
!| ` संत विषयोंमें लंपट ( लिप्त ) नहीं होते, शीळ और सई 
(पया दुःख देखकर दुःख और सुख दे है, वे मदसे रहित 
, वे मदसे र 
` मय ] समता रखते हैं, उनके मन कोई उनका र गकिये हुए रहते हैं॥१॥ 
| पाग्यवा क्रोध, हषे और भयका ए 


पर प्रभु ( आप ) 
चाहता हू । आप कृपाके 







j | ः | पेष मानप्रद आपु अमानी 
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कर सुख होता है । बे [ सबमें, सत्र, 








मम 
कोमलचित दीनन्ह पर दाया । मन न सम मम ते प्रानी ॥ 
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उनका चित्त बड़ा कोमळ होता है। वे दीनोंपर चया आही | 
वचन और कर्मसे मेरी निष्कपट ( विशुद्ध ) भक्ति करते हैं | भे 
पर खयं मानरहित होते हैं। हे भरत ! बे प्राणी (संतजन ) मेरे णे | 
बिगत काम मम नाम परायन । सांति बिरति बिनती षी 
सीतठंता सरलता मयत्री | द्विज पद प्रीति धन शश 
उनको कोई कामना नहीं होती । वे मेरे नामके परायण होते ||” 
वैराग्य, विनय ओर प्रसन्नताके घर होते हैं । उनमें शीतलता, सरलता मत 
मित्रभाव और ब्राह्मणके चरणोंमें प्रीति होती है, जो धर्मोको उत्पन्न रे 
ए सब लच्छन बसहिं जापु उर । जानेहु तात संत संतत | 
सम दम नियम नीति नहि डोलहिं । परष बचन कमह नहि बे 
हे तात! ये सब लक्षण जिसके हृदयमें बसते हों, उसको सदा ह 
जानना । जो शम ( मनके निग्रह ), दम ( इन्द्रियोंके निग्रह ), नियम ज्ञ त 
* कभी विचलित ह होते ओर मुखसे कभी, कठोर .वचन नहीं बोलते; ॥ 8॥ |. | 
दो*-निंदा अस्तुति उभय सम ममता मम पद कंज। |. 
ते सजन मम प्रानप्रिय शुन मंदिर सुख पुंज ॥ “|| 
नी अ और क ( बड़ाई ) दोनों समान हैं और मेरे चरणकमल सिह 
हक १२७ त अ हले राशि संतजन मुझे प्राणोंके समान प्रिय है \ि । 
सुनहु ल केर सुभाऊ। भूलेहुँ संगति करिअ न मी 
sr क दुखदाई । जिमि कपिलहि घाट कि 
| करनी चाहिये | उनका संग उ आव नो; | क्सी टा गी का 
गाय कपिला ( सीधी और दुधार ) ग य रीता है। जेते इरदाई (इ | he 
से पं गायको अपने संगसे नष्ट कर डालती दै॥ ! | 
जेः कह दम अति ताप बिसेषी । जरहिं सदा पर संपति त भ्र 
द गहु निंदा सुनहि पराई | पि श | f 
दयम ९ पराई । हरषहिं मनहुँ परी 
( सुख') 


` 
> 
देखकर ® 


९ 
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सकर सदा जलते ३ ४ ˆ त रहता है । ah 
` अलिते रहते हें | थे जरा निन्दा ४ ff जु 
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त हवित होते हैं मानो रासतेमें पड़ी निधि ( खजाना प 


क्रोध मंद लाभ परायन । निर्दय कपटी 
\ बयर अकारनं सब काहू सां। जो कर हित तह 
शो वे काम, क्रांथर, संद और लाभक परायण तथा निदेयी कपटी, कुटिळ और 
ग)... घर होते हैं । वे बिना ही कारण सब किसीसे बेर किया करते हैं। जो भलाई 
त हे उसके साथ भी बुराई करते हैं॥ ३॥ 


| मूठइ ठेना शठ देना | झूठ भोजन झूठ चबेना ॥ 
बोलहिं मधुर बचन जिमि मोरा । खाइ महा अहि हृदय कठोरा ॥ 
उनका झूठा ही लेना ओर झूठा ही देना होता है । झूठा ही भोजन होता है 
मुठा ही चबेना होता है ( अथात्‌ वे लेने-देनेके व्यवहारमें झूठका आश्रय लेकर 
का हक मार लेते हैं अथवा झूठी डींग हॉका करते हैं कि हमने लाखों रुपये ले 
करोड़ोंका दान कर दिया। इसी प्रकार खाते हैं चनेकी रोटी और कहते हैं कि आज 
माळ खाकर आये । अथवा चबेना चबाकर रह जाते हैं भोर कहते है हमें बढ़िया 
नसे वैराग्य है, इत्यादि । मतलब यह कि वे सभी बातोंमें झूठ ही बोला करते 
१८) ) जैसे मोर [ बहुत मीठा बोलता है, परन्तु उस ] का हृदय ऐसा कठोर होता 
मिति वह महान्‌ विषेले सॉपोंको भी खा जाता हे । वैसे ही वे भी उपरसे मीठे 
| न बोलते हैं [ परन्तु हृदयके बड़े ही निर्दयी होते हैं |॥ ४ ॥ 


ह|. दो -पर द्रोही पर दार रत पर धन पर अपबाद । 


ह ते नर पॉवर पापमय देह भरें मनुजाद॥ ३६॥ | 
हि], दूसरोसे द्रोह करते हैं और परायी खी, पराये घन तथा परायी निन्दामे आसक्त 
| बे पामर और पापमय मनुष्य नरःशरीर धारण किये हुए राक्षस ही है ॥३ ६ र | 
त्रास न 
® सेभ ओढन लोभइ डासन । सिस्नोद ठेहिं जतु जड़ी आई ॥ 


| भइ की जों सुनहिं बढ़ाई। खास थीत तत 


| ह ही उनका ओढ़ना और लोभ ही बिछोना ह नके ही परायण होते 
"हुए रहते हैं )। वे पशुओंके समान आहार 
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डका भय नही. नहीं लगता । यदि किसीकी बड़ाईं सुन पाते है 
[ दुःखभरी ] सॉस लेते हैं मानो उन्हें जूड़ी आ गयी हो ॥ १॥ 
जब काहू के देखहि बिपती । सुखी भए मानहुँ ज्ञा + | 
खारथं रत परिवार बिरोधी । लंपट काम लोम ` 
और जब किसीकी विपत्ति देखते हैं, तब ऐसे छुखी होते हैं मान 
राजा हो गये हों। वे खाथपरायण, परिवारवाळोंके विरोधी, काम और टोमे 
लंपट और अत्यन्त क्रोधी होते हें ॥ २ ॥ 
मातु पिता.गुर बिप्र न मानहिं । आपु गए अरु घार्लह भा 
करहि मोह बस द्रोह परावा । संत संग हरि कथा न म 
वे माता, पिता, गुरु और ब्राह्मण किसीको नहीं मानते। आप तो नष्ट हुए ही ह 
[ साथ ही अपने सङ्गसे | दूसरोंको -भी-नष्ट करते हैं । मोहवश दूसरोसे द्रोह का 
उन्हें न संतोंका सङ्ग अच्छा लगता है, न भगवान्‌की कथा ही सहाती है ॥ ३। हा 
अवगुन सिंधु मंदमति कामी । बेद बिदेषक परधन सां 
बिप्र द्रोह पर द्रोह बिसेषा । दंभ कपट जियँ घरें हुते 
वे अबगुणोंके समुद, मन्दबुद्धि, कामी ( रागयुक्त ), वेदोंके निल | 
जबद्स्ती पराये घनके खामी ( छूटनेवाले ) होते हैं । वे दूसरोसे द्रोह तो रिय 
है परन्तु ब्राह्मण-द्रोह विशेषतासे करते हैं। उनके हृदयमें दम्भ और कपट भर शी 
है, परन्तु वे [ उपरसे ] सुन्दर वेष धारण किये रहते हैं॥ ४ ॥ 


“ऐसे अथम मनुज खळ झृतजुग त्रेता नाहिं। | 
शिर कुक बूंद बहु होइहहिं कलिजुग माहि ॥ १९ । न 
ऐसे नीच 


और दुष्ट मनुष्य सत्ययुग और त्रेतामें नहीं होते । दरप 
झड-के-झुंड होंगे ॥ ४० ॥ 


चौ 
| pe धर्म नहि भाई। पर पीड़ा सम नहिं अर | 
क उरान बेद कर । कहे तात जानहिं 
- केसमा कोडे चम नहीं है और, रोको द 


२ | 
) ऐ३१ 
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3९ १) ha 
“. कोई नीचता (पाप) नहीं है । हे तात! समस्त पुराणों और बेदोंका यह ६. 
भरत तिदान्त ) मैंने तुमसे कहा हे, इस बातको पण्डितलोग जानते ३ निणय 


शे॥ नर सरीर धरि जे पर पीरा। कारि सहि 

क हि ते सहहि महा 

है| करहिं मोह बस नर अघ नाना । खारथ रत रोक “गा | | 

शेठ मघुष्यका शरीर धारण करके जो लोग दूसरों द. फुँचाते के 

' कै त्यके महान्‌ संकट सहने पड़ते है ग ग 
युके मदान्‌ हते हैं । मनुष्य मोहवरा खार्थपरायण होकर 

नं पाप करते हैं, इसीसे उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है ॥ २॥ 

| काटखूप तिन्ह कह में आता। सुभ अरु असुभ कर्म फळ दाता ॥ 

"| अस बिचारि जे परम सयाने। भजहिं मोहि संसत. दुख जाने ॥ 


\{ 


७, हे भाई ! मैं उनके लिये कालरूप ( भयंकर ) हूँ और उनके अच्छे और 


"कमका | यथायोग्य ] फल देनेवाला हूँ । ऐसा विचारकर जो लोग परम चतुर 


॥ संसार [ के प्रवाह ] को दुःखरूप जानकर मुझे ही भजते हैं ॥ ३॥ 


| त्यागहि कर्म सुभासुभ दायक । भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक ॥ 
| संत असंतन्ह के गुन भाषे। ते न परहि भव जिंन्ह लखि राखे ॥ 
क इसीसे वे शुभं और अशुभ फल देनेवाले कमको त्याग कर देवता, मनुष्य और 
कमियकि नायक मुझको भजते हैं । [ इस प्रकार ] मैने संतों और असंतोके गुण कहे | 
र एभि लोगोंने इन गुणोंको समझ रका है, वे जन्म-मरणके चक्करमें नहीं पड़ते ॥ ४ ॥ 


दो०-सुनहु तात माया कृत शुन अरु दोष अनेक! 

' . ुनयह उभय न देखिअहिं देखिअ सो अबिबेक ॥ ११ ॥ 
| | हे तात! सुनो, मायासे रचे हुए ही अनेक (सब) युग ओर दोष हुँ 
रिणी कोई वास्तविक सत्ता नहीं हे) । गुण ( विवेक ) इसीमें है कि दोनों ही 

| जायें; इन्हें देखना ही अविवेक है॥ ४१ ॥ 
ह| शीसुख बचन सुनत सब भाई) हसे शेम न ४ ख 
| हि बिनय अति बारहिं बारा । इग . हिय त उनके हदये 
0. बानके श्रीसुखसे ये वचन सुनकर सब भाई हृषित ही गय | शी 
' | 'हीं।वे बार-बार बड़ी व्रिनती करते हैं। विशेषकर हु Ee 
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स्स्स यामा 





५ कव्या ह. 
पुनि रखघुपति निज मंदिर गए । एहि विधि चरित करत प 

बार बार नारद सुनि आवहिं । चरित पुनीत राम के "| 
तदनन्तर श्रीरमचन्द्रजी अपने महलको गये। इस घकार वे नित्य ह "il 


he ~ A जीके 9: 
हैं। नारदम॒नि अयोध्यामें बार-बार आते हैं और आकर श्रीरामजीके पवित्र ति 
\ 


नित नव चरित देखि सुनि जाही । जह्मलोक सब कथा के 

सुनि बिरंचि अतिसय सुख मानहि । पुनि पुनि तात करहु गुन गे 

मनि यहाँसे नित्य नये-नये चरित्र देखकर जाते हैं और अहल | 
सब कथा कहते हैं | बह्माजी सुनकर अत्यन्त सुख मानते हैं [ और कहते; 
हे तात ! बार-बार श्रीरामजीके गुणोंका गान करो ॥ ३ ॥ गी. 


सनकादिक नारदहि सराहहिं । जद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आह 
सुनि गुन गान समाधि बिसारी । सादर सुनहि परम अधिक 
सनकादि मुनि नारदजीकी सराहना करते हैं। यद्यपि वे ( सनकादि ) मुनि 
निष्ठ हैं, परन्तु श्रीरामजीका गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्मसमाधिको मूह 
हे और आदरपूर्वक उसे सुनते हैं। वे [ रामकथा छुननेके ] श्रेष्ठ अधिकारी है॥ | 


दो०-जीवनमुक्त ब्रह्मपर चरित सुनहिं तजि ध्यान। | 
जे हरि कथा न करिं रति तिन्ह के हिय पाषान ॥ ११ 
सनकादि मुनि-जैसे जीवनयुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान -( ब्रहम 
छोड़कर श्रीरामजीके चरित्र सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्रीहरिकी कथाते प्रच र 
करते, उनके हदय [ सचमुच ही ] पत्थर [ के समान ] हैं ॥ 8२॥ | 


ट ङ्के बार खुनाथ बोलाए । शुर द्विज पुरबासी संब है रे 
गुर मुनि अर विजि सजन । बोले चचन भगत भत मग का 

` नाती द = ताथजीके इले हुए गुरू वरिठजी, आहण और अन्य छ 
0 3१ । जब गुरु, सुनि, ब्राह्मण तथा अन्य सब सजन यया” | 
अ न "मरणो मिटानेवाले श्रीरामजी बचन बोले-। ¦" 4 
ड नहि अनीति नहिंक प बानी । कहँ न कछु ममता > हह. 
र | न कल ७०७ ग्रभुताह, +सुनह०करह- जो तुम जे 
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Re समस्त नगरनिवासियो ! मेरी बात सुनिये । यह बात मैं हदयमें आ 
हीं कहता हूँ. । न. अनीतिकी बात कहता हूँ और न इसमें कर ममता 
लिये [ संकोच ओर भय छोड़कर ध्यान देकर ] मेरी बातोंको बे 
] यदि तुम्ह अच्छी लगे १ ता उसके अनुसार करो ! ॥२॥ 

ह| सोइ सेवक प्रियतम मम सोई । मम जोर ॥ 

| आं अनीति कछ भाषों भाई। तो मोहि बरजहु भय बिसराई ॥ 

| ४ वही मेरा सेवक हे, और वही प्रियतम है, जो मेरी आज्ञा माने । हे भाई ! 

(म कुळ अनीतिकी बात कहू तो भय मुलाकर ( बेखटके) मुझे रोक देना ॥ ३॥ 


बढ़ भाग माजुष तनु पावा । सुर दुर्लभ सब ग्रंथान्हि गावा ॥ 
ह| साधन धाम मोच्छ कर द्वारा। पाइ न जेहि परलोक सँवारा ॥ . 
का बड़े भाग्यसे यह मजुष्यशरीर मिला है । सब ग्रन्थोंने यही कहा है कि यह . 
रीर देवताओंकी भी दुर्लभ है ( कठिनतासे मिलता है)। यह साधनका धाम और 
का दरवाजा है । इसे पांकर भी जिसने परलोक न बनां लिया, ॥ 8 ॥ 


।॥| दोऽ-सो परत्र दुख पावह सिर धुनि धुनि पछिताइ । 

कालहि कर्महि ईखराहि मिथ्या दोष लगाइ ॥४३॥ 
| बह परलोकमें दुःख पाता है, सिर पीट-पीटकर पछताता है तथा [ अपना दोष 
गकरं ] काळपर, कर्मपर और ईश्वरपर मिथ्या दोष लगाता है॥ ४३ ॥ 


-पृहि तन कर फलं बिषय न भाई । सर्ग खस अंत दुखदाई ॥ 

गर तनु पाइ बिष मन देही । पि सुधा ते सठ बिग लही ॥ 
| हे भाई ! इस शरीरके प्राप्त होनेका फळ विषयभोग नहीं है |. न 
ग भें तो बात ही क्या ] खर्गका भोग भी बहुत थोड़ा है और त र पख 
। अतः जो लोग मनुष्यशरीर पाकर विषयोर्म मन. लगा देते ६; 


।१॥ 
बदलकर विष ले लेते हैं । त गरि सोई ॥ 


पाहि क न कोई । गुंजा 
आकर मक निक चौरासी । जोनि न त ति 
जे पारसमणिको खोकर बढे घँपची ठे. ता ६) 
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_( बुडिमाव्‌) नहीँ कहता । यह अविनाशी जीव [ अण्डज १ ेंदज, जरायुज $ | 
चार खानों और चौरासी लाख योनियोंमें चक्कर लगाता रहता है ॥ २) झै 


fe 


फिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म सुभाव वी. 
कबहुँक करि करना नर देही देत ईस बिनु ह च त 
मायाकी प्रेरणासे काल, कर्म, खभाव और गुणसे घिरा हुआ (इ डे 
हुआ ) यह सदा भटकता रहता है । बिना ही कारण स्नेह करनेवाले ह 
विरळें ही दया करके इसे मनुष्यका शरीर देते हैं॥ ३ ॥ | | 


नर तनु भव बारिधि कहूँ बेरो । सन्मुख मरुत अनु मे ' 
करनधार सदगुर हृढ़ नावा । दुर्लभ साज सुलभ करि पा ' 

यह मनुष्यका शरीर भवसागर [से तारने ] के लिये बेड़ा ( जहाज), ` 
कृपा ही अनुकूल वायु हे । सद्गुरु इस मजबूत जहाजके कर्णधार ( सेनेहे व 
इस प्रकार दुलभ ( कठिनतासे मिंलनेवाले ) साधन सुलभ होकर ( भगवत्करपाते ह क 
ही ) उसे प्राप्त हो गये हैं, ॥४॥ | 


दो-जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाह । |. 

सो कृत निंदक मंदमति आत्माहन गति जाइ ॥४४॥॥ : 

जी मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागरसे न तरे, वह कृतन्न और | | 
बुद्धि है और आत्महत्या करनेवाठेकी गतिको प्राप्त होता है॥४४॥ | 


े-जो पलक इही सुख चह । सनि मम वचन हृदये छ] 
३ उद मारग यह आई । भगति मोरि पुरान शर ग 

) उन्हें के और यहाँ । दोनो जगह ] छुख चाहते हो, तो मेरे वर्ष “| 
सुखदायक | हे | णण क रा | हे भाई ! यह. मेरी भक्तिका मार्ग पुट | प्र 
शोर दोन इसे गाया है ॥ १॥ 


भ्यान अग र द 
` करत कह हे ह अनेका । साधन कठिन न मन कट 
7 LUC) ST ह 
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| । ह. और उसमें माके 0 ८६ on के 
कट कठिन हे ता ह तो बा कोई आधार नही है । बहुत कष्ट करनेपर 
हरे ५ * ` > ` ९ *१ 'सिरहित होनेसे सुको प्रिय नहीं होता।२। 
कति जतन एक उख सानी । बिनु सतसंग न पारि रानी ॥ 
| एय उन ° "जह न संता । सतसंगति संसृति कर अता॥ 
हे गकि खतन्त्र हैं और सब सुखोंकी खान है । परन्तु सत्संग (से सग) के 
रणी इसे नहीं पा सकते । और पुष्यसमूहके बिना संत नहीं मिलते । सगि 

ति ( जन्म-मरणके चक्र) का अन्त करती है॥ ३॥ | 
ग! पुन्य एक जग मह नहिं दूजा। मन क्रम बचन बिप्र पद पूजा ॥ 
प्र सानुकूल तेहि पर सुनि देवा । जो तजि कपट करइ दविज सेवा ॥ 
३ जगतमें पुण्य एक ही है, [ उसके समान ] दूसरा नहीं । वह है--मन, कर्म 
है|! ववनसे ब्राह्मणोंके चरणोंकी पूजा करना । जो कपटका त्याग करके आह्मणोंकी 
ते कता है उसपर सुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं ॥ ४॥ 


दो०-ओरउ एक शुपुत मत सबहि कह कर जोरि। 
संकर भजन बिना नर भगति न पावह मोरि॥ ४५॥ 
9|| और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शङ्करजीके 
शी पिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता ॥ ४५॥ [ | 
फहहु भगति पथ कवन प्रयासा । जोग न मख जप तप उपवासा ॥ 
ह| के सुभाव न मन कुटिलाई । जथा ठाम संतोष सदाई ॥ 
॥ ही तो भक्तिमार्गमें कौन-सा परिश्रम है ! इसमें न योगको आवशयकता है, 
॥ि, जप, तप और उपतासकी ! [ यहाँ इतना ही आवश्यक है कि ] सरल खमाव | 
fi मं कुटिल्ता ङ हो दौर जी कुछ मिले उसीमें सदा सन्तोष रक्खे | ॥ १॥ 
* | मोर दास कहाइ नर. आसा । कर तो कहह कहां विखासा । 
| बहुत कृहरँ का कथा बढाई । एहि आवरण र म मई ॥ 
| मेरा दास कहलाकर यदि कोई मदु्योकी आशा करता है; तो उदी कहो, 
क्या विश्वास है ! ( अथात्‌ उसकी मुझपर आल्या बहुत ही द र हा 
fr फर क्या कहूँ ! हे भइयो ! मैं तो इसी आचरणकें बश है| 
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येर न बिग्रह आस न त्रासा । सुखमय ताहि 
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अनारंम अनिकेत अमानी । 
[नी । अनघ अरोष दळ के . 


न किसीसे वैर करे, न लड़ाई-झगड़ा करे, न आशा 
उसके लिये सभी दिशाएँ सदा सुखमयी हैं। जो कोई भी का "भाई 
जं ) नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है ( जिसकी के. 
मानहीन, पापहीन ओर क्रोधहीन है, जो [ भक्ति क 
वान्‌ है॥ ३ ॥ ` तक के] निब) 
परीति सदा सज्जन संसगां । 
तृन्‌ सम 
भगति पच्छ हठ नहिं सठताई । दुष्ट तर्क च ल 
संतजनोंके संसर्ग ( सत्सङ्ग ) से जिसे सदा प्रेम है, जि प 
यहाँतक कि खगे और मुक्तितक [ भक्तिके i 
; पर दस सामने ] तृणके समान हें, जो भते 
म हत दूसरेके मतका खण्डन करनेकी ] मूर्खता नहीं कत 
दूर बहा दिया हे, ॥ ४ ॥ 
मम शुन ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह। 
ता कर सुख सोइ जानइ परानंद सं | 
जो मेरे गुणसमूहोंके और मेरे नामके नंद र 
त्या al) मके परायण है, एवं ममता, मद और मोहो पिष 
0 जज परमात्मारूप ] परमानन्द्राझिको प्राप्त है।*- 
CE व 4 । गहे सबनि पद दपा । 
Sa हमारे कपा निधान प्रान ते "| 
| लिये [ और कहा-_] हे _ वचन सुनकर सबने कृपाधामके व| 
कुछ हैं और प्राणासे मी ता न आप हमारे माता, पिता, 3१ र | रि 
तनु धनु धाम राम हितकारी य fi 
असि सितु बिनुदेह नो । सब विधि तुम्ह प्रता 
और ऊ। मातु पिता खारथ र + 


द्वार ओर सभी प्रकारसे रा स्व ह्रनेवाले रामजी ! आप ही हमारे वीर 
- CC-0. Mumuk का नेब्राले हे |. एसी? शिक्षा आपके अतिरि 















है 


का, ` ` ` ` 





द ११७८. पिता [ हितैषी है बहि 7 , र 
, तक्ता । माता शिक्षा भी देते हैं ] एन्तु बे भी ५... 

| परे भी 
[इसलिये ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते Term यया 
९) . हेतु रहित जग जुग उपकारी । तुम्ह तुम्हार सेवक असुरी 

" स्वारथ मीत सकल जग माही । सपनेहु प्रभु प नाही त 
है। हे असुरोके शत्रु ! जगतमें बिना तुके ( निःसार ) उपकार क 


खार्थके मित्र है | 
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` ३--एक आप, दूसरे आपके सेवक । जगते [ शेष ] सभी 

(परमो ! उनमें खप्नमें भी. परमार्थका भाव नहीं है ॥ ३ । 
ह य प्रेम रस र | सुनि रघुनाथ हृदय हराने ॥ 

ज निज गह गए आयसु पाई । बरनत प्रभु बतकही सुहाई ॥ 
सबके भ्ेमरससें सने हुए बचन सुनकर श्रीखुनाथजी हृदयमें हर्षित हुए । फिर 
त शशि पाकर सत्र प्रभुकी सुन्दर बातचीतका वर्णन करते हुए अपने-अपने घर गये ॥४॥ 

दो°-उमा अवधबासी नर नारि कृतारथ रूप। 

ह्म सच्चिदानंद धन रघुनायकः जहे भूप ॥४७॥ 
६॥| [ शिवजी कहते हैं--- ] हे उमा ! अयोध्यामें रहनेवाले पुरुष ओर स्री सभी 
मे पैसरूप हैं, जहाँ स्वयं सच्चिदानन्दघन ब्रह्म श्रीरघुनाथजी राजा हैं ॥ ४७ ॥ 
।'॥°-पक बार बसिष्ट मुनि आए | जहाँ राम सुखधाम सुहाए॥ 
| अति आदर रघुनायक कीन्हा । पद पखारि पादोदक लीन्हा॥ 





पा | एक बार मनि वशिष्ठजी वहां आये जहाँ सुन्दर सुखके धाम श्रीरामजी थे । | 
| गैर ळर र 
थजीने उनका बहुत ही आदर-सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणा 


LK 
गठिया ॥ १ ॥ पोरी 
| रम सुनहु मुनि कह कर जोरी । पि विनवी कड मोरी ॥ 
6| देखि देखि आचरन तुम्हारा । होत मोह मम दग 
निने हाथ जोड़कर कहा--हे कृपासागर रामजी ! र ne e 
£| भरणा  भनुष्योचित चरत) को देख-वेखकर मेरे हदय अर ३९७ 
| १ ॥ ९ ॥ - 
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% रामचरितमानस # 
शक anand 2 का 
ˆ ्रहिमा अमिति बेद नहिं जाना । में केहि भाँति कह ५ 5 
कर्म अति मंदा । बेद पुरान सुभूति शि 
हे भगवत्‌ ! आपकी महिमाकी सीमा नहीं है उसे बेद भीन जाने | 
मैं किस प्रकार कह सकता हूँ पुरोहितीका कम ( पेशा ) बहुत ही नीच र 
पुराण और स्मृति सभी इसकी निन्दा करते है ॥ ३ ॥ 
जब न टेट में तब बिधि मोही । कहा लाम आगे सुत ते 
परमातमा. त्रह्म नर रूपा । होइहि रघुकुल भूषन झा 
जब में उसे ( सूर्यवंशकी पुरोहितीका काम ) नहीं लेता था, तब काई 
मुझे कहा था--हे पुत्र ! इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। खा)! 
परमात्मा मनुष्यरूप धारण कर रघुकुलके भूषण राजा होंगे ॥ ४ ॥ 
दो०-तब में हृदये बिचारा जोग जभ्य बरत दान। 
जा कहुँ करिअ सो पेहउँ घर्म न एहि सम आन ॥१०४ 
तब मैंने हृदयमें विचार किया कि जिसके लिये थोग, यज्ञ, ब्रत और दान कवित 
है, उसे मैं इसी कमसे पा जाऊँगा; तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म ही नही है॥ 
चौ०-जप तप नियम जोग निज धर्मा । श्रुति संभव नाना सुभ क्र 
_ ग्यान दया दम तीरथ मजन । जहे लगि धर्म कहत श्रुति स्र ३ 
जप, तप, नियम, योग, अपने-अपने [-वर्णाश्रमके ] धर्म, श्रुतियोते 
( वेदविहित ) बहुत-से शुभ कर्म, ज्ञान, दया, दम ( इन्द्रियनिग्रह ) तीर्था 
जहातक वेद और संतजनोंने धर्म कहे हैं [ उनके करनेका ]-॥ १ ॥ 


आगम निगम पुरांन अनेका । पढ़े सुने कर फल प्रभु | 

तव पद पकज प्रीति निरंतर । सब साधन कर यह १ 

| तथा | हे प्रभो ! अनेक तन्त्र, बेद और पुराणोंके पढ़ने और सुग 

फल एक ही है और सब साधनोंका भी यही एक घुन्दर फल 
| चरणकमलोमें सदा-सर्वदा प्रेम हो॥ २॥ 

नत जा मलहि के धो । जरत कि पाव कोइ बार 

oe बिनु रघुराई। अभिअंतर मल कई 
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मेळसे घोनेसे क्या मेळ छूटता है ! र न स 5 

शै! [ उसी प्रकार ] हे रघुनाथजी ! प्रेम-मक्तिरूपी | मंड] कोई घी.पा सकता 
|. मळ कभी नहीं जाता ॥ ३। जलके बिना अन्तः- 


है। ताइ सबेग्य तग्य सोइ पंडित । सोइ 
` दंच्छ सकल ठच्छन युत सोई। जाकें पद सरोज रति होई ॥ 
बही सवंज्ञ है, वही तत्त्वज्ञ और पण्डित है वही गुणोंका घर और अखण्ड विज्ञानवान्‌ | 
बही चतुर और सब घुलक्षणांसे युक्त है, जिसका आपके चरणकमले प्रेम है॥ ३ ॥ 
दो०-नाथ एक बर मागउँ राम कृपा करि 
` जन्भ जन्म प्रभु पद कमल कबहुँ घटे जनि नेहु ॥४६॥ 
है नाथ ! हे श्रीरामजी | में आपसे एक वर माँगता हूँ, कृपा करके दीजिये । 
८8 (आप ) के चरणकमले मेरा प्रेम जन्म-जन्मान्तरमें भी कभी न घटे ॥ 9९॥ 


नेको*-अस कहि मुनि बसिष्ट गृह आए । पासि के मन अति भाए॥ 
॥॥ इनूमान भरतादिक भ्राता । संग लिए सेवक सुखदाता॥ 
गं __ ऐसा कहकर युनि वशिष्ठजी घर आये। वे कृपासागर श्रीरामजीके मनको बहुत 
भ अच्छे लगे । तदनन्तर सेवकोंको सुख देनेवाले श्रीरामजीने हनुमानजी तथा 
"तजी आदि भाइयोंको साथ लिया, ॥ १ ॥ 

पुनि कृपाळ पुर बाहेर गए । गज रथ तुरग मगावत भए॥ 

देखि कृपा कारि सकल सराहे । दिए उचित जिन्ह जिन्ह तेह चाहे ॥ 
| ओर फिर कृपालु श्रीरामजी नगरके बाहर गये और वहाँ उन्होंने हाथी, रथ 
डे मंगवाये । उन्हें देखकर, कृपा करके प्रसुने सबकी सराहना की और उनको | 
| जिसने चाहा, उस-उसको उचित जानकर दिया ॥ ९ ॥ अते ॥ 


| हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई । गए जर्द 

| भाई ॥ 
| | भरत दीन्ह निज बसन उसाई । है र ] भ्रमका 
| | | । पेसारके सभी श्रमोंको हरनेवाले रुने | हार, अमराई ( आमोंका 
॥ किया और [ श्रम मिटानेको ] कहाँ गवे नर 
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उन गृह बिग्यान अखंडित ॥ 
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ose “ रॅ रामचरितमानस ५ 
१०७ | "न राय | 
| | वस्त्रं बरा दया | 
बगीचा )-थी । वहा भरतजीने अपना देया । प्रभु उसपर _ ४ 
सब भाई उनकी सेवा करने लगे ॥ ३ ॥ 
्रारतसुत तब मारुत करड । पुलक बपुष लोचन द 


इतूमान सम नहिं बड़भागी । नहिं कोउ राम चरन ha! | 
गिरिजा जास प्रीति सेवकाई । बार बार प्रभु निज मुस 
. उस समय पवनपुत्र हनुमानजी पवन ( पंखा ) करने लगे। उनका शरीर ^. ; 
गया और नेत्रोमे [ प्रेमाश्रुओंका ] जल भर आया। [ शिवजी कहने लगे-_ ] हे. 
इनुमानजीके समान न तो कोई बड़भागी है और न कोई श्रीरामजीके चरणोकाप्रेीह| 
जिनके प्रेम और सेवाकी [ खयं ] प्रमुने अपने श्रीमुखसे बार-बार बड़ाई की है॥ ४. 
-दो०-तेहिं अवसर मुनि नारद आए करतल बीन। || 

गावन . लगे राम कल कीरति सदा नबीन। ५०|| 
' उसी अवसरपर नारद्सुनि हाथमे वीणा लिये हुए आये । वे श्रीरामजीकी हुन 
और नित्य नवीन 'रहनेवाली कीति गाने लगे ॥ ५० ॥ ड 
चो°-मामवलोकय ` पंकज लोचन । कृपा बिलोकनि सोच बिमोता र 
नील तामरस स्याम काम आरि । हृदय कंज मकरंद मधुप शी 
 कपपर्वक देख लेनेमात्रसे शोकके छुड़ानेवाले हे कमलनयन | मेरी ओर के । 
` (सुपर भी कृपादृष्टि कीजिये )। हे हरि ! आप नील कमलके समान श्यामतरग ' | 
कामदेवके शत्र महादेव जीके हृदयकपलके मकरन्द (प्रेम-रस) के पान करनेवाले भ्रमर र I र 
जातुधान बरूथ बल भंजन । सुनि सजन रंजन अध "| 
` गुर मे नव बूंद बलाहक । असरन सरन दीन जन रे डू 
य आप राक्षत्तोंकी सेनाके बलको तोड़नेवाले हैं। सुनियो और संतजनोकी * | 
| a नाश करनेवाले हैं । ब्राह्मणरूपी खेतीके लिये आप नये र, | 
__ ` हाका शरण देनेवाठे तथा दीन जनोंको अपने आश्रयमें ग्रहण टि . 
या माने खंडित । खर दूषन बिराध बर्ष प | 
ने बाहुबलसे पृश्वीके बड़े ह तरप इल ड र] 
ह न व त ८१% बड़ भारी बोझंको नष्ट करनेवाले १ खर-दूषण ही र; 
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हि मा 
अ करनेस शारु, रावणके शु, आनन्दखरूप, राजाओंमे | 
| ही कुमुदिनीके चन्द्रमा श्रीरामजी । आपकी जय हो ॥ ३ र र ग 
|| पुजस अुरान निदित निगमागम । गावत सुर मुनि संत समागम ॥ 
| करनीक ब्यलीक मंद खंडन । सब निवि कुसर कोसला मने ॥ 
| आपका सुन्दर यश पुराणों, बेदोंमे और तन्त्रादि शास्तरोंमें प्रकट है । देवता 
क और संतोंके समुदाय उसे गाते हैं। आप करुणा करनेवाले और झूठे मदका i | 
शिनिव्राळे, सब प्रकारसे कुशळ ( निपुण ) और श्रीअयोध्याजीके भूषण ही हें ॥ 8 ॥: 
र| कलि मल मथन नाम ममताइन । तुलसिदास प्रभु पाहि प्रनत जनं ॥ 
१॥ आपका नाम कलियुगके पापोंको मथ डालनेवाला और ममताको मारनेवाला 
_॥ है तुळसीदासके प्रभु ! शरणागतकी रक्षा कीजिये ॥ ५ ॥ 

| दो*-प्रेम सहित मुनि नारद बरनि राम गुन ग्राम । 

छु सोमासिधु हृदये भरि गए जहाँ बिषि धाम ॥५१॥ 

' श्रीरामचन्द्रजीके ग्रुणसमूहोंका प्रेमपूर्वक वर्णन करके सुनि नारदजी शोभाके 
| प्रसुको हृदयमें धरकर जहाँ ब्रह्मलोक है वहाँ चले गये ॥ ५१ ॥ 
"गिरिजा सुनहु बिसद यह कया. में सब कही मोरि मति जया ॥ 
। | रोम चरित सत कोटि अपारा । श्रुति सारदा न बरने पारा॥ 
"| [ शिवजी कहते हैं-- ] हे गिरिजे ! सुनो, मैंने यह उज्वल कथा, जैसी 
| बुद्धि थी , वैसी पूरी कह डाली.। श्रीरामजीके चरित्र सो करोड़ | अथवा ] अपार 
|| धुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते ॥ १ ॥. हे 

गोडी [त नामा 
| एप अनंत अनंत युनानी । जन्म का ता सिराही ॥ 

| जठ सीकर महि रज गनि जाही । खुपति चरित न 


i , जन्म, कम और नाम भी 
ह शरान अनन्त के आम ने जा सकते हों, पर 


हैं। जलकी बूँद और एथ्वीके रजकण चह 
॥ थजीके चरित्र वर्णन करनेसे नहीं चुकते ॥ | नि. अनपायनी ॥ 
मिठ. कया हरि पद दाती । भगति ति सुं 
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# रामचरितमानस ॐ 


डड डा 
` हू पवित्र कथा भगवानके परमपदको देनेवाली है । इसके 
भक्ति प्राप्त होती है । हे उमा ! मैंने वह सब सुन्दर कथा कही जो 
ने गरुड़जीको सुनायी थी ॥ २ ॥ 

कडुक राम गुन कह बखानी । अब का कहीं सो म 
मुनि सुभ कथा उमा इरषानी । बोली आति बिनीतं मूर कै 
मैने श्रीरामजीके कुछ थोड़े-से गुण बखानकर कहे हैं। हे भवानी || 
अब और क्या कहूँ ! श्रीरामजीकी मङ्गलमयी कथा सुनकर पावेतीजी + 
` और अत्यन्त विनम्र तथा कोमल वाणी बोलीं--॥ ४ ॥ | 
धन्य धन्य में धन्य पुरारी । सुनेडे राम शुन भव मय. 
त्रिपुरारि | में धन्य हूँ, धन्य-धन्य हूँ जो मैंने जन्म-मृत्युके भनन | 
करनेवाले श्रीरामजीके गुण ( चरित्र ) सुने ॥ ५॥ | | 
दो०-तुम्हरी कृपों कृपायतन अब कृतकृत्य न मोह । |. 

जानेर राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदोह ॥५१ 

हे कुपाधाम | अब आपकी कृपासे मैं कृतकृत्य हो गयी । अब मुझे मोहन 
गया। हे परभु | मैं सच्चिदानन्दघन प्रसु श्रीरामजीके प्रतापको जान गयी ॥ ५२ (४ | 


नांथ तवानन ससि स्वत कथा सुधा रघुबीर। | 

श्रवन पुटन्हि मन पान करि नहिं अधात मतिधीर ॥५१ ह 

हे नाथ ! आपका सुखरूपी चन्द्रमा श्रीरघुवीरकी कथारूपी अमृत बरस 

हे मतिधीर ! मेरा. मन कणेपुटोसे उसे पीकर तृप्त नहीं होता ॥ ५२ (४ ॥ 


[nea सुनत अधाही । रस बिसेष जाना तिद 















भे 








~ 





ह । 
क महामुनि जेऊ । हरि शुन सुनहिं निरंतर ') र 
तो उसका 5 चरित्र सुनते-घुनते जो तृप्त हो जाते हैं ( बस कर देत ह) 


भ रस जाना ही नहीं। जो जीव निह बे भी 
न्मुक्त महासर 
युण निरन्तर सुनते रह हैं॥ १॥ 


Mie गर जो पावा । राम कथा ता कर ६ 
प NR Co ; | | | ये पुनि हरि! / आमा आमा । | षुत सुखद अर स 





र 


- 
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तो श्रीरामजीकी 


(व नोकाके समान है। श्रीहरिके गुणसमूह तो बिष ८ 
if ळर गो : यी 
| दी सुख देनेवाळे ओर मनको आनन्द देनेवाले ह ॥ २॥ हर पी 


$| श्रवनवंत अस को जग माही । जाहि न रघुपति चरित सोहा ॥ 


| ते जड़ जीव निजात्मक घाती । जिन्हहि न रघुपति कया सोहाती ॥ 
| जगतमें कानवाला ऐसा कोन हे जिसे श्रीरघुनाथजीके चरित्र न मुहाते हों । 
शि|> श्रीुनाथजीकी कथा नहीं छहाती, वे मूर जीव तो अपनी आत्माकी हत्या 


ह ॥ ३॥ 
| हरिचरित्र मानस तुम्ह गावा । सुनि में नाथ अमिति 
| रिरि | सुख पावा ॥ 
"| तुम्ह जो कही यह कथा सुहाई । कागभसुंडि गरुड प्रति गाई ॥ 
हे नाथ ! आपने श्रीरामचरितमानसका गान किया, उसे सुनकर मैने"अपार सुख 
| आपने जो यह कहा कि यह सुन्दर कथा काकसुशुण्डिजीने गरुड़जीसे कही थी-॥ ४॥ 


(0 . न 
4 १०-बिरति ग्यान बिग्यान दृ राम चरन अति नेह । 

„|. बायस तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह ॥ ५२॥ 
सो कोएका शरीर पाकर भी काकसुशुण्डि वैराग्य, ज्ञान और विज्ञानमें दढ़ हैं, 
॥ श्रीरामजीके चरणोंमें अत्यन्त प्रेम हे और उन्हें श्रीरघुनाथजीकी भक्ति भी 
है इस बातका मुझे परम सन्देह हो रहा है ॥ ५३ ॥ 

भर सहन महेँ सुनहु पुरारी । कोउ एक होह धर्म र | 
| सील कोटिक गई कोई । बिषय बिसुख विराग रत € 

॥| है तिपुरारि ! सुनिये, हजारों मनुष्यमें कोई एक धर्मके ब्रतका धारण व 
क देता है और करोड़ों घमोत्माओंमें कोई एक विषय विल (ता र). 
॥ ऐै्यपरायण होता है॥१॥ | य | 
| 

(| पसत कोटिक गई कोड । जीवनमुक्त. बयाच) नो माह 

|. ऐते कहती है कि करोड़ों बिं कोई ९६ सला 


१! 
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करता है । और करोड़ों ज्ञानियोंमें कोई एक ही | जीवन्सुक्त होता है कि | 

` बरला ही ऐसा ( जीवन्मुक्त ) होगा ॥ २ ॥ गण ; 
तिन्ह सहस महुँ सब सुख खानी । दुलेभ जह्य लीन + 
धर्मसील विरक्त अरु ग्यानी । जीवनसुक्त ब्रह्मपर ; 
हजारों जीवन्सुक्तोमें भी सब सुखोंकी खान, ब्रह्ममें लीन विज्ञानान्‌ हि F 
भी दुर्लभ है । धमोत्मा, वैराग्यवान्‌, ज्ञानी, जीवन्धुक्त और ब्र्हीन- | ए 


संब ते सो दुलभ सुरराया । राम भगति रत गत महं पा. 

सो हरिभगति काग किमि पाई । बिखनाथ मोहि कइहु झा 
' `: इन सबसें भी. हे देवाधिदेव महादेवजी | | वह प्राणी अत्यन्त दुलभ | हे ३ | 
औरं मायासे रहित होकर श्रीरामजीकी भक्तिके परायण हो । हे विश्वनाथ ! ऐसी 
हरिभक्तिको कौआ कैसे पा गया, मुझे समझाकर कहिये ॥ ४ ॥ . 


परर 
दो०-राम परायन ग्यान रत गुनागार मति धीर । 
नाथ कहहु केहि कारन पायउ काक सरीर ॥ ५४॥ 
` हे नाथ ! कहिये, [ ऐसे ] श्रीरामपरायण, ज्ञाननिरत, गुणधाम ओर भी. 
सुशुण्डिजीने कोएका शरीर किस कारण पाया ? ॥ ५४ ॥ ` {सा 


चौ*-यह भरु चरित पवित्र सुहावा । कहहु पाल काग कहे पर 
` तुष केहि माति सुना मदनारी । कहहु मोहि अति कोतुक ग 


पाया ! और हे कामदेवके शत्रु ! यह भी बताइये, आपने इसे कित परकार * | 
उल बड़ा भारी कोतूहूळ हो रहा है॥ १ ॥ . | 


कट तिं 

` हिप रुन रासा । हरि सेवक अति निकट | 

` ९ कह हतु काग सन जाई । सुनी कथा मुनि निकर "| 
ग्‌ ड्जी | तो ज्ञानी र | 

कट तो महात जानी, गो राशि, ओहरिके सेवक मर कह 

न - "गे उनके वाहन ही ) हैं। उन्होंने सुनियोके समूहको छे | 

3. शा हरिकथा किस कारण घुनी १ २ | ॐ 
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ee व्या > ०८१. 
हे कवन बिधि भा संबादा । दोउ हरिभगत 
| गा गिरा छुनि सरल सुहाई । बोले मिव सात | 
किये, काकसण्ड और गरुड़ इन दोनों हरमल बातचीत किस प्रकार 
|्षीजीकी सरल) सुन्दर वाणी एुनकर शिवजी सुख पाकर आदरके साथ बोरू 
॥ बत्य सती पावन. मति तोरी । रघुपति चरन प्रीति नहि थोरी ॥ 
| हुनहु परम पुनीत इतिहासा। जो सुनि सकल लोक भम नासा ॥ 
हे सती ! तुम धन्य हो; तुम्हारी बुद्धि अत्यन्त पवित्र है । श्रीरघुनाथजीके 
|. तुम्हारा कम प्रेम नहीं है ( अत्यधिक प्रेम है) । अब वह परम पवित्र 
|. दुनो, जिसे सुननेसे सारे लोकके अमका नाश हो जाता है ॥ ४ ॥ 
च| उपज़ह राम चरन बिखासा। भत्र निधि तर नर बिनहिं प्रयासा ॥ 
के या श्रीरामजीके चरणोंमें विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम 
रूपी समुद्रसे तर जाता है॥ ५॥ 
दो०-ऐसिअ प्र्न बिहंगपति कीन्हि काग सन जाइ । 
| सो सब सादर कहिहउ सुनहु उमा मन ठाई ॥५५॥ < 
| पक्षिराज गरुड़जीने भी जाकर काकमुशुण्डिजीसे प्रायः ऐदी पं 
सा सैं बह सब आदरसहित कहूँग& ठुम मन लगाकर सुनो ॥ ५५॥ 


॥+-मे जिमि कथा सुनी भव मोचनि । सो प्रसंग सुनु सुल सुझोचनि । 
प्रथम दच्छ गृह तव अवतारा | सती नाम तब रहा दुरा । 
(१ मैने जिस प्रकार वहू भव ( जन्म-सृत्यु) से डना र ge नो 
रोचनी ! वह प्रसङ्ग सुनो। पहले ठहरा अवतार द हः 

हा नाम सती था ॥ १॥ 


(| दुष्छ जग्य तव भा अपमाता | तु * 


| प्रसंगा ॥ 
| तुम्ह सो सकट 

| भम अनुचरन्ह कीन्ह मख मंगा ! जान& अत्यन्त क्रोध करके प्राण त्याग 
(| दक्षके.यक्मे तुम्हारा अपमान हुआ! 0.» दिया था । वह सारा असङ्ग तुम. 
है थे; और फिर मेरे सेवकॉने यज वि ग 

तीही हो॥ २॥ न 


i, र E राण स्‌० १-९. Mumukshu Bhawan Varanasi ०००००. काळा... Digitiz 

















ति क्रोध तजे तब प्राना ॥ 
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तब अति सोच भयउ मन मोर । दुखी प बियोग 

सुंदर बन गिरि सरित तागा । कोतुक देखत फिर ॥ 

तब मेरे मनमें बड़ा सोच हुआ ओर हे प्रिये ! मैं तुम्हारे वियोग | 

गया । में विरक्तभावसे सुन्दर वन, पर्वत, नदी और तालाबोंका कौतुक ह षे! 
| ; 


फिरता था ॥ ३ ॥ + | 
गिरि सुमेर उत्तर दिसि दूरी । नील सैल एक मुंदर 
तासु कनकमय सिखर सुहाए । चारि चारु मोरे मन 
सुमेरु पवतकी उत्तर दिशामें, और भी दूर, एक बहुत ही सुन्दर नीठ ए] 

` उसके सन्दर खर्णमय शिखर हैं, [ उनमेंसे ] चार सुन्दर शिखर मेरे मनक „| : 

अच्छे छो ॥ ४॥ ` | | ने क| भं 
तिन्ह पर एक एक बिटप बिसाला । बट हे पीपर पाकरी समि ' 
सेटोपारे सर सुंदर सोहा । मनि सोपान देखि मन मोह. ` 
उन शिखरोंमें एक-एकपर बरगद, पीपछ, पाकर ओर आमका एक-एक किए है 


; जिसकी मणियाँकी सीरिया के 
कर मन मोहित हो जाता है ॥ ५ ॥ त 


दा० -सीतळ अमल भडुर जल जलज बिपुल बहुरंग | | 

उसका Sa ठ श र हेस गन गुंजत मंजुळ भृंग ॥ ५६॥| 

हुए हैं। हंसगण मधुर र छि ओर मीठा है; उसमें रंग-बिरंगे बहुत-से कमर छि 

चो० -तेहि गिरि ड बोल रहे हैं और भौरे सुन्दर गुंजार कर रहे हैं ॥ १६॥ 

माया १. "सह संग सोई । तादु नास कांत न हो 

| गुन दोष अनेका | मोह मनोज आदि आविष Ne — 
चि पक्षी (काकसुशुण्डि) बसता है । उसका नाश कर| 

अनेकों गुण-दोष, मोह, काम आदि अविवेक, ॥! र १ ही 

माही बहे नहिं बाई 


| तह बसि हरिहि भजह का | i गिरि निकट क नि ब | 
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प्रकार भजता है, 
जिस ल है उमा ! उसे भेमसहित सुनो ॥ २. 
| पपर तरु तर ध्यान सो घरई। जाप जग्य पाकरि 
ग आब छो केर मानस पूजा । तजि हरि भजनु क 
शै, == पीपलके बृक्षके नीचे ध्या मे उ काजु नहि दूजा॥ 
५ बह पीपलके " चरता है। पाकरके नीचे जपयज्ञ करता हे 
` (की छायामें मानसिक पूजा करता हे । श्रीहरिके भजनको | म 
ही है । ३ ॥ EE 
बर तर कह हरि कथा प्रसंगा । आहि सुनहि अनेक बिहंगा ॥ 
+| राम चरित बिचित्र विधि नाना । प्रेम सहित कर सादर गाना ॥ 
| बरगदके नीचे वह श्रीहरिकी कथाओके प्रसङ्ग कहता है। वहाँ अनेकों पक्षी 
ते और कथा सुनते हे । वह विचित्र रामचरित्रको अनेकों प्रकारे प्रेमसहित आदर- 
ति गान करता है॥ ४ ॥ 


|. सुनहि सकल माति बिमल मराला। बसहिं निरंतर जे तेहि ताला ॥ 
जब में जाइ सो कोतुक देखा। उ उपजा आनंद ब्िसेषा॥ 
.सब निर्मळ बुद्धिवाले हंस, जो सदा उस तालाबपर बसते हैं, उसे सुनते हैं । 
. मेने वहाँ जाकर यह कौतुक ( दृश्य) देखा, तब मेरे हदूयमें विशेष आनन्द 
न्न हुआ ॥ ५॥ हः 
।| दो°-तब कछु काल मराठ तनु घरि तह कीन्ह निवास। 
त सादर सुनि रघुपति युन पुनि आय केठास ॥ १०) 
| तब मैंने हंसका शरीर घारण कर कुछ समय वहाँ निवास किया और श्रीखुनायजीके ` 
| आद्रसहित सुनकर फिर कैलासको लौट आया ॥ ५७ ॥ 
"गिरिजा कहे सो सब इतिहासा में जेहि समय कुछ र 
| अब सो कथा सुनहु जेहि हेतू । गय कग : र र Rb 
॥ हे गिरिजे ! मैने बह सब इतिहास कहा कि जिस समय में काक 


ण | | थे। 
|| जा गरुडूजी उस पास गये 
|| ब कह कथा सुनो जिस कारणे पक्षिकुलके त हि गेह भहा ॥ 





छोड़कर उसे दूसरा कोई 


६०० Py 

(4 । ६ 
BY 
भै क 
| | ; 








| इनाय नहि रन कडा । त गार 


॥ 
(| धद्रजीत कर आणु बँमायो । तत नारद मुनि गर पय 
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जब श्रीरघुनाथजीने ऐसी रणलीला की जिस लीलाका स्मरण | 
होती है--मेघनादके हाथों अपनेको बैधा लिया--तब नारद मुनिने झै : 


बंधन काटि गयो उरगादा । उपजा हृदये प्रदर य | 
प्रभु बंधन समुझत बहु भाती | करत बिचार hy 
सपॉके भक्षक गरुड़जी बन्धन काटकर गये, तब उनके हृदयमे ह 
उन्न हुआ। परसुके बन्धनको स्मरण करके सपोके शत्रु गरुड़जी बहुत भारी || है १ 
करने लगे--॥ ३ ॥ भकारे भ 


ब्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा। माया मोह पार छ 









सो अवतार सुनेउे जग माही । देखेउँ सो : प्रभाव क्‌ है 9 
जो व्यापक, विकाररहित वाणीके पति और माया-मो हसे परे ब्रह्म एसे | 





मैने सुना था कि जगतमें उन्हींका अवतार है । पर मैंने 
उस ( अवतार ) का प्रपर 
भी नहीं देखा-॥ ४ ॥ हिः | 


३°-भव बंधन ते छटहिं नर जपि जा कर नाम। | । 
खर्ब निसाचर बॉथेउ नागपास सोइ राम ॥ ५८॥र 


जिनका नाम जपकर मनुष्य संसारके बन्धनसे छूट जाते हैं उन्हीं रामक र 
तुच्छ राक्षसने नागपाशसे बाँध लिया ॥ ५८ र्‌ 


“नाना भाति मनहि समुझावा। प्रगट न ग्यान हृदय भ्रम छ| ' 
( र तर्क बढ़ाई। भयउ मोहबस तुग्हरिहिं गिह 
प्रकारसे अपने मनको समझाया । पर उन्हें ज्ञान नहीं 


भ्रम 
कुतर भला र त हो! [सन्येहजनित ] दुःखे दु हो ले 
ही भाँति मोहवश हो गये ॥ १ ॥ E' 
व्याकुळ गय 


हेसि जो संसय निज मन 
| न ति दाया । सुनु खग प्रबळ राम के ग 
उनसे कहा । उसे सुनकर नारद जीके पास गये ओर मनमें जो सन्दे था। || || 
ही बवती हे ॥ २ । | 
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| हल "न". यका 
१ सर ०८५ 
प | जो ग्यानिन्ह कर चित अपहर । बरिआई | 


भ अहिं भहु चार नवाया मोही। सोह गत ह र । 
जो ज्ञानियोंके चित्तको भी भलीभाँति हरण कर त है और उनवे हे 
दी बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, तथा जिसने र उनके मनमें 


| र सुझको भी बहुत बार नच 


| महामोह उपजा उर तोरें। मिरिहि न बेगि कहें सग मोरे ॥ 
बतुरानन पहि जाहु खगेसा । सोइ करेहु जेहि होइ निदेसा ॥ 
| हे गरड ! आपके हदयमें बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है।यह मेरे समझानेसे 
(नही मिटेगा । अतः हे पक्षिराज ! आप बरहमजीके पास जाइये और वहाँ जिस | 
ब्रि लिये आदेश मिले, वही कीजियेगा ॥ ४ ॥ 
ब॥ दो०-अस कहि चले देवरिषि करत राम. गुन गान। 
हरि माया बळ बरनत पुनि पुनि परम सुजान ॥ ५६॥ 

` ऐसा कहकर परम सुजान देवर्षि नारदजी श्रीरामजीका गुणगान करते हुए और 

/ वर श्रीहरिकी मायाका बळ वर्णन करते हुए चले ॥ १९ ॥ 


॥¶*-तब खगपति बिरंचि पहि गयंऊ । निज संदेह सुनावत भयऊ ॥ 
सुनि बिरंचि रामहि सिरु नावा । समुझि प्रताप प्रेम अति छावा ॥ 

ग। तब पक्षिराज गरुड़ ब्रह्माजीके पास गये और अपना सन्देह उन्हे कह सुनाया । 

हैAिपुनकर ब्रह्माजीने श्रीरामचन्द्रजीको सिर नवाया और उनके प्रतापको समझकर 

कि अत्यन्त प्रेम छा गया ॥ १ ॥ 

न॑ मन महेँ करड बिचार बिधाता। माया बस कमि कोबिद ग्याता 

| हरे माया कर आमिति प्रमावा । बिपुल बार जेहि मोहि नचावा ह 

[| हाजी मनमें विचार करने लगे कि कवि, सोति और स ते बा 

iN भगवान्की मायाका प्रभाव असीम हे, जिसने 'मुझत 

है॥ २॥ 8 ॥ 

|| अग जगमय जग मम उपराजा | नहिं आवर त पा ॥ 

| पम बोले बिधि गिरा सुहाई । जाने ०. | 
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ण 

यह सारा चराचर जगत्‌ तो मेरा रचा हुआ है। जब मैं ही म 
लगता हूँ, तब पक्षिराज गरुड़को मोह होना कोई आश्रय [की बात ] नहीं है। . | 
ह 





0 
रि 


ब्रह्माजी सुन्दर बाणी बोले-श्रीरामजीकी महिमाको महादेवजी जानते हैं ॥ ३ । १ 
बेनतेय संकर पहिं जाहू । तात अनत “पूछहु जनि „ | ` 
तहँ होइहि तव संसय हानी । चलेउ बिहंग सुनत बिधि कि | 
हे गरुड़ ! ठुम शंकरजीके पास जाओ | हे तात ! ओर कहीं किसीसे न ७... 

. तुम्हारे सन्देहका नाश वहीं होगा। बह्माजीका वचन सुनते ही गरुड़ चळ दिये ॥ : 
दो०-परमातुर बिहंगपति आयउ तब मो पास। | 
जात रहेँ कुबेर ग्रह रहिहु उमा केलास ॥ ६०।| 
तब बड़ी आतुरता ( उतावळी ) से पक्षिराज गरुड़ मेरे पास आये । हे आ 
उस समय में कुबेरके घर जा रहा था ओर तुम कैलासपर थीं ॥ ६०॥ | | 
चौ०-तेहि मम पद सादर सिरु नावा । पुनि आपन संदेह सुनाग| 
सुनि ता करि बिनती मदु बानी । प्रेम सहित में कहे भवानी | 
| गरुड़ने आदरपूबंक मेरे चरणोंमें सिर नवाया और फिर मुझको अपना सकी 
सुनाया । है भवानी ! उनकी विनती और कोमळ वाणी सुनकर मैंने परमस 

उनसे कहा-॥ १ ॥ . 

मिलेह गरुड मारग महे मोही । कवन भाँति सुझावों तोह। 
तबि होइ सब संसय भंगा । जब बहु काळ करिअ सतसंग | 
सब नेहो त ह > मिले हो । राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समा ' 
नमा नाश हो जब दीधेकालतक सत्सङ्ग किया जाय ॥ २॥ | 
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[त सकल संदे पटवड तह सुनहु तुम्ह जाई ॥ 
| आदि सुः कढ सदह । राम चरन होइहि अति नेहा ॥ 
१ भाई ! जहा प्रतिदिन हरिकथा होती है ) तुमको में वहीं भेजता हैं 
न सु | न्देह है; तुम जाकर 
तो । उसे सुनते ही तुम्हारा सब सन्देह दूर हो जायगा और तुर श्रीरामजीके 
५ अत्यन्त प्रेम होगा ॥ 8४ ॥ | 
| बो०-बिलु सतसंग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग । 
मोह गएँ. बिजु राम पद होइ न ह अनुराग ॥ ६१ ॥ 
| सत्सङ्गके बिना हरिको कथा सुननेको नहीं मिळती, उसके बिना मोह नहीं 
और मोहके गये बिना श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमे ढ़ (अचल) प्रेम नहीं होता । 
+-मिलहिं न रघुपति बिनु अनुरागा । कि जोग तप भ्यान बिरागा ॥ 
उत्तर दिसि सुंदर गिरि नीला।तहेँ रह काकमुसुंडि सुसीहा॥ 
बिना प्रेमके केवळ योग, तप, ज्ञान ओर वेराग्यादिके करनेसे श्रीरघुनाथजी 
| मिळते । [ अतएव तुम सत्सङ्गके लिये वहाँ जाओ जहाँ ] उत्तर दिशामें एक 
॥ नील पर्वत हे । वहाँ परम सुशील काकसुशुण्डिजी रहते हैं॥ १ ॥ 
| राम भगति पथ परम प्रबीना । ग्यानी गुन र गृह बहु काहीना ॥ 
राम कथा सो कह निरंतर । सादर सुनहि बिविध बिहंगबर ॥ 
|| वे रामभक्तिके मार्गमें परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणके हक द जर किस 
के हैं। वे निरन्तर श्रीरामचन्द्रजीकी कथा कहते रहते हैं, जिसे भाँति-भतिके 
॥ पक्षी आद्रसहित सुनते हैं ॥ २ ॥ 
| ५ ग दख दूरी ॥ 
जाइ सुनहु तहँ हरि गुन भूरी । होदि गोह जित ४ नई ॥ 
बुझाई । चलेउ हरषि मम पद सिरु न 
॥ में जब तेहि सब कहा नसे महसे उस ठा 
\ > जणासमहोंको सुनो । उनके सुननेसे मोहस उसने 
|| वहाँ जाकर श्रीहरिके गुणसमूहोंकी छ हा, तब वह मरे चरणे सिर 
दूर हो जायगा । मैंने उसे जब सब समश J 
|| हर्षित होकर चला गया ॥ रे ॥ 


- 


| य वा FST रपा रु में पावा \ 
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DR SO nd 


हे उमा ! मैंने उसको इसीलिये नहीं समझाया कि में श्रीरघुनाथ- द 
उसका सर्म ( भेद ) पा गया था । उसने कमी अभिमान किया होगा जे. 
कृपानिधान श्रीरामजी नष्ट करना चाहते हें ॥ ४ ॥ ) पि 


रि 
कछु तेहि ते पुनि में नहिं राखा । समुझह खग खगही के, |: 














र 


4 





प्रभु माया बलवंत भवानी । जाहि न मोह कवन अस 
फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रक्खा कि पक्षी ७ का 
ही बोली समझते हैं । हे भवानी ! प्रसुकी माया [ बड़ी ही ] बलवती है, ऐन ई 
ज्ञानी है, जिसे वह न मोह ले १॥ ५ ॥ 
दो०-ग्यानी भगत सिरोमनि त्रिभुवनपति कर जान। |: 
ताहि मोह माया नर पावर करहिं गुमान ॥ ६२॥| : 
' जो ज्ञानियोंमें ओर भक्तोमें शिरोमणि हैं एवं त्रिुवनपति भगवानके वाहन प 
उन गरुड़को भी मायाने मोह लिया । फिर भी नीच मनुष्य सूर्खतावश पसः 
किया करते हैं ॥ ६२ (क) ॥ | 


मासपारायण, अट्टाईसवाँ विश्राम 
सिव बिरंचि कहुँ मोहह को हे बपुरा आन ।. 
अस जिये जानि भजहिं मुनि माया पति भगवान ॥ ६२ (| 
यह माया जब शिवजी ओर ब्रह्माजीको भी मोह लेती है, तब दूसरा बेत 
क्या चीज ह ! जीमें ऐसा जानकर ही मुनिलोग उस मायाके खामी 
भजन करते हं ॥ ६२ (ख) ॥ 


लाय गरुड़ जई बसर भुसुंडा । मति अकुंठ हरि भगति अंबे 
... -देखि सेठ प्रसन्न मन भयऊ । माया मोह सोच सब गया 
न पकी वहा गये जहां निबोध बुद्धि ओर पूणे भक्तिवाले काकसुशुण्डिजी ~ 
7) उस पको देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और [ उसके दर्शनसे ही | 
भाया, मोह तथा सोच जाता रहा ॥ १ ॥ | | 

करि तड़ाग भजन ज्याना । बर तर गयउ हृदय हषर | ! र 
हेड इद बिहंग तहँ आए । सुने राम के चरित बर्थ | 9 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





पा 


\ 






















# उत्तरकाण्ड ४ 


ह 2. "ण पी न्य ` 
ट ढ्ाबमें खान और जळपान करके वे प्रसन्नचित्तसे वर र 
) „= सुन्दर चरित्र सुननेके लिये बूढ़े-बूढ़े पक्षी आये क द > 
रे क्या अरभ करे सोइ चाहा । तेही समय गयउ खगनाहा ॥ 
| आवत दाख सकल खगराजा । इरषेउ बायस सहित समाजा ॥ 
| मुश॒ण्डिजी कथा आरम्भ करना ही चाहते ये कि उसी समय पक्षिराज गर 
व्हा जा पहुँचे । पक्षियोंके राजा गरुड़जीको आते देखकर काकमुशुण्डिजीसहित 


 पक्षितमाज हर्षित हुआ ॥२॥ 


अति आदर खगपति कर कीन्हा । स्वागत पूछि सुआसन दीन्हा ॥ 
| करि पूजा समेत अनुरागा । मधुर बचन तब बोलेउ कागा ॥ 
§| उन्होंने पक्षिराज गरड़जीका बहुत ही आद्र-सत्कार क्या और खागत 
झाल ) पूछकर बेठनेके लिये सुन्दर आसन दिया । फिर प्रेमसहित पूजा करके 
मसुशण्डिजी मधुर बचन बोले--.॥ 8 ॥ 


दो-नाथ कृतारथ भयउँ में तव se खगराज । 
आयत देहु सो करों अब प्रभु आयहु केहि काज ॥ ६२ (३)॥| 
हे नाथ ! हे पक्षिराज ! आपके दर्शनसे में कृतार्थ हो गया । आप जो आज्ञा 
| बे लौ कार्यके लिये आये हे १॥६२(क)॥ 
'॥ अब वही करूँ । हे प्रमो ! आप कित 


[ खगेस । 
| तार्थ रूप तुम्ह कह सूदु बचन से 
जेहि के अस्तुति सादर निज मुख कीन्ह र ॥ र ग 
|. पक्षिराज गरुड़जीने कोमळ वचन कहे आप तो हा ळं क | र 
:| खयं महादेवजीने आदरपूर्वक अपने श्रीमुखसे 


| आ य तव पायउँ ॥ 
'-सुन्‌हु तात जेहि कारन आय? Mes स्सा बा भ्रम ॥ 
{ देखि परम पावन तव आश्रम । ग 


कार्य तो यहां आते ही 
| है तात ! सुनिये, मैं जिस कारणसे आया डा है a पवित्र आश्रम 
| | गया । फिर आपके ददान भी प्रात ही एके अम सब जाते रहे ॥ १ ॥ 
| १ ह; rs 


ही मेरा मोह, सन्देह और अनेक परक श्रम 


| 
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सादर तात सुनावहु मोही । बार बार बिनव प्र ते 
अब हे तात ! आप मुझे श्रीरामजीकी अत्यन्त पवित्र करनेवाली राणी 
देनेवाली और दुःखसमूहका नाश करनेवाली कथा आद्रसहित सुनाइये । हे हर ड 
में बार-बार आपसे यही विनती करता हूँ ॥ २॥ | 
सुनत गरुड़ के गिरा बिनीता । सरळ सुप्रेम सुखद. सुपुनीत |. 
- भयउ तासु मन परम उछाहा । लाग कहे रघुपति शुन गाह। 
गरुड़जीकी विनम्र, सरल, सुन्दर प्रेमयुक्त, सुखप्रद और अत्यन्त पवित्र बा 
सुनते ही सुशुण्डिजीके मनमें परम उत्साह हुआ और वे श्रीरघुनाथजीके रुगे 
कथा कहने लगे ॥ ३ ॥ 


अब श्रीराम कथा अति पावनि । सदा सुखद दुख पुंज नसा | 
| 









| 


प्रथमहिं अति अनुराग भवानी । रामचरित सर कहेसि बानी ॥. 


पुनि नारद कर मोह अपारा । कहेसि बहुरि रावन अवतार| 

हे भवानी ! पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेमसे रामचरितमानस सरोवरका रू 
समझाकर कहा । फिर नारदजीका अपार मोह ओर फिर रावणका' अवतार कहा॥ | 

प्रभु अवतार कथा पुनि गाई । तब सिसु चरित कहेसि मन लाई 

फिर प्रमुके अबतारकी कथा वर्णन की । तदनन्तर मन लगाकर श्रीरामर्जन 
बाललीलाएँ कहीं ॥ ५॥ RY 


` दो०-बालंचरित कहि बिबिधि बिधि मन महेँ परम उछाह 
रिषि आगवन कहेसि पुनि श्री रघुबीर बिबाह ॥ १४ | | 
मनमें परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकारकी बाललीलाएँ कहकर, फिर शो! 


विश्वामित्रजीका अयोध्या आना और श्रीरघुवीरजीका विबाह वर्णन किया ॥ ६ i 
_ चौ*-बहुरि राम अभिषेक प्रसंगा । पुनि नृप बचन राज रस र मंगा 
पुरबासिन्ह कर बिरह बिषादा | कहेसि राम लडिमन संवाद | 
फिर श्रीरामजीके राज्याभिषेकका प्रसङ्ग, फिर राजा दृशरथजीके ह 


रस ( राज्याभिषेकके आनन्द ) में भङ्ग पड़ना, फिर नगरनिवासियोंका विर? 
` ओर श्रीराम-लक्ष्मङ्गा संवाद | 
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( बातचीत ) कहा ॥ १ ॥ | 
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re 
| A निवास प्रयागा ॥ 
| बहमीक "य मिलन बसाना । चिनू जिरि बे भगवाना ॥. 
| श्रीरामका वनगमन, केवटका प्रेम, गड़ाजीसे पार उतरकर भवे तिवो 
कि और परशु शरीरामजीका मिलन और जैसे भगवान्‌ चित्रकूटमें बसे, ग 
कहा ॥ २ ॥ 


| प्रविवागवन नगर चुप मरना । भरतागवन प्रेम बहु बरना॥ 
| करि दप क्रिया संग पुरबासी । भरत गए जह प्रथु सुख रासी ॥ 
॥ फिर मन्त्री सुमन्त्रजीका नगरमें लौटना, राजा दशरथजीका मरण, भरतजीका 
$ निहाळसे ] अयोध्यामें आना और उनके प्रेमका बहुत वर्णन किया । राजाकी 
दोष्टरि क्रिया करके नगरनिवासियोंको साथ लेकर भरतजी वहाँ गये जहाँ सुखकी 
॥ प्सु श्रीरामचन्द्रजी थे ॥ ३ ॥ | 


|| पुनि रघुपति बहु बिधि समुझाए। ले पादुका अवघपुर आए ॥ 
भरत रहनि सुरपति सुत करनी । प्रभु. अरु अत्रि भेंट पुनि बरनी | 
!| फिर श्रीरघुनाथजीने उनको बहुत प्रकारसे समझाया, जिससे वे खड़ाऊं लेकर 
यापरी लौट आये, यह सब कथा कही। भरतजीकी नन्दिभ्राममे रहेकी रीति; इन्दर 
गत्तकी नीच करनी और फिर प्रभु श्रीरामचन्द्रजी और अश्रिजीका मिलाप वर्णन किया!९! 


दो०-कहि बिराध बध जेहि बिधि देह तजी सरभंग । 


बरनि सुतीछन प्रीति पुगि प्रभु अगस्ति सतसंग ॥ ९५॥ 


| जिस प्रकार विराधका वघ हुआ और दरमंगजीने शीर्ण किया, वह प्रस कह 


ही फिर सुतीएणजीका प्रेम वर्णन करके प्रु और अगस्यजीकासत्स-उतान्त हा 
(कहि दंडक बन 
। पुनि प्रभु पंचबटी कृत बासा ! ज 
॥| दण्ड पवित्र करना कहकर | किया, 
' या फिर लि रुने पत्चवटीमें निवास किया और e+ न \ 
| पुनि लछिमन उपदेस अरी | सूपनला दसानन जाना ॥ 
'| खर दूषन बघ बहुरि बखाना निहा 
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और फिर जैसे लक्ष्मणजीको अलुपम उपदेश दिया और र शके 
किया, वह सब वर्णन किया । फिर खर-दूषण-वध और जिस प्रकार २७ भद 
समाचार जाना, वह बखानकर कहा, ॥ ९ ॥ ह 
दसकंधर मारीच बतकही ! जेहि बिधि भई सो सब तेहि कह 
पुनि माया सीता कर हरना । श्रीरछुबीर बिरह कडु बला | १ 
तथा जिस प्रकार रावण और मारीचकी बातचीत हुई, वह सब उन्होंने श्र 
फिर मायासीताका हरण और श्रीरघुवीरके विरहका कुछ वर्णन किया ॥३॥ | 
पुनि प्रभु गीध क्रिया जिमि कीन्ही । बघि कबंध सबरिहि गति दीनः 
बहुरि बिरह बरनत रघुबीरा | जेहि बिधि गए सरोबर तीर. 


फिर प्रसुने गिद्ध जटायुकी जिस प्रकार क्रिया की, कबन्धका वध का 
| f 

| 

| 















शबरीको परमगति दी और फिर जिस प्रकार विरह-वर्णन करते हुए श्रीखुर्व 
पंपासरके तीरपर गये, वह सब कहा ॥ ४ ॥ | | 
दो०-प्रभु नारद संबाद कहि मारुति मिलन प्रसंग । 
. पुनि सुग्रीव मिताई बालि प्रान कर अंग ॥ ६९७) 
प्रु और नारदजीका संवाद और मारुतिके मिळनेका प्रसङ्ग कहकर भ 
छुग्नीवसे मित्रता और बालिके प्राणनाशका वर्णन किया ॥ ६६ (क)॥ |. 
कपिहि तिलक करि प्रभु कृत सेल प्रबरषन बास। | 
बरनन बर्षा सरद अरु राम रोष कपि त्रास ॥ ९९७ 
ुगरीबका राजतिलक करके पुन प्रवर्षण पर्वतपर निवास किया, बह तथा वषी 
शरदूका वर्णन, श्रीरामजीका सुग्रीबपर रोष और छुग्रीवका भय आदि प्रसङ्ग कहै ॥६ ( षः 
चौ*-जेहि बिधि कपिपति कीस पठाए । सीता खोज सकल दिसि पाए 
गे जिस प्रकार वानरराज सुग्रीवने बानरोंको भेजा और वे सीताजीकी थे | 
जिस प्रकार सब विशाओंमें गये, जिस प्रकार उन्होंने बिम प्रवेश किया और तै 
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हि सब कया समीरकुमारा । नाघत भयर पोषि अपरा ॥ 
अँ कपि रेस जिमि कीन्हा । पुनि सीतहि धीरजु जिमि दीन्हा.॥ 
१ ,तीसे सब कथा छुनकर पवनपुत्र हनुमानजी जिस तरह अपार समुद्रको लाघ गये 
जीने जैसे लंकामें प्रवेश कियाओर फिर जैसे सीताजीको धीरज दिया सला 
| ह जारि रावनहि प्रबोधी । नाघे हा 
"जो ह पुर दाहि नाघेउ बहुरि पयोधी ॥ 
आए कपि संब जई रघुराई । बेदेही की कुस सुनाई॥ 
अरक्षीकबनको उजाड़कर, रावणको समझाकर, लंकापुरीको जलाकर फिर जैसे 
हे सस॒दको ठाँघा और जिस प्रकार सब वानर वहाँ आये जहां श्रीखुनाथजी 
| | आकर श्रीजानकीजीकी कुशल सुनायी, ॥ ३ ॥ 


| तेन समेति जथा रघुबीरा । उतरे जाइ बारिनिधि तीरा॥ 
| मिठा बिभीषन जेहि बिथि आई । सागर निग्रह कथा सुनाई ॥ 

पिर जिस प्रकार सेनासहित श्रीरघुवीर जाकर समुद्रके तटपर उतरे और जिस प्रकार 
एणजी आकर उनसे मिळे, बह सब्‌ और समुद्रके बांधनेकी कथा उसने पुनायी ॥४॥ 


*-सेतु बाँ उतरी सागर पार । . 
| Se i बिधि .बालिङुमार ॥ ९७(७)॥ 
| पुर बाँघकर जिस प्रकार वानरोंकी सेना समुद्रके पार उतरी और जिस प्रकार 
॥ बालिपुत्र अंगद दूत बनकर गये, वह सब कहा ॥ ६७ (क) 
|  निसिचर कीस ठराई बरनिसि बिबिषि प्रकार । 


कुंभकरन घननाद कर बट पौरुष संघार ॥ ९७ (ख)॥ 


१ प्रकणे 
व) | फिर राक्षसा और वानरोंके युद्धका अनेकों प्रकारसे वर्णन किया । फिर कुर 


| मेघनादके बल, पुरुषार्थ और संहारकी कथा कही ॥ ९४ (ख)॥ 


॥ 
20 कक रावन समर बखान 
-िसिचर निकर मरन विवि नाना । खुपत न देव अरोस 


| रावन बघ मंदोदरि सोका । र pus और रावणके अनेक 
ग ` नाना प्रकारके राक्षससमूहों के मरण और श्रीर्न 
१ क युका वर्णन किया । रावणवध! 
| फैताओंका शोकरहित होना कहे” ! 
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सीता रघुपति मिलन बहोरी । सुरन्द कीन्हि अस्तुति. कू ` 

` पुनि पुष्पक चढि कपिन्ह समेता । अवध चले प्रभु कृपा || 
फिर सीताजी और श्रीरुनाथजीका मिलाप कहा । जिस प्रकार देवत थे 
जोड़कर स्तुति की और फिर जैसे वानरोंसमेत पुष्पकविमानपर चढ़कर क | 
अवधपुरीको चले, वह कहा ॥ २ ॥ | 


जेहिबिधि राम नगर निज आए । बायस बिसद चरित सब गा" 


कहेसि बहोरि राम अभिषेका । पुर बरनत दृपनीति अने ६ 
जिस प्रकार श्रीरामचन्द्रजी अपने नगर ( अयोध्या ) में आये, वे सब उज्जरुर न 


काकसुशुण्डिजीने विस्तारपूर्वक वर्णन किये। फिर उन्होंने श्रीरामजीका राज्याभिषेक 
[ शिवजी कहते हैं- ] अयोध्यापुरीका और अनेक प्रकारकी राजनीतिका वर्णन करते | 


कथा समस्त भुसुंड बखानी। जो में .तुम्ह सन कही भा शर 
सुनि सब राम कथा खगनाहा । कहत बचन मन परम उठा 
सुशुण्डिजीने बह सब कथा कही जो हे भवानी ! मैंने तुमसे कही । सारी रामकथा | 
कर पक्षिराज गरुड़जी मनमें बहुत उत्साहित (आनन्दित ) होकर बचन कहने लगे-- 


सो*-गयउ मोर संदेह सुनेँ सकल रघुपति चरित । 
भयउ राम पद नेह तव प्रसाद बायस तिलक ॥ १८ 
श्रीरडुनाथजीके सब चरित्र मैने सुने, जिससे मेरा सन्देह जाता रहा । हेन । 
शिरोमणि ! आपके अनुग्रहसे श्रीरामजीके चरणोंमें मेरा प्रेम हों! गया ॥ ६८ (१, 


मोहि Rr अति मोह प्रभु बंधन रन महुँनिरक्षि। | 
द संदोह राम बिकळ कारन कवन ॥ ६५९ 
युडमें प्रभुका नागपाशसे बन्धन देखकर मुझे अत्यन्त मोह हो गया ^|. 


हज तो सचिदानन्दन है, वे किस कारण व्याकुल हैं ॥ ६८ (ख)। [ 
० वरक चारित आति नर अनुसारी | भयउ हृदये प्रम संसय ह भारी | प 
५ का अहि करम गाना कीन्ह अनुग्रह र. 
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i हब उस भ्रम ( सन्देह ) को अपने लिये हित करके समझता ँ। 
| | = सुझपर यह बड़ा अनुग्रह किया ॥ १ | 
॥ _ अति आतप व्याकुळ होई । तरु छाया 


ब सुख जानई सोई ॥ 
| उ नहि होत मोह आति मोही । मिरतेरे तात कवन विधि तोही ॥ 
| थे शे अत्यन्त व्याकुळ होता है, वही वृक्षकी छायाका सुख जानता है।हे 


बदि मुझे अत्यन्त मोह न होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिळता !॥ २॥ 


| तँ किमि हरि कथा सुहाई । ढा बिचित्र बहु विधि तुम्ह गाई ॥ 
"| देगमागम पुरान मत एहा। कहहिं सिद्ध मुनि नहिं संदेश ॥ 
॥ और केसे अत्यन्त विचित्र यह सुन्दर हरिकथा सुनता, जो आपने बहुत प्रकारसे 
१३! वेद, शास्र और पुराणोंका यही मत है; सिद्ध और मुनि भी यही कहते 
मे सन्देह नहीं कि--॥ ३ ॥ | 

पंत बिसुद्ध मिल॒हिं परि तेही । चितवहिं राम पा करि जेही॥ 
है रम कृपा तव दरसन भयऊ। तव प्रसाद सब संय गयऊ 
| शुड (सच्चे संत उसीको मिलते हैं जिसे श्रीरामजी छुप करके देखते है । 
| ते मुझे आपने से मेरा सन्देह चळ! गया॥ 0॥ 
॥पजञीकी कृपाते सुझे आपके दशन हुए और आपकी कृप 


दो०-सुनि बिहंगपति बानी सहित बिनय अडुराग | ६ (को॥ 
॥ पक्षिराज गरुड़जीकी विनय और प्रयुक्त वाणी छनक न (को 
"कित हो गया, उनके नेत्रोंमें जल भर आया और वे मनमे अत्नत हत डः 


| 
|... श्रोता सुपति सुसीठ सुवि कथा र जज 
न पाइ उमा अति गोगयमपि ग और हरिके सेवक श्रोताको पाकर 
|. हेडमा!सुन्दर बुडिवारे,सुशील, पवित्र की | 


से भी प्रकट कर देते है। 


। र प्रीति न करे 
बेश काकमलुंड ब । त्र खता व! 
| पूज्य तुम्ह गर कम न था (अथोत बहुत या)-. 
| Fn कट पक्ष र 
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१०९६ 


कि जी जनक की मल 


हे नाथ ! आप सब प्रकारसे मेरे. पूज्य हैं ओर श्रीरघुनाथजीके पापा 


३ | 

तुम्हहि न संसय मोह न माया । मो पर नाथ कीन्डि र (|| ९ 

पठइ मोह मिस खगपति तोही । रघुपते दीन्हि बढ़ाई स 
आपको न सन्देह है और न मोह अथवा माया ही है हे नाथ ! आपने तो | 

की है। हे पक्षिराज ! मोहके बहाने श्रीरघुनाथजीने आपको यहाँ भेजकर मुझे मई 
तुम्ह निज मोह कही खग साई । सो नहिं कछु आचरज गोसे 
नारद भव बिरंधि सनकादी | जे मुनिनायक आतमना 

हे पक्षियोके खामी ! आपने अपना मोह कहा, सो हे गोसाई | यह] ६ 
आश्रयं नहीं है । नारदूजी, शिवजी, बह्माजी ओर सनकादि जो आत्मतत्तके | र 
और उसका उपदेश करनेवाले श्रेष्ठ सुनि हैं॥ ३ ॥ - 


र 
मोह न अंध कीन्ह केहि केही । को जग काम नचाव न जेही 
तृखॉ केहि न कीन्ह बोराहा । केहि कर हृदय ऋध नहि दे 
उनमॅसे भी किस-किसको मोहने अंधा ( विवेकशून्य ) नहीं किया ! जा। २ 

ऐसा कोन है जिसे कामने न नचाया हो ! तृष्णाने किसको मतबाळा नहीं बन † 
क्रोधने किसका हृदय नहीं जलाया ? ॥ ४॥ 


दो ० "ग्यानी तापस रे काबि कोबिद गुन आगार । . #है 
-. __ केहि के लोभ बिडंबना कीन्हि न एहिं संसार ॥ ७०७) 

इस संसारमें ऐसा कोन ज्ञानी, तपसी, शूरवीर, कवि, विद्वान्‌ और शे 
भाम है, जिसकी लोभने बिडम्बना ( मिट्टी पढीद ) न की हो ॥ ७० (क)॥ 


श्री मृद ब न कीन्ह केहि प्रभुता बधिर न काहि। | 
सृगलोचनि के ने 

मीके मदने ह... रेन सर को अस लाग न जाहि ॥ ७०९७ 

कोन दे न्स न किसको ढा और प्रभुताने किसको बहरा नहीं कर दिया (२ | 

जे, ग ५ मृगनयनी ( नो ) के नेत्र-बाण न लगे हों॥ ७० (ख)॥ | 
जोबन व 5 त केही । कोउ न मान मद तजेउ hl 
SN दि नहिं बलकावा । ममता केहि कर जस न वर्स] 
. ` १ शादि ] शुगोका किया हुआ ससिपात किसे नहीं हुमा! “ 


ष 
| 

; 
| 
शे 
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| smn १०९७ 

५ A - मान और मदने अछूता नेह हो। कर णय छू | 

कया! ममताने किसके यशका नाश नहीं किया १॥ १॥ मिस आते 

| काहि कलंक न लावा । काहि हे 

| “= पिनि को नहि खय सोक समीर डोलारा 

| बित नि को नहि खाया । को जग जाहि न ब्यापी माया ॥ 

$| मत्सर ( डाह ) ने (लस कठड नहीं लगाया ! शोकरूपी पवनने किसे 

न दिया 0 चिन्तारूपी सापिनने किसे नहीं खा लिया 0 जगतमें ऐसा कौन है न 

| न व्यापी ही ? ॥ २॥ कः. 

| कोट ` मनोरथ दारु सरीरा। जेहि न लाग घुन को अस धीरा ॥ 

॥ धुत बित लोक इषना तीनी। केहि के मति इन्ह कृत न मलीनी ॥ 
मनोरथ कीड़ा है, शरीर लकड़ी है। ऐसा यवान्‌ कौन है, जिसके शीसं 

कीड़ा लगा हो ? पुत्रकी, धनकी ओर लोकप्रतिष्ठाकी--इन तीन प्रबळ 

रेने किसकी बुडिको मलिन नहीं कर दिया (बिगाड़ नहीं दिया) !॥ ३ ॥ 

ग यह सब माया कर परिवारा। प्रबळ अमिति को बरने पारा॥ 

॥ सिव चतुराननं जाहि डेराहीं। अपर जीव केहि लेखे माही ॥ 
यह सब मायाका बड़ा बलवान्‌ परिवार है । यह अपार है, इसका वर्णन कौन कर 

॥है! शिवजी और ब्रह्माजी भी जिससे डरते हैं, तब दूसरे जीव तो किस गिनतीमे है ! 


| | व 3 ९७) क 

| दो०-ज्यापि रहेउ संसार महँ माया कटक प्रचेड । 

सेनापति कामादि भट दंभ कपट पाड ७०१७ 
मायाकी प्रचण्ड सेना संसारमरमें छायी हुई है । कामादि (काम; क्रोध ओर लोभ) 

| । सेनापति हैं और दंभ, कपट ओर पाखण्ड योडा हैं ॥ ७१ (क )॥ 

| छूट न राम कृपा बिनु नाथ कह पढ ह 

| कह माया श्रीरघुवीरकी दासी है । यथापि समह डन a 

|| श्रीरामजीकी कृपाके बिना छूटती नही (ह गाए ४ २0 ७७३६ 

१॥ ७१ (ख )॥ | 
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चौ०-जो माया सब जगहि नचावा । जाछ चरित लखि काहे न नः 
सोइ प्रभु भू बिलास खगराजा । नाच नटी इव सहित i 
जो माया सारे जगतको नचाती है और जिसका चरित्र ( करनी ) किसे ३ 
रूख पाया, हे खगराज गरुड़जी ! वही माया प्रसु श्रीरामचन्द्रजीकी धुकुरीके « है |. 
अपने समाज ( परिवार ) सहित नटीकी तरह नाचती है॥१॥ ह 
सोइ सबिदानंद धन रामा । अज बिग्यान रूप बल शा । 
ब्यापक व्याप्य अखंड अनंता । अखिल अमोघसक्ति मागग |. 
श्रीरामजी वही सचिदानन्दघन हैं जो अजन्मा, विज्ञानखरूप, रूप और करि 
धाम, सर्वव्यापक एवं वयाप्य (सर्वरूप), अखण्ड, अनन्त, सम्पूर्ण, अमोघशक्ति ( न्न : 
शक्ति कमी व्यर्थ नहीं होती) ओर छः ऐश्वयॉसे युक्त भगवान्‌ हैं ॥ २॥ ॒ 
अगुन अदभ्र गिरा गोतीता | सबदरसी अनवद्य ' अजीत| ` 
निर्मम निराकार निरमोहा । नित्य निरंजन सुख सं 
वे निर्गुण ( मायाके गुणोंसे रहित ), महान्‌, वाणी ओर इन्द्रियोंसे परे, सब 
देखनेवाठे, निर्दोष, अजेय, ममतारहित, निराकार ( मायिक आकारसे रहित), मोह ' 
नित्य, मायारहित, सुखकी राशि, ॥ २॥ | | र 


` ' प्रकृति पार प्रभु सब उर बासी । ब्रह्म निरीह बिरज अबिना। ` 

इहा मोह कर कारन नाहीं। रबि सन्सुख तम कबहुँ कि जाती. 
___. प्रकृतिसे परे, प्रभु ( सबेसमर्थ ), सदा सबके हृदयमें बसनेवाले, ईच है. 
विकाररहित, अविनाशी ब्रह्म हैँ। यहाँ ( श्रीराममें ) मोहका कारण ही नहीं है ।१ ` 
अन्धकारका समूह कभी सूयके सामने जा सकता है ?॥ ४ ॥ | 


दो*-भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तनु भूप | | | 

किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप ॥ ०९९) 

भगवान्‌ प्रभु श्रीरामचन्दजीने भक्तोके लिये राजाका शरीर धारण किया. | 

` साधारण मलुष्यकि-से अनेकों परम पावन चरित्र किये॥ ७२ (क)॥ | 
जथा अनेक बेष घरि नृत्य करइ नट कोइ । ah 

सोइ सोइ माव देखावड आपुन होइ न सोइ ॥९ |. 
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अते कोई नट ( खेळ करनेवाला ) अनेक वेष धारण 

| दी (जैसा वेष होता है, उसीके अनुकूल ) भाव ee बे 
| पंत कोई हो नहीं जाता, ॥ ७२ ( ख़ )॥ | के 
|. असि खुपति छीला उरगारी । दनुज बिभोहनि जन सुखकारी॥ 
| जे मति मलिन बिषयबस कामी । प्रभु पर मोह धरहि इमि राम्री ॥ 
| द गरुड़जी ! ऐसी ही श्रीरघुनाथजीकी यह लीला है, जो राक्षसोंको विशेष 
नेवाळी ओर भक्तोंको सुख देनेवाली है। हे खामी ! जो मनुष्य मलिनबुदि, 


(के वश और कामी हैं, वे ही प्रभुपर इस प्रकार मोहका आरोप करते है ॥ १ | 


| नयन दोष जा कहूँ जब होई । पीत बरन ससि कहूँ कह सोई ॥. 
जब जेहि दिसि भ्रम होइ खगेसा । सो कह पच्छिम उयउ दिनेसा ॥ 
|| जब जिसको [ कवेल आदि ] नेत्रदोष होता है तब वह चन्द्रमाको पीले रंगका 
 है। हे पक्षिराज ! जब जिसे दिशाभ्रम होता है, तब वह कहता है कि सूर्य 
मे उदय हुआ है ॥ २॥ द | 
| गौकारूढ चलत जग देखा । अचळ मोह बस आपुहि लेखा ॥ 
बालक महिं न भ्रमहिं ग्रहादी । कहहिं परस्पर  भिध्याबादी ॥ 
|| नौकापर चढ़ा हुआ मनुष्य जगतको चलता हुआ देखता है और मोहबश 
की अचल समझता है । बालकं घूमते ( चक्राकार दौड़ते) हैं, घर आदि नहीं 
शी। पर बे आपसमें एक दूसरेको झूठा कहते है॥ ३ ॥ के | 
| इरि बिपहक अस मोह विहंगा । सपनेह नहिं अग्यान संगा | 
मायाबस मतिमंद अभागी । इदमे जमनिका बहुबिषि लागी > 
हे एड़ी! ! श्रीहरिके विषयमे मोहकी कल्पना भी हा ped 
ग गी अज्ञानका प्रसक्ञ (अवसर ) नहीं है। सिन ग 250 
पहन हैं और जिनके हृदयपर अनेकों मकरके पए राम पर परहीं॥ 
| पै सठ हठ बस संसय करही । प निज वी नल अत. 
|^ करते हैं॥ ५॥ 
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दो०-काम क्रोध मद लोम रत गृहासक्त दुखरूप । 
ते किमि जानहिं रडुपतिहि मूढ परे तम कूप ॥ ७३ | | 
जो काम, क्रोध, मद्‌ और लोममें रत हैं ओर दुशखरूप घरसें आसक्त | 
श्रीरुनाथजीको कैसे जान सकते हैं ! वे सूख तो अंधकाररूपी कूम पड़े हुए हैं॥७६ | 
निर्गुन रूप सुलभ अति सगुन जान नहिं कोई | 
सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होइ ॥ ७३ ७) 
__ निर्गणरूप अत्यन्त सुलभ ( सहज ही समझमें आ जानेवाला ) है, 
[ गुणातीत दिव्य ] सगुणरूपको कोई नहीं जानता । इसलिये उन सगुण 
अनेक प्रकारके सुगम और अगम चरित्रोंको सुनकर सुनियोंके भी मनको अरङ्ग दै 
जाता है ॥ ७३ ( ख )॥ क 
चौ०-सुनु खगेस रघुपति. प्रभुताई । कहं जथामति कथा सु 
जेहि विधि मोह भयउ प्रभु मोही । सो सब कथा सुनाबउे तोद 
हे पक्षिराज गरुड़जी ! श्रीरघुनाथजीकी प्रसुता सुनिये। मैं अपनी बुदिके अगुः | है. 
वह सुहावनी कथा कहता हूँ । हे प्रमो ! मुझे जिस प्रकार मोह हुआ, वह सब 
भी आपको सुनाता हूँ ॥ १॥ ः 


, राम कृपा भाजन तुम्ह ताता । हरि गुन प्रीति मोहि सुखदाता 
ताते नहिं कडु तुम्हहि दुरावठँ | परम रहस्य मनोहर गावर 
| हे तात ! आप श्रीरामजीके कृपापात्र हैं | श्रीहरिके गुणोनें आपकी प्रीति कै 
इसीलिये आप मुझे सुख देनेवाले हैं । इसीसे में आपसे कुछ भी नहीं छिपाता 
अत्यन्त रहस्यकी बातें आपको गाकर सुनाता हूँ॥ २॥ : 


इन राम कर सहज सुभाऊ। जन अभिमान न राखि की 
पप ० मूळ सूलप्रद नाना । सकल सोक दायक अभिमाग | 


OM सहज खभाव. सुनिये । वे भक्तमें अभिमान कभी नही 
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। जन्म-सरणरूप संसारका मूळ है और अनेक 
शोकोंका का दन देनेवाळा हे ॥ ३॥ 
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करहि झपानिधि दूरी । सेवक मन 
कर्‌ 

त सिसु तन ब्रन होइ गोसाई । मातु चिराव ना भूरी ॥ 
इसीलिये कृपानिधि उसे दूर कर देते टे रोकि टे. नाई | 
ममता है हें गोसाई ! जैसे बच्चेके शरीरमें फोड़ा हो जाता है, तो 

नीर हृदयकी भाँति चिरा डालती है ॥ ४ ॥ 2. माता 


| दो*-जदापि प्रथम दुख पावह रोबह बाल अधीर 

|. व्याधि नास हित जननी गनति न सो सिसु पीर ॥ ७४ (७)॥ 
यद्यपि बच्चा पहले ( फोड़ा चिराते समय ) दुःख पाता है और अधीर होकर 
है, तो भी रोगके नाशके लिये माता बच्चेकी उस पीड़ाको कुछ भी नहीं गिनती 
की परवा नहीं. करती और फोड़ेको चिरवा ही डालती है ) ॥७४ 


| तिमि रघुपति निज दास कर हरहि मान हित लागि । 
|.  तुलसिदास ऐसे प्रभुहि कस न भजहु भम लागि ॥ ७० (ख)॥ 
उसी प्रकार श्रीरघुनाथजी अपने दासका अभिमान उसके हितके लिये हर लेते है। 


कहते हैं कि ऐसे प्रभुको भ्रम त्याग कर क्यों नहीं भजते॥ ७ ४ (ख)॥ 
|राम कृपा आपनि जइताई। कहँ खगेस सुनहु मन लाई ॥ 
| -जब जब राम मनुज़ तनु घरही । भक्त त लीला बहु करहीं॥ 
हे पक्षिराज गरुड़जी | श्रीरामजीकी कृपा और अपनी जड़ता ( मूखेता ) की 
कहता हूँ, मन लगाकर सुनिये । जब-जब श्रीरामचन्द्रजी मनुष्यशरीर चारण करते 
र भक्तोंके लिये बहुत-सी लीलाएँ करते है, ॥ १॥ ४ 
तब तब अवधपुरी में जाऊ । बाढचरित बिलोकि ए 
जन्म महोत्सव देख जाई | बर पि कै हत होत 
तन मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी मा | कर 
हे जाकर मैं जन्ममहोत्सब देखता और [ भगत शिरे 
वहीं रहता हुँ ॥ २॥ `` ॥ 
क! ब शट टदे प॒ प्रम बॉ रामा । सोमा ब कोटि सतं उरी कामा | 
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ME | 
` बालकरूप श्रीरामचन्द्रजी मेरे इदेव हैं, जिनके शरीरमें के ५ 
शोमा है। हे गरुड़जी ! अपने प्रभुका सुख देख-देखकर में नेत्रोंकी सफल करता घ 
लघु बायस बपु धरि हरि संगा । देख बालचरित 
छोटेसे कौएका शरीर धरकर और भगवान्‌के साथ-साथ फिरकर है रे 
भाँति-भाँतिके बालचरित्रोंकी देखा करता हूँ ॥ ४ ॥ | 
. दो०-लरिकाई जह जहँ फिरहिं तहँ तह संग उड़ाउँ। 
जूठनि परइ अजिर महँ सो उठाइ करि खाएँ ॥ ७५७) 
| लड़कपनमें वे जहाँ-जहाँ फिरते हॅ ५ वहान्वहा में साथ-साथ उड़ता टु । ओ 
आँगनमें उनकी जो जूठन पड़ती है, वही उठाकर खाता टूँ ॥ ७५ (क)॥ 
एक बार अतिसय संब चरित किए रुबीर । 
सुमिरत प्रभु लीला सोइ पुलकित भयउ सरीर ॥ ७५(॥ 
एक बार श्रीरघुवीरने सब चरित्र बहुत अधिकतासे किये । प्रभुकी उस लील" 

स्मरण करते ही काकसुशुण्डिजीका शरीर [प्रमानन्दवश] पुलकित हो गया॥ ७५ (ख)। 
चो०-कहह भसुंड सुनहु खगनायक । राम चरित सेवक सुखदायक ||. 
चूप मंदिर सुंदर सब भाँती। खचित कनक मनि नाना जाती| 
सुशुण्डिजी कहने लगे--हे पक्षिराज ! सुनिये, श्रीरामजीका चरित्र सेवको १ 

सु दैनेवाला है) [ अयोध्याका ] राजमहल सब प्रकारसे सुन्दर है । सोनेके महर 

नाना प्रकारक रल् जड़े हुए हैं ॥ १॥ | | | 

बरनि न जाइ रुचिर अँगनाई । जह खेलहिं नित चारिउ भाई! 
बालबिनोद करत रघुराई । बिचरत अजिर जननि सुखद |, 
उन्दर ओगनका वणन नहीं किया जा सकता , जहाँ चारों भाई नित्य सल. 
हैं। माताको सुख देनेवाले घालविनोद करते हुए श्रीरघुनाथजी आँगनमें विचर रहें है।' | | 
नान स्यामा । अंग - अंग प्रति छबि बह कामा | Ee 
मरकत मणिके समान ET न रुचिर नख सस्ति इति बही । भे 
यी हुईं है । नवीन [लाळ] कमलके समान लाळ | 
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ह इर अँगुलियाँ है और नख अपनी ज्योति चन्द्रमाकी कि २० 
| | १ || | eh 
अंक कुलिसादिक चारी। नपुर चार प्रदा ५5१ | 
Fe मनि रचित बनाई । कटि किंकिनि रह | 
तलवेमें ] वज्रादि ( वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमळ ) के चार सुन्दर चिह 
इमं मधुर शब्द करनेवाले सुन्दर नूपुर हैं। मणियों (रत्नों) से जड़ी हुई 
बनी हुई सुन्दर करधनीका शब्द सुहावना टग रहा है॥ ४ ॥ 
दो०-रेखा त्रय सुंदर. उदर नामी रुचिर गँभीर । 
उर आयत भाजत बिबिधि बाल बिभूषन चीर ॥ ७६॥ 
उदरपर सुन्दर तीन रेखाएँ ( त्रिवली ) हैं, नाभि सुन्दर ओर गहरी है । विशाल 


[ल अनेकों प्रकारके बच्चोंके आभूषण और वस्न सुशोभित हें ॥ ७६ ॥ 


॥-अरुन पानि नख करज मनोहर । बाहु बिसाठ बिभूषन सुंदर ॥ 

| | कंध बाल केहरि. दर ग्रीवा । चारु चिबुक आनन : डि सीवा ॥ 

|- हाढ-डाल हथेलियाँ, नख और अँगुलियाँ मनको हरनेवाले भो और विशाल 

|्भपर सुन्दर. आभूषण हैं । बालसिंह ( सिंहके बचे ) है कंधे और शंखके 
न ( तीन रेखाओंसे युक्त ) गला है। सुन्दर ठुडी हे और मुख तो छबिकी सीमा 
है॥ २॥ i: न 

| कलबल बचन अधर असनारे । दुई दुई दसन बिसद बर हर 
|| ललित कपोल मनोहर नासा । सकल सुखद ससि कर क. 
| कलबल ( तोतले ) वचन हैं, लाल-छाल ओंठ है । म. 
ग [ उपर और नीचे ] दो-दो .दँठलियाँ है । सुन्दर गा ne द 
| एुखोंको देनेवाली चन्द्रमाकी | अथवा छत देनेवाली 

॥ऐमाकी ] किरणोंके समान मधुर मुसकान है॥२॥ गोरोचन । 
॥ नील . कज | लोचन भव मोचन । भ्राजत भा: तिलक ठनि छाए । 
| कुंचित कच मेव छेन ° ` 

| विट मूकुटि सम अवन सुदाए । तित है राट 
नीले कमळके समान नेत्र जन्म-मृत्यु [कें बचत । 2 स 32285 
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गोरोचनका तिलक सुशोभित है ।: भोहि टेढी है, कान सम और सुन्दर हैं, कहे यो 


बुँघराले केशोंकी छबि छा रही है॥ ३॥ | | | 
पीत झीनि झगुली तन सोही । किलकनि चितानि भावति भे 
रूप रासि तप अजिर बिहारी । नाचहिं निज प्रतिबिंब निह; 
पीली और महीन झँगुली शरीरंपर शोमा दे रही है। उनकी किलकारी |. 
चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती है । राजा दशरथजीके आंगनमें विहार कर|. 
रूपकी राशि श्रीरामचन्द्रजी अपनी 'परछाहीं देखकर नाचते हैं, ॥ ४ ॥ 
गोहिसन करहि विविधि विधि कीड़ा। बरनत मोदि होति अति मन|. 
किलकत मोहि धरन जब. धावहिं। चल भागि तब पूप देसाई ह 
और मुझसे बहुत प्रकारके खेल करते हैं, जिन चरित्नोंका वर्णन करते छ र 
लजा आती है । किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते और मैं भाग चलत 
तब मुझे पूआ दिखलाते थे ॥ ५ ॥ 
'दो०-आवत निकट इँसहिं प्रभु भाजत रुदन कराहि। 
. जाई समीप गहन पद फिरि फिरि चितइ पराहि॥७७ (क) 3 
. मेरे निकट ' आनेपर प्रभु हँसते हैं ओर भाग जानेपर रोते हें । और जव - 
उनका चरण स्पे करनेके लिये पास जाता हूँ तब वे पीछे फिर-फिरकर मेरी ओर देख 
हुए भाग जाते हैं॥ ७७ (क) ॥ > 


प्राकृत सिसु इव लीला देखि भयउ मोहि मोह। | 

कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदोइ॥ ७७(९/|" 

साधारण बच्चों-जेसी लीला देखकर मुझे मोह ( शङ्का ) हुआ कि सच्चिदानरन 
` पसु यह कोन [ महत्तवका ] चरित्र (लीला ) कर रहे हैं ॥ ७७ (ख)॥ | 
` चौ०-एतना मन ।आनत खगराया । रघुपति प्रेरित ब्यापी गरी | ० 
` सो माया न दुखद मोहि काही । आन जीव इव संसूत ना 
be ह री [शङ्का ] लाते ही श्रीरघुनाथजीके द्वारा पे हि 
सुझपर छा गयी । परन्तु वह माया न तो स्च >. | gl 
oa ee हे दुःख देनेवाली हुई और न द | 
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॥ राथ इहो कड कारन आना । सुनहु सो सवन प 
है नाथ ! यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। हे भगवानके वाहन हिल. 
खण्ड ज्ञानखरूप हैं और जह- 


| A 
द्यात होकर सुनिये । एक सीतापति श्रीरामजी ही 
| _ तमी जीव मायाके वश हैं॥ २॥ | 
` बसव क रद "यान एकरस । इर जीवि भेद कहु कस ॥ 
|. माया बस्य जीव अभिमानी । हेस बस्य माया गुन खानी ॥ 
|| यदि जीवोंको एकरस ( अखण्ड ) शान रहे, तो कहिये, फिर ईश्वर और जीते 
ही कैसा ! अभिमानी जीव मायाके वश है और वह [ सत्त्व, रज, तम-इन ] 
॥ गुणोंकी खान माया इंश्वरके बशमें है ॥ ३ ॥ . 
१| परबस जीव स्वस भगवंता । जीव. अनेक + एक श्रीकंता ॥ 
` मुधा भेद जद्यापे कृत माया । बिनु हरि जाइ न कोटि उपाया ॥ 
जीव परतन्त्र है, भगवान्‌ स्ततन्त्र हैं । जीव अनेक हैं, श्रीपति भगवान्‌ एक 
||| यद्यपि मायाका किया हुआ यह भेद असत्‌ है तथापि वह भगवानके भजन ` 
0 करोड़ों उपाय करनेपर भी नहीं जा सकता ॥ ४॥ | 
दो ०-रामचंद्र के भजन वितु जो चह पद निर्बान । 
` -ज्यानवंत आपि सो नर पसु बिजु पूँछ बिषान ॥ ७८ (॥ 
्रीरामचन्द्रजीके भजन बिना जो मोक्षपद चाहता है, वह मनुष्य ज्ञानवान्‌ होने 
॥भो बिना पूँछ और. सींगका पशु है ॥ ४८ (क) 
| राकापति षोड़स उमहि तारागन सु 
| बिनु रबि राति न जाइ । । ७८ (ख)॥ 
सकल गिरिन्ह दव लाइअ होली मत 
|| सभी तारागणोंके साथ सोलह कलाओंसे पूर्ण त्य बिना रात्रि नही 
Ih हे उन तवसे. रावारि गय. तो भी सूरयेकें उदय हु a 
' | ९ उन सबसें दावाझि लगा. दी जाय, रः 


Fn: (लख) केर कलेसा ॥ 
F ह हरि बिनु भजन खगेसा | मिट न जीवन व्याप तेहि बिद्या ॥ 
| दरे सेवकहि न व्याप अब्दा मे 
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हे पक्षिराज ! इसी प्रकार श्रीहरिके भजन बिना जीबोंका . केश न | 
श्रीहरिके सेवकको अविद्या नहीं व्यापती । प्रसुकी प्रेरणासे उसे विद्या व्यापत है 
ताते नास न होइ दास कर । भेद भगति बाटइ । 
भ्रम तें चकित राम मोहि देखा । बिहँसे सो सुनु चरित 
हे पक्षिश्रेष्ठ ! इसीसे दासका नाश नहीं होता और भेद्‌-भक्ति बढ़ती है । क 
जीने मुझे जब भ्रमसे चकित देखा, तब वे हँसे । वह विशेष चरित्र सुनिये ॥ २| 
तेहि कोतुक कर मरमु न काइ.। जाना अनुज न मातु पितम 
जानु पानि धाए मोहि धरना । स्यामल गात अरुन कर चरना। 
उस खेलका मम किसीने नहीं जाना, न छोटे भाइयॉने और न माता) 


ही । वे स्याम शरीर ओर छाल-छाल हथेली ओर चरणतळवाले बाळरूप : 
घुटने और हाथोंके बळ मुझे पकड़नेको दौड़े ॥ ३ ॥ 


तब में भागि चलेउें उरगारी । राम गहन कहुँ भुजा पसारी। 

जिमि जिमि दूरि उड़ाउँ अकासा । तहँ भुज इरि देखरँ निज पासा। 

हे सपोके शत्रु गरुड़जी ! तब मैं भाग चला । श्रीरामजीने मुझे पकड़ 

लिये सुजा फेलायी । मैं जेसे-जैसे आकाशमें दूर उड़ता वैसे-वैसे ही वहाँ श्रीह 

सुजाको अपने पास देखता था ॥ ४ ॥ ९. 
दो०-जह्मलोक लगि गयएँ में चितयउँ पाछ उडात । 

जग अशुढ़ कर बीच सब राम भुजहि मोहि तात ॥७६ (१ 

श्रह्नछोकतक गया ओर जब उडते हुए मैंने पीछेकी -ओर देखा, ते 

तात ! श्रीरामजीकी सुजामें और मुझमें केवळ दो ही अंगुलका बीच था॥ ७९% (क) | 


पावन भेद करि तच गो गति मोरि। ही 
प्रभु भुज व्याकुल भयउँ बहोरि ॥७६ 

साता आवरणांको भेदकर जहाँतक मेरी गति थी बहाँतक मैं गया । 7 
प्रसुकी शुजाको [ अपने पीछे ] देखकर मै व्याकु हो गया ॥ ७९ (ख ) 


°-मूदेउ नयन त्रसित जब भयउ । ; 
पुनि. चितवत कोसलपुर " 
मोहि बिलोकि राम । बिइँसत तुरत गय मुख गर्द 
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नटली “> 
f भयभीत हो गया तब मैंने आँखें मूँद लीं | 
,बधपुरीमे पहुँच गया । सुझे देखकर हे हि. हे. हे हे 


वन s 


॥ । तुरंत उनके सुखमें चला गया ॥ १ ॥ 
| उदर माझ सुनु अंडज राया। देखेएँ रांड 
अति बिचित्र त लोक अनेका । रचना अधिक एक रा | 
है पक्षिराज ! सुनिये, मैंने उनके पेटमें बहुत-से ब्रह्माण्डोके समूह देखे। वहाँ 
| रह्मा्डोंमें ) अनेकों विचित्र लोक थे, जिनकी रचना एक-से एककी बढ़कर थी | 
| कोटिन्द चतुरानन गोरीसा। अगनित उडगन रब्रि रजनीसा॥ | 
१ . अगनित लोकपाल जम काला । अगनित भूधर भूमि बिसाला ॥ 
| करोड़ों ब्रह्माजी और शिवजी, अनगिनत तारागण, सूर्य और चन्द्रमा, अन- | 
त लोकपाल, यम और काल, अनगिनत विशाळ पर्वत और भूमि, ३॥ . 
| सागर सरि सर बिपिन अपारा । नाना भाँति सृष्टि बिसतारा॥ 
| पुर मुनि सिद्ध नाग नर किंनर । चारि प्रकार जीव सचराचर ॥ 
| असंख्य समुद्र, नदी, तालाब और वन तथा और भी नाना प्रकारकी सृष्टिका 
देखा । देवता, झुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर तथा चार प्रकारके जड़ 
चेतन जीव देखे ॥ ४ ॥ 
। वो०-जो नहिं देखा नहिं सुना जो मनह न समाई । 
) ० (क 
| सो सब अद्भुत देखेउँ बरनि क्वनि बिधि जाइ ॥ हक. | 
जो कमी न देखा था, न सुना था और जो म क. सृष्टि मैने 
is जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी ) क)॥ 
) ॥। तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाय ! “ ' ( 


रह ब्रा 7 ळर 
॥ में एक-एक ब्रह्माण्डमें एक-एक सौ वर्तक रहत. | र | 
देखता फिरा || ८० (ख) ॥ 
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ज.क लोक प्रति भिन्न विधाता । भिन्न बिष्लु सिव मनु हि ` Er 
र गामे सूत वेताठा। किंनर निसिचर पसु खा जर! 
प्रत्येक लोकमें भिन्न-भिन्न ब्रह्मा, मिन्न-मिन्न विष्णु, शिव, मनु, दिक्पार है 

गन्धव, भूत, वैताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, सर्प, ॥ १ ॥ | 
देव दनुज गन नाना जाती | सकळ जीव तहे आनहि ते| 
महि सरि सागर सर गिरि नाना । सब प्रपंच तहँ आनइ आना 
तथा नाना जातिके देवता एवं दैत्यगण थे। सभी जीव वहाँ दूसरे ही प्रकारे पह 

अनेक प्रथ्वी, नदी, समुद्र, तालाब, पवेत तथा सब सृष्टि वहाँ दूसरी-ही-दूसरी प्रकारक 
अंडकोस प्रति प्रति निज रूपा । देखेँ जिनस अनेक अगा| . 
अवधपुरी प्रति भुवन निनारी । सरजू भिन्न भिन्न नर नाश! 
प्रत्येक ब्रह्माण्ड-बह्माण्डमें मैने अपना रूप देखा तथा अनेकों अनुपम वस्तुएं दहि: 
प्रत्येक सुवनमें न्यारी ही अवधपुरी, भिन्न ही सरयूजी और भिन्न प्रकारके ही नर-नारी 
दसरथ कोसल्या सुनु ताता । बित्रिध रूप भरतादिक भरात! 
` .प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा । देख बालबिनोद अपार 
हे तात! सुनिये, दशरथजी, कोसल्याजी और भरतजी आदि भाई भी भिन्न र 
रूपोके थे । में प्रत्येक बह्माण्डमें रामावतार और उनकी अपार बाललीलाएँ देखता फिरता , 


दो०-भिन्न भिन्न में दीख सबु 'अति बिचित्र हरिजान । 
. अगनित भुवन फिरेएँ प्रभु राम न देखेउँ आन ॥ ८१ 
हे हरिवाहन ! मैने सभी कुछ भिन्न-भिन्न और अत्यन्त विचित्र देखा । मैं अन 
_ ब्रह्मण्डोंमें फिरा » पर मसु श्रीरामचन्द्रजीको मेंने दूसरी तरहका नहीं देखा ॥ ८ * (क ॥ 


सोइ सिसुपन सोइ सोभा सोइ कृपाल रघुबीर। | 

भुवन भुवन देखत फिरएँ प्रेरित मोह समीर ॥०१९| 

नई | | सवत्र वही शिशुपन वही शोभा | ओर वही कृपालु श्रीरघुवीर | दसं ! | | 
रूपी पवनकी भरणासे में सुवन-सुवनमें देखता फिरता था ॥ ८१ (ख) |` 
चौ*-अमत मोहि ` झाड अनेका । बीते मनहुँ कल्प सत एक | 
फिरत फिरत निज आश्रम आगरं । तह पुनि रहि कडु काल गर्व | 
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ब्रह्माण्डोंमें भटकते सुझे मानो एक सौ कल्प त. ला 
र शर आश्रममें आया और कुछ काल वहाँ रहकर क्ला । फिरता- 
| निज प्रभु जन्म के पाये । निर्भर प्रेम हृषि उठ घाय ॥ 
| देख जन्म महोत्सव जाई। जेहि विधि प्रथम कहा में गाई। 

| फिर जब अपने प्रभुका अवधपुरीमें जन्म (अवतार) सुन पाया, तब प्रेमसे 
ली होकर मैं हर्षपूर्वेक उठ दौड़ा । जाकर मैंने जन्म-महोत्सव देखा, जिस प्रकार 
पटे बर्णन कर चुका हू ॥ २॥ 

॥ राम उदर त. देखे जग नाना । देखत बनइ न जाइ बखाना ॥ 
| तहँ पुनि देखें राम सुजाना। माया पति कृपाल भगवाना॥ 
| श्रीरामचन्द्रजीके पेटमे मैंने बहुत-से जगत देखे, जो देखते ही बनते ये, वर्णन नही 
(ये जा सकते । वहा फिर मैंने छुजान मायाके खामी कृपालु भगवान्‌ श्रीरामको देखा॥३॥ 
१ करउँ बिचार बहोरि बहोरी । मोह किल व्यापित मति मोरी ॥ 
| उभय घरी महेँ में सब देखा । भयउँ भ्रमित . मन मोह बिसेषा ॥ 
| मैं बार-बार विचार करता था। मेरी बुद्धि मोहरूपी कीचडसे व्याप्त थी | यह 
शष मैने दो ही घड़ीमें देखा । मनमें विशेष मोह होनेसे में थक गया ॥ ४ ॥ 

| दो ० -देखि कृपाल बिकल | मोहि बिहे तब रघुबीर | रे 
| - बिहैसतही मुख बाहेर आयत सून मतिमीर | क | 
$| मुझे व्याकुळ देखकर तब कृपाल श्रीखुवीर हंस दिये तासा 
ये, उनके हँसते ही मैं मुँहसे बाहर आ गया ॥८ ' (क हा वा 
| सोइ लरिका३ मो सुन करन छ ३ विश्राम ॥८२(ख)॥ 

भाँति मनु न लहर क यन 

॥ . श्रीरामचन्द्रजी मेरे साथ, फिर वही के 


न ख)॥ 
| र शान्ति नहीं पाता था॥ ९ ( 
गिससे मनको समझाता था, पर ब्द देह दसा बिसराई ॥ 


दे 
(--देलि चरित यह सो शरुता बल आरत जन त्राता 


५ १” प 


| 
| यह [बाल] चरित्र देखकर 
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स्मरण कर मैं शरीरकी सुध भूळ गया और “हे आत्त॑जनोके न्य हिल 
क्षां कीजिये? पुकारता हुआ पृथ्वीपर गिर' पड़ा | सुखसे बात नहीं निकलती का 
प्रेमाकुल प्रभु मोदि बिलोकी । निज माया प्रभुता ` | 
कर सरोज प्रभु मम सिर धरेऊ । दीनदयाल संकल | 
तदनन्तर प्रसुने मुझे प्रेमविह्ृळ देखकर अपनी मायाकी प्रभुता ( भा म 
` रोक लिया । प्रसुने अपना करं-कमल मेरे सिरपर रक्खा । दीनदयाुने मेर 
दुःख हर लिया ॥ २॥ 


कीन्ह राम मोहि बिगत बिमोहा । सेवक - सुखद कृपा संदेह : 
प्रभुता. प्रथम बिचारि .बिचारी । मन मह होइ . हरष अति भारि 
[ सेवकाँको सुख देनेवाले, कृपाके समूह ( कृपामय ) श्रीरामजीने मुझे 
सवथा रहित कर दिया । उनकी पहलेवाली प्रंसुताको विचार-विचारकर ( यादन . 
करके ) मेरे मनमें बड़ा भारी हषे हुआ ॥ ३॥ 
` भगत बलता प्रभु के देखी । उपजी. मम उर प्रीति बिसेष 
`.- सजल नयन पुलकित कर जोरी । कीन्हि बहु बिधि बिनय बहल ब 
` असुकी भक्तवत्सलता देखकर मेरे हृदयमें. बहुत ही प्रेम उत्पन्न हुआ। 
मॅने [ आनन्दसे ] नेत्रोमें जल भरकर, पुलकित होकर और हाथ जोड़कर 
प्रकारसे विनती की ॥ ४ ॥ | 


*-सुनि सप्रेम मम जानी देखि दीन निज दास । 
बचन सुखद गंभीर :सूदु बोले रमानिवास ॥ ८२१ 
` ` री प्रेमयुक्त वाणी सुनकर और अपने दासको दीन देखकर रमानिवास श्रीराम हु 
| सुखदायक, गम्भीर ओर कोमल वचन बीले--॥ ८३२ (क )॥ | 
काकमपुंडि मागु बर अति प्रसन्न मोहि जानि। . 
| सिधि अपर रिधि मोच्छ सकल सुख खानि॥ ८१0 
ह काकमुशुण्डि | 


क तू. सुझे अत्यन्त प्रसन्न जानकर वर माँग । 4३ 
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# उत्तरकाण्ड श्र _ | 


a --- OE 
बिबेक बिरति. बिग्याना । मुनि जे ण 
म | आड देठे सब संसय नाई मागु जो तोहि भाव हि र न | 
॥ शान विवेक, वैराग्य, विज्ञान ( तत्त्वज्ञान ) और बे अनेके गुण जो जगे 
डि ES क उ दगा, इसमें सन्देह नही । जो 
(मन मावे, सो माग ले ॥१॥ 

मुनि प्रभु बचन अधिक अनुरागेउँ। मन अनुमान करन तब लगर ॥ 

प्रभु कह देन सकल सुख सही । भगति आपनी देन न कही॥ 
|| प्रमुके बचन सुनकर में बहुत ही प्रेममें भर गया.। तब मनमें अनुमान करने 
|| प्रमुने सब सुखोंक देनेकी बात कही, यह तो सत्य है; पर अपनी भक्ति 

बात नहीं कही ॥ २ ॥ 
| भगतिं हीन युन सब सुख ऐसे । ठवन बिना बहु बिंजन जेसे॥ 
| भजन हीन सुख कवने काजा । अस बिचारि बोलेर खगराजा ॥. 
|| . भक्तिसे रहित सब गुण ओर सब सुख वैसे ही हैं जेते नमकके ... 
| बहुत प्रकारके भोजनके पदार्थ | भजनसे रहित सुख किस कामके ! हे 

| ऐसा विचारकर में बोला--॥ ३ ॥ 

जों प्रभु होइ प्रसन्न बर देहू। मो पर करहुं इपा अरु नहू | 

मन भावत बर मागउँ खामी । तुम्ह. उदार उर अंतरजामी ॥ 

हे प्रभो ! यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर वेते है और. सुझपर इण मोर 
"कते हैं, तो हे खामी ! मैं अपना मन-भाया बर मागता & | 0 
हृदयके भीतंरकी जाननेवाले हैं ॥ ४ ॥ 


दो ०-अंबिरल मगति बिसुद् तव शरि उ ob । ८१ (क) 
हि खोज जोगीस मुनि प्रथ कोउ पाव । 
आपकी जिस आविरल ( प्रगाढ ) एवं न है और प्रमुकी कृपासे कोई 
शौर पुराण गाते हैं, जिसे योगीसर 
ही जिसे पाता है ॥ ८४ 


> CC-0.Mumukshu Bhawan ५४ 












SSS |l ect 


# रामचरितमानस # | 
Me अप ड 
भगत कल्पतरु प्रनत हित कपा सिंधु सुख घाम 
सोइ निज भगति मोहि प्रभु देहु दया करि राम ॥८६ र 
हे भक्तोके [ मन-इच्छित फल देनेवाले | कल्पवृक्ष! हे शरणागतके हितकर! 
. कुपासागर ! है सुखधाम श्रीरामजी ! दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिये ॥ 
` चौ०-एवमस्तु कहि रघुकुलनायक । बोले बचन परम 
सूनु बायस तें सहज सयाना । काहे न मागासे अस बरदान 
एवमस्तु? ( ऐसा ही हो ) कहकर रघुवंशाके स्त्रामी परम सुख देनेवाले वचन बोर 
हे काक! सुन, तू खमावसे ही बुडिमान्‌ है। ऐसा वरदान कैसे माँगता १ ॥ १ ॥ 
सब सुख खानि भगति तैं मागी । नहिं जंग कोउ तोहि सम बड्भा 
_ _ जो मुनि कोटि जतन नहिं लहंहीं जे जप जोग अनल तन द 
तूने सब सुखोंकी खान. भक्ति माँग ली, जगतमें तेरे समान 'बड़भागी कोई 
है । वे मुनि जो जप ओर योगकी .अंभिसे शरीर जलाते रहते हैं, करोड़ों यत्न न 
भी जिसको ( जिस भक्तिको ) नहीं पाते ॥ २ ॥ 9 


रीझेडं देखि तोरि चतुराई | मागेहु भगति मोहि अति मा 

` सुनु बिहंग प्रसाद अब मोरे । सब सुभ गुन बसिहहि उर तो 

वही भक्ति तूने मांगी । तेरी चतुरता देखकर में रीझ गया। यह चतुरता मुझे 

_ ही अच्छी लगी) हे पक्षी ! सुन, मेरी कूपासे अब्र समस्त शुभ गुण तेरे हृदयमें बसंगे॥ (। 
` भगति ग्यान बिग्यान बिरागा । जोग चरित्र रहस्य बिभाग 
जानब तें सबही कर भेदा । मम प्रसाद नहिं साधन सैर 

. भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य, योग, मेरी लीछाएँ और उनके रहस्य तथा 
` ` इन सबके भेदको तू मेरी कृपासे ही जान जायगी । तुझे साधनका कष्ट नहीं होगा । 


दो०-माया संभव भ्रम सब अब न ब्यापिहहिं तोहि (6) 
भक्त अनादि अज अशुन गुनाकर मोहि ॥«' 
ˆ भायासं उत्पन्न सब भ्रम अब तुझको नहीं व्यापेंगे । मुझे अनादि, अज? क 
( प्रकृतिके गुणोंसे रहित) और [गुणातीत दिंव्य]गुंणोकी खान ब्रह्म जानना ॥ ¢ ' है 
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मोहि भगत प्रिय सं चारि 
कार्य बचन मन का बिचारि सू काग । 
5 | सुन, सुझे २ ४ अचल अनुराग ॥८५(ख)॥ 
|! है * कॉर्क | सुन, खुझ भक्त निरन्तर प्रिय है ऐसा विचारकर च ० 
| वनसे मेरे चरणोंमें अटल प्रेम करना ॥ ८५ (ख). i 

|° “अर्थ सु प बिमल म्‌म बानी । सत्य सुगम निगमादि बख्रानी.॥ 

॥ निज सिद्धांत सुनावठं तोही । सुनु मन धरु सब तजि भजु मोही ॥ 

| अब मेरी सत्य, सुगम, वेदादिके द्वारा वणित परम निर्मल वाणी सुन । मैं तुझको यह ` 
त सिडान्त' सुनाता हूँ। सुनकर मनमें धारणकर और सब तजकर मेरा भजन कर ॥१॥ 

|| मम माया संभव संसारा । जीव चराचर बिबिधि प्रकारा ॥ 

|| सब मम प्रिय सब मम उपंजाए । सब ते अधिक मनुज मोहि भाए ॥ 

| यह सारा संसार मेरी मायासे उतपन्न है । [ इसमें ] अनेकों प्रकारके चराचर 
हैं । वे समी सुझे प्रिय हैं; क्योंकि समी मेरे उतपन्न किये हुए हैं । [ किन्तु ] 

पय सुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं ॥ २॥ ` . | 

तिन्ह महेँ द्विज दविज महँ श्रुतिधारी । तिन्ह महुँ निगम धरम अनुसारी ॥ 

| तिन्हमहँ प्रिय बिरक्त पुनि ग्यानी ग्यानिहु ते अति प्रिय बिग्यानी ॥ 

| उन सलुष्योमें भी द्विज, द्विजोमें भी वेदोंको [ कठे | प । 
१ मि भी वेदोक्त धर्मपर चलनेवाळे, उनमें भी विरक्त ( ग तः हि bo 
Clabes. पोरि न दसरे आला ॥ 
| तिन्ह ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा । जेहि गति मोरि न द नव 
| 3 तोहि पाही मोहि सेवक सम मिय कोठ न 

| पुनि पुनि सत्य कहर तोहि पाही रे 
| विज्ञानियोंसे भी प्रिय मुझे अपना है जिसे मेरी ही गति ( आश्रय ) 9 
| विज्ञानियोंसे भी प्रिय सुझे अपना दात. ह ल. 
ke बार सत्य ( “निज सिद्धान्त ) कहता हू 
| दूसरी आशा नहीं है । में ठुझसे बार 


इसे अपने सेवकके समान प्रिय कोई भी नही है अप वा प्रिय मोहि सोई ॥ | 
भगाति हीन बिरंचि | किन होई | न ळक मम बानी ॥ 


| भगतिवंत अति नीच मानी ` त जगे तमान हो मि प 








१) ग 
| भक्तिहीन र्मा ही क्यों न हो; १९ 
Fe जाओ 
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भक्तिमान अत्यन्त नीच भी प्राणी मुझे प्राणोंके,समान प्रिय है न मेरी घोषणा रे 
०-सुचि सुसील सेवक सुमति प्रिय कहु काहि न लाग । 
श्रुति पुरान्‌ कह नीति असिः सावधान सुच काग ॥ ८, | 
पवित्र, सुशील और सुन्दर बुडिवाला सेवक, बता, किसको प्यारा नहीं 
ब्रेद और पुराण ऐसी ही नीति कहते हैं । हे काक .! सावधान होकर सुन ॥ 
_चौ*-एक पिता के बिपुल कुमारा । होहि एंथंक शुन सील अच | 
कोउ पंडित कोउ तापस ग्याता । कोउ धनवंत सूर कोउ दात 
` एक पिताके बहुत-से पुत्र एरथक-प्रयक गुण, खभाव और आचरणवाले होते है 
` पण्डित होता है कोई तपस्वी कोई ज्ञानी कीडे धनी कोडे शुरवीर कोई दानी, || 
कोउ सर्वग्य धर्मरतः कोई । सब पर पितहि प्रीति सम हे 
कोउ पितु भगत बचन मन कर्मा । सपनेहुँ जान न -दूसर भग र 
कोई सर्वज्ञ ओर कोई धर्मपरायण होता है । पिताका प्रेम इन समीपर 
होता है । परन्तु इनमेंसे यदि कोई मन; वचन और कर्मसे पिताका ही भक्त : 
'है, खप्नमें भी. दूसरा घर्म नहीं जानता, ॥ २॥ . रि 
सो सुत प्रिय पितु प्रान समाना । जंद्यपि सो .सब भाँति अयाना| . 
एदि बिधि जीव चराचर जेते । त्रिजग देव. नर असुर समेत 
बह्‌ पुत्र पिताको प्राणोंके समान प्रिय होता है, यद्यपि ( चाहे ) वह सब 
` अज्ञान (मुख ) ही हो | इसी परकार -तिर्यक ( पशु-पक्षी ), देव, मनुष्य और 
: समेत जितने भी चेतन और जड जीव हैं. ॥ ३.॥ | 
व क बिस यह मोर उपाया । सब पर मोहि बराबरि दाय 
| ह मद माया । भजे . मोहि भन बच अर काया 
' इंज | यहं. सम्पूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है । 
सबपर.मेरी बराबर दया है । परन्तु 
इनमे. जो मद और माया छोड़कर मन; 
5 वा भजता है, ॥ ३ ॥ . ` | 
सि नारि वा जीव चराचर कोह न 
“मे कपट तजि मोहि. परम प्रिय सोइ ॥<० |. 
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` TR _ _ 
दह डर १११५ 
हि हो, नपुंसक ह , स्त्री हो अ 

वह पुरुष ह वा चर-अचर कोई भी जीव हो 

| जी भी. सर्वभावसे सुझे भजता है वही मुझे परम प्रिय है ॥ ८७ ( का 


॥ सो“-सत्य कह खग तोहि सुनि सेवक मम प्तरि । 
. _ अस विचारि भज मोहि परिहरि आस मरोस सब ॥ ८७(७)॥ 

| हे पक्षी! मैं ठुझसे सत्य कहता हूँ, पवित्र (अनन्य एवं निष्काम) सेवक मुझे प्राणेके 
| प्यारा है। ऐसा विचारकर सब आशा-भरोसा छोड़कर सुझीको भज॥ ८७ (खो ॥ 
-कबहूँ काल न ब्यापिहि तोही । सुमिरेसु भजेसु निरंतर मोही ॥ 
| प्रभु बचनासुत सुनि न अघाऊे । तनु पुलकित मन अति हराळ ॥ 
|. तुझे काळ कभी नहीं व्यापेगा । निरन्तर मेरा स्मरण और भजन करते रहना | 
वचनामृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था । मेरा शरीर पुलकित थां और मनमें 
| अत्यन्त ही 'हषित हो रहा था॥ १॥ ह | ह. 


| सो सुखं जानइ मन अरु काना । नहिं रसना पहि जाइ बखाना॥ 
|. प्रभु सोभा सुख जानहि नयना । कंहिकिमिसकहि तिन्ह्हिनहिंबयना॥.. 


'. बह सुख मन और कान ही जानते हैं । जीमसे उसका बखान नही 
जके वाणी तो है नहीं ॥२॥. . यी . | 
I "ऱ्य ल 2 पक देई करन ii 
हिवि मोहि मबोषि सुख देई । झो कल सिव स के 
. सजल नयन कडु मुख करि रूखा । वितह गाट झगी अ दी बालकॉके 
|. ` ससे बहुत प्रकारसे भलीमाँति. समझाकर और पी न ह bs 
हि काने लगे । नेत्रॉमें जळ भरकर और सको $ को समझा दिया कि] 
। i ओर देखा--[ और मुखाकृति तथा चिती द णच 
ब्लिभूखलगीहे॥र॥. . शण उरलाई॥ 
|` देखि मातु आतुर उठि बार | ws गाना ॥ . 
| गोद राखि कराव पय” नमह हेते मनसो 
॥ _ यह देखकर माता तुरंत उठ दौडी HMMS ल 3 


. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi 











SS रामचरितमानस 
१११६ $+ रामचरितमानस % ह 
ता काकाचा च यासा 
छातीसे गा लिया । वे गोदमें लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी 


कप ~ 
( उन्हीं ) की ललित लीलाएँ गाने लगीं ॥ ४ ॥ | भीरु , 
सो०-जेहि सुख लागि पुरारि असम बेष कृत सिव सुखद। | 







pe 
क शती 
_ अवघपुरी नर नारि तेहि सुख महु संतत मगन ॥ ८ ३ | 
जिस सुखके लिये [ सबको ] सुख देनेवाले कल्याणरूप त्रिपुरारि शिवजीने 
बेष धारण किया, उस पुखमें अवधपुरीके नर-नारी निरन्तर निमझ रहते है ॥ ८ मु द 
सोई सुख लवलेस जिन्ह बारक सपनेहुँ लहेउ। | 
ते नहिं गनहिं खगेस बहासुखहि सजन सुमति ॥ ८८१ 
उस सुखका ळवलेशमात्र जिन्होंने एक बार खप्नमें भी घात कर लिया, हे पक्षि 

वे सन्दर बुद्धिवाळे सजन पुरुष उसके सामने ब्रह्मसुखको भी कुछ नहीं गिनते॥ ८८( 
चौ*-में पुनि अवध रहेर कछु काला । देखेर बालबिनोद साठा! 
राम प्रसाद भगति बर पायउँ । प्रभु पद बंदि निजाश्रम आफ | 
में और कुछ समयतक अबधपुरीमें रहा और मैंने ` श्रीरामजीकी रसंती- 
बाळलीलाएं देखीं । श्रीरामजीकी कृपासे मैंने भक्तिका वरदान पाया । तदनन्तर प्र 

चरणांकी वन्दना करके मैं अपने आश्रमपर लोट आया ॥ १ ॥ 

' . तब ते. मोहि न ब्यापी माया । जब | ते ह रघुनायक अपनाया | न्‌ 
` मह सब गुप्त चरित में गावा । हरि मायाँ जिमि मोहि नचावा |: 

, ईस भकार जबसे श्रीरघुनाथजीने सुझको अपनाया , तबसे सुझे माया कभी ब 

` पी । श्रीहरिकी मायाने सुझे जैसे नचाया, वह सब गुप्त चरित्र मैंने कहा॥ २ | 
हर त मव अब कह खगेसा । बिजु हरि भजन न जाहिं केसा Fr 
झपा बिनु सुनु खगराई । जानि न जाइ राम रता गा 
| ८ यह. है हावे र पा आपसे ला निजी अनुभव कहता ठर | शत ५ 
श्रीरामजीकी कृपा बिना श्रीरामजी ना क्लेश दूर नहीं होते । हे पक्षिराज ! र 

i ON की प्रसुता नहीं जानी जाती; ॥ ३॥ , 
बिनु न होइ. प तीती । बिन ए ! प्रीती ॥ ` 
...त्ि बिना नहि कि रतीती । बिनु परतीति होइ नहि sila 
Ei ना दिदाई। जिमि खुगुपति जूल के चि |. 
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बिना उनपर विश्वास नहीं जमता 


व विधासके बिना प्रीति नहीं हो 
बिना भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होती जैसे >. ती 
9 नहीं ॥ ४ ॥ पक्षिराज! जही चिकनाई 


| ` सो*-बिलु शर होइ कि मयान ग्यान कि होइ बिराग बिन । 

. गावहिं बेद पुरान सुख कि लहिअ हरि भगति बिनु ॥ ८६ (क) ॥ 
| गुरुके बिना कहीं ज्ञान हो सकता है ! अथवा वैराग्यके बिना कही ज्ञान हो 
ता है ! इसी तरह वेद ओर पुराण कहते हैं कि श्रीहरिकी भक्तिके बिना क्या 
| मिल सकता है !॥ ८९ ( क )॥ ' 
| कोउ बिश्राम कि पाव तात सहज संतोष बिनु। . | 
|... चळे कि जल बिलु नाव कोटि जतन पचि पचिमरिअ॥ ८६ (ख)॥ 

| हे तात ! खाभाविक सन्तोषके बिना क्या कोई शान्ति पा सकता है ! [ चाहे ] 
हों उपाय करके पच-पच मरिये, [फिर भी] क्या कभी जलके बिना नाव चल सकती है ! 


श॑ -निनु संतोष न काम नसाहीं। काम अडत सुख सपनेहु नाही ॥ 
॥ राम भजन बिनु मिटहिं कि कामा । थल बिहीन तरु कबहुँ कि जामा ॥ 
सन्तोषके बिना कामनाका नाश नहीं होता और कामनाओंके रहते खप्नमें भी 
| नहीं हो सकता । और श्रीरामंके भजन बिना कांमनाएँ कहीं मिट सकती हैं ! 
॥ घरतीके भी कहीं पेड़ उग सकता है ! ॥ १ ॥ 
| बिनु बिग्यान कि समता आवह । कोउ अक्स कि नम बिद का 
| श्रद्धा बिना धर्म नहिं होई । बिल महि गंध कि क रं 
|| ° विज्ञान ( तत्त्वज्ञान ) के बिना क्‍या समभाव आ साटा [का आचरण ] 
| कोई अवकाइा ( पोल ) पा सकता है ! श्रद्याके बिना ३१॥ र| 
हैं होता । कया पर्ीतत्वके बिना कोई गन्ध प २6" ० रप। 
बिनु तप तेज कि कर बिलार | ज षि के न रूप गोसौर ॥ 
| सील कि मिल बिनु बुध सेवकाई ! जिमि bi बिना संसारमें क्या रस ` 
|| ` तपके बिना क्या तेज फैळ सकता है (सदाचार ) प्रात हो सकता | 
ता है ? पण्डितजनींकी सेवा निना क्‍या शी 
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१११८ 
या सडा डा चाळा च क. हम 


PEPE सडा naan न्स 
ह! अते मा तेज (अहल) के रूप नही मळत 


____ निज सुखबिनुमन होइ किथीरा ।परस कि होइ बिहीन पश” 
कवनिड सिद्धि किवत निखासा । बिलु हरि भजन न मव भय गा 
` _ निज-पुख ( आत्मानन्द ) के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है! बाय... | 
बिना क्या स्पशे हो सकता है ! क्या विशवासके बिना कोई भी सिद्धि हो र क 
इसी प्रकार श्रीहरिके भजन बिना जन्म-मृत्युके भयका नाश नहीं होता॥ ४ ॥ 
दो °-बिनु बिखास भगति नहि तेहि बिनु द्रवि नं रामु । र 
राम पा बिचु सपनेहु जीव न लह बिश्रासु ॥ ३० (३)|| 3 
बिना विश्वासके भक्ति नहीं होती, भक्तिके बिना श्रीरामजी' पिघलते ( हो 
नहीं ओर श्रीरामजीकी कुपाके बिना जीव खप्नमें भी शान्ति नहीं पाता ॥ ९०७ 


सो०-अस बिचारि मतिधीर तजि कुतक संसय सकल । | 
भजहु राम रघुबीर करुनाकर सुंदर सुखद ॥ ६० (स) 
हे धीरबुद्धि | ऐसा विचारकर सम्पूर्ण कुतकों और सन्देहोंको छोड़कर करणा 
खान सुन्दर और सुख देनेवाले श्रीरघुवीरका भजन कीजिये ॥ & ० (ख) ॥ 
चौ०-निज मति सरिस नाथ में गाई । प्रभु प्रताप महिमा खगर। 
` कहे न कडु करि जुगुति बिसेषी । यह सब में निज नयनन्हि देखी। 
हे पक्षिराज. ! हे नाथ ! मैने अपनी बुडिके अनुसार प्रसुके प्रताप गौर 
महिमाका गान किया । मैंने इसमें कोई बात युक्तिसे बढ़ाकर नहीं कही है । ग 
सब अपनी आँखों देखी कही है ॥ १ ॥ : न 
महिमा नाम रूप शुन गाथा । सकल अमित अनंत रघुनाथा। 
` निज निज मति मुनि हरि गुन गावहिं। निगम सेष सिव पार न पां 
श्रीरघुनाथजीकी महिमा, नाम, रूप और गुणोंकी कथा सभी अपार एवं ४0 
ह, तया श्रीखुनाथजी खयं मी अननत हैं । मुनिगण अपनी-अपनी बुडिके अर || 
हरिके गुण गाते हैं। वेद, शेष ओर शिवजी भी उनका पार नहीं पाते ॥ * | | 
oe र गाण 'जता । नम उड़ाहिं नहिं पावि अत | 
22“ „हा जवगाहा । तात कबहू कोठ, पाव कि गा | 
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भै. 
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रा ळेकर मच्छरपर्यन्त सभी छोटे-बड़े जीव आकासं उडते है क 


| अन्त कोई नहीं पाते । इसी प्रकार हे तात | श्रीरुनाथजीकी महिम 
| 8 क्या कभी कोई उसकी थाह पा सत्ता है ॥ ३॥ ९.” 


| नतु काम सत कोटि सुभग तन । दुर्गा कोटि अमित अरि मर्दन ॥ 
| इक्र कोटि सत सरिस बिलासा । नभ सत कोटि अमित अवकासा ॥ 
| द्रीरामजीका अरबों कामदेवोंके समान सुन्दर शरीर है। वे अनन्त कोटि 
(के समान शलुनाशक है। अरबों इन्द्रोंके समान उनका विलास ( ऐश्वर्य ) 
॥ अरबों आकाशोंके समान उनमें अनन्त अवकाश ( खान ) है ॥ ४ ॥ 


| दो०-मरुत कोटि सत बिपुल बल रबि सत कोटि प्रकास । 

॥ . ससि सत कोटि सुसीतल समन सकल भव त्रास ॥ ६१(क)॥ 

| अरबों पवनके समान उनमें महान्‌ बल है और अरबों सूयोके समान प्रकाश 

||, अरबों चन्द्रमाओंके समान वे शीतळ और संसारके समस्त | भयोंका नाश 

नेवाले हैं ॥ ६१ ( क ) ॥ यी | 
काल कोटि सत सरिस अति दुस्तर दुर्ग दुरंत।। 

| ूमकेतु सत कोटि सम दुराधर भगवंत ॥६१()॥ 

| अरबों कालांके समान वे अत्यन्त दुस्तर, दुर्गम ओर दुरन्त है । वे भगवान्‌ 

ब धूमकेठुओं ( पुच्छल तारों ) के समान अत्यन्त प्रबल क 


| | कराला ॥ 
*-प्रभु अगाध सत कोटि पताला । समन कोटि सते सरिस कर 


- पूग नसावन ॥ 
| तीरथ अमित कोटि सम पावन पाजके समान भयानक 


टे । उनका नास सम्पूण | 





ven 


| 
| अरबों पाताळोंके समान प्रु अथाई हे | 


अनन्तकोटि तीथॉके समान वे पिते कारे 
(पिमूहका नाश करनेवाला है ॥ १ ॥. प्र गंभीरा ॥ 
| हिमगिरि कोटि अचल सीर ड स कक आरा ॥ 
| कामधेनु सत कोटि समाना । ९%.) नो असमे ` 
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ड्या न्य व्य यक्व ्याका्याठ आळा आळ पाळ अता ववशय 
समान गहरे हैं। भगवान्‌ अरबों कामधेनुओंके समान सब कामनाओं ( 


पदार्थों ) के देनेवाले हैं ॥ २ ॥ | | | 
सारद कोटि अमित चतुराई । बिधि सत कोटि सूष्टि म | 
बिष्नु कोटि सम पालन कता । सुद्र कोटि सत सम संहत 
` उनमें अनन्तकोटि सरखतियोंके समान चतुरता है । अरबों बह्माओंके इ ).. 
ृष्टिरचनाकी निपुणता है । वे अरबों विष्णुओंके समान पालन करनेवाले और 
द्रोंके समान संहार करनेवाले हैं ॥ ३ ॥ 
धनद कोटि सत सम धनवाना । माया कोटि प्रपंच निधाना।ि 
भार धरन सत कोटि अहीसा । निरवधि निरुपम प्रभु जगदीसा । 
वे अरबों कुबेरोंक समान धनवान्‌ ओर करोड़ों मायाओंके समान सष्टिके 
हैं । बोझ उठानेमें वे अरबों शेषोंके समान हैं । [ अधिक क्या ] 
श्रीरामजी [ सभी बातोंमें ] सीमारहित और उपमारहित हैं ॥ ४ ॥ 


४°-निरुप न उपमा आन राम समान रामु निगम 
जिमि कोटि सत खद्योत सम रबि कहत अति लघुता के र 
एदि भाति निज निज मति बिलास मुनीस हरिहि बखानहीं । 
प्रभु भाव गाइक अति पाळ सप्रेम सुनि सुख मानही ॥ 
श्रीरामजी उपमारहित हैं, उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं श्रीरामके समान 
. ही है, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबों जुगुनुओंके समान कहनेसे सूर्य [ प्रंशंसाको नहीं वर 
अत्यन्त रुघुताको ही प्राप्त होता.है ( सूर्यकी निन्दा ही होती है )। इसी प्रकार 
बुडिके विकासके अनुसार सुनीश्वर श्रीहरिका वर्णन करते हैं। किन्तु प्रसु भक्तोंके | 
महण करनेवाले और अत्यन्त कपल हैं। वे उस वर्णनको प्रेमसहित सुनकर सुख मानते 
बो*-रामु अमित गुन सागर थाह कि पावह कोइ । 
0 ति ल जस किछु सुनेएँ तुम्हहि सुनाएँ सोइ ॥ ६२(७)॥ 
Se श्रीरामजी अपार गुणोंके सस्र हं, क्या उनकी कोई थाह पा सकता है ! सतर 
मैंने पा जसा कुछ सुना था, वही आपको सुनाया ॥ ९२ (क ) ॥ 
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f °-भाव बस्य भगवान सुख निधान करुना भवन । 
तजि ममता मद मान भजिअ सदा सीता रवन ॥ ६२ (ख) ॥। 


। . सुखक भण्डार, करुणाधाम भगवान्‌ भाव ( प्रेम ) के वश हैं । [ अतएव ] ममता, मद्‌ 
| मानको छोड़कर सदा श्रीजानकोनाथजीका ही भजन करना चाहिये ॥ ९ २ (ख)॥ 


श-सुनि भुसुंडि के बचन सुहाए । हरषित खगपति पंख फुटाए ॥ 

नयन नार मन आंत हरषाना । श्रीरघुपति प्रताप उर आना॥ 
` मुशुण्डिजीके सुन्दर वचन सुनकर पक्षिराजने हर्षित होकर अपने पंख फुला लिये । 
कि नेत्रोमें | सेमानन्दके आसुओंका ] जल आ गया और मन अत्यन्त हर्षित हो 
॥# । उन्होंने श्रीरघुनाथजीका प्रताप हृदयमें धारण किया ॥ १ ॥ 


पाछिल मोह समुझि पिताना । ब्रह्म अनादि मनुज करि माना ॥ 
पुनि पुनि काग चरन सिरु नावा । जानि राम सम प्रेम बढ़ावा ॥ 
वे अपने पिछले मोहको समझकर ( याद करके ) पछताने लगे कि मैंने अनादि 
[को मनुष्य करके माना । गरुड़जीने बार-बार काकभुशुण्डिजीके चरणोंपर सिर 
[या ओर उन्हें श्रीरामजीके ही समान जानकर प्रेम बढ़ाया ॥ २॥ 


गुर बिनु भव निधि तरह न कोई । जों बिरंचि संकर सम होई॥ 
संसय सर्प ग्रसेउ मोहि ताता । दुखद लहरि कुतक बहु जाता ॥ 

गुरुके बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्माजी ओर शंकरजीके 

ही क्यों न हो। [ गरुड़जीने कहा-- ] हे तात ! मुझे सन्देहरूपी सपने 
लिया था और [ साँपके डसनेपर जैसे विष चढ़नेसे लहरें आती हैं वैसे ही ] 
ते-सी कुतकरूपी दुःख देनेवाली लहरें आ रही थीं ॥ ३ ॥ 


तव सरूप गारुडि रघुनायक। मोहि जिआयउ जन सुखदायक ॥ 

तव प्रसाद मम मोह नसाना । राम रहस्य अनूपम जाना॥ 
| आपके स्वरूपरूपी गारुडी ( सॉपका विष उतारनेवाले ) के द्वारा भक्तांकी सुख 
ले श्रीरघुनाथजीने मुझे जिला लिया । आपकी कृपासे मेरा मोह नाश हो गया 
मैने श्रीरामजीका अनुपम रहस्य जाना ॥ ४ ॥ 


रा स्‌० १७१... CC-0. Mumukshu Bhawan ४ C ollection. Digitized bY CCITT tion. Digitized by eGangotri 








` चौऽ-तुम्ह सर्बग्य तग्य तम पारा । सुमति सुसील सरल - | 


स्वामी ! हे आकाशगामी ! यह सुन्दर रामचरितमानस आपने कहाँ पाया, सो कहिये ॥ २। 


| शेर ( शिवजी ) कभी मिथ्या वचन कहते नही । वह भी मेरे मनमें सन्देह है ॥ ३॥ 


'कालका केवा हे । असंख्य ब्र 





न . १२२ . अँ रामचरितमानसः # क 


दो०-ताहि प्रसंसि बिबिधि बिधि सीस नाइ कर जोरि 

बचन बिनीत सप्रेम सुदु बोलेउ गरुड़ बहोरि ॥ ६३७) 

` उनकी (सुशुण्डिजीकी) बहुत प्रकारसे प्रशंसा करके, सिर नवाकर और हाथ जोड़ 

फ़िर गरुड़जी प्रेमपूर्वक विनम्र और कोमल वचन बोले---॥ ९३ (क)॥ | 
प्रभु अपने अबिबेक ते बूझउ स्वामी तोहि। 

कृपासिंधु सादर कहहु जानि दास निज मोहि ॥ ६३ (७)॥ 

हे प्रभो ! हे खामी ! में अपने अविवेकके कारण आपसे पूछता हूँ। हे कुपाके समुद्र |. 

मुझे अपना “निज दास” जानकर आदरपूर्वक ( विचारपूर्वक ) मेरे प्रश्नका उत्तर कहिये 





(दी 
(|| 















ग्यान बिरति बिग्यान निवासा । रघुनायक के तुम्ह प्रिय दासा। 

आप सब कुछ जाननेवारे हैं, तत्त्वके ज्ञाता हैं, अन्धकार ( माया ) से पो. 
उत्तम बुडिसे युक्त, सुशील, सरल आंचरणवाले, ज्ञान, वैराग्य और विज्ञानके धाप 
ओर श्रीरघुनाथजीके प्रिय दास हैं ॥ १ ॥ | 


कारन कवन देह यह पाई । तात सकल मोहि कहहु बुझाई। 
' राम चरित सर सुंदर खामी । पायहु कहाँ कहहु नभगामी॥ 
आपने यह काकशरीर किस कारणसे पाया ? हे तात! सब समझाकर मुझसे कहिये।है 


` नाथ सुना में अस सिव पाहीं । महा प्रलयहूँ नास तव नाहीं । 
सुधा बचन नहिं इखर कहई । सोउ मोरे मन संसय र 
हे नाथ ! मैने शिवजीसे ऐसा सुना है कि महाप्ररुंयमें भी आपका नादा नही होता 


अग जग जीव 'नाग नर देवा । नाथ सकल जगु काळ कढेवा । 
अँड कराह अमित लय कारी । कालु सदा दुरतिक्रम भारी | 
` [क्योकि] हे नाथ ! नाग, मनुष्य,देवता आदि चर-अचर जीव तथा यह सारा जगे. 
झाण्डोंका नाश करनेवाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य हैं | 
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f 
ˆ होन-तुम्हहि न व्यापत काल अति कराल कारन कवन । _ 
. मोहि सो कहहु कृपाल ग्यान प्रभाव कि जोग बल ॥ ६४ (क)॥। 
| [ ऐसा वह | अत्यन्त भयङ्कर काल आपको नहीं व्यापता ( आपपर प्रभाव 
| दिखलाता ) इसका कया कारण है ? हे कृपाल | मुझे कहिये , यह ज्ञानका प्रभाव 
| योगका बल है ? ॥ ९४ (क) ॥ ड 
दो०-प्रथु तव आश्रम आएँ मोर मोह भ्रम भाग। 
|` कारन कवन सो नाथ सब कहहु सहित अनुराग ॥ ६४ (ख)॥ 
` हे प्रमो ! आपके आश्रममें आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया। इसका 
॥ कारण है ? हे नाथ ! यह सब प्रेमसहित कहिये ॥ ५४ ( ख ) ॥ 
| “गरुड़ गिरा सुनि हरषेउ कागा | बोलेउ उमा परम अनुरागा ॥ 
| धन्य धन्य तबु मति उरगारी । प्रस्न तुम्हारे मोहि अति प्यारी ॥ 
| हेउमा! गरुड़जीकी वाणी सुनकर काकसुशुण्डिजी हषित हुए और परम प्रेमसे बोले- 
शत्रु ! आपकी बुद्धि धन्य है ! धन्य है ! आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे॥१॥ 
सुनि तव प्रक सप्रेम सुहाई। बहुत जनम के सुधि मोहि आई ॥ 
सब निज कथा कहठँ में गाई । तात सुनहु सादर मन लाई ॥ 
आपके प्रेमयुक्त सुन्दर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मॉकी याद आ गयी। में 
नी सब कथा विस्तारसे कहता हँ । हे तात ! आदरसहित मन लगाकर सुनिये॥ २॥ | 
जप तप मख सम दम त्रत दाना । बिरति बिबेक जोग बिग्याना ॥ 
सब कर फल रघुपति पद प्रेमा । तेहि बिनु कोउ न पावह छेमा ॥ 
अनेक जंप, तप, यज्ञ, शम.( मनको रोकना ), दम ( इन्द्रियोंकी रोकना ), 
, दान, वैराग्य, विवेक, योग, विज्ञान आदि सबका फल श्रीरघुनाथजीके चरणे 
होना है । इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता ॥ ३ ॥ 
एहिं तन राम भगति में पाई । ताते मोहि ममता अधिकाई ॥ 
जेहि तें कछु निज स्वारथ होई । तेहि पर ममता कर सब कोई-॥ 
| मैंने इसी शरीरसे श्रीरामजीकी भक्ति प्रात की है। इसीसे इसपर मेरी ममता अधिक 
| जिससे अपना कुछ खार्थ होता है, उसपर सभी कोई प्रेम करते हें ॥ ४ ॥ 
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ता... ामयरितमानल# | म 
सो०-पन्नगारि ह ह दहि संगत सज्जन कदरे नीति श्रुति संमत सज्जन कहहिं । : ` 


` अतिनीचहु सन प्रीति करिअ जानि निज परम हित ॥ ६५ (को थे 
हे गरुड़जी ! वेदोंमें मानी हुईं ऐसी नीति हे और सजन भी कहते हैं कि हि 

परम हित जानकर अत्यन्त नीचसे भी प्रेम करना चाहिये ॥ ९ ५ ( क )॥ 
पाट कीट तें होइ तेहि तें पाटंबर रुचिर। | 

कृमि पालइ सबु कोइ परम अपावन प्रान सम ॥ ६५ र 

' रेशम कीड़ेसे होता है, उससे सुन्दर रेशमी वस्न बनते हैं। इसीसे उस परम अप 
कीड़ेको भी सब कोई प्राणोंके समान पालते हैं॥ ९५ (ख )॥ 
चौ०-खारथ साँच जीव कहुँ एहां। मन क्रम बचन राम पद नेह | 
` ` सोह पावन सोइ सुभग सरीरा । जो तनु पाइ भजिअ रघुबीरा। 
जीवके लिये सच्चा स्वार्थ यही है कि मन, वचन और कर्मसे श्रीरामजीके चरणोंमें 

हो। वही शरीर पवित्र ओर सुन्दर है जिस शरीरको पाकर श्रीरघुवीरका भजन किया जाय. 


`, राम बिसुख लहि बिधि सम देही | कबि कोबिद न प्रसंसहिं तेही॥ 
राम भगति एहि तन उर जामी ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। 
जो श्रीरामजीके विसुख है वह यदि ब्रह्माजीके समान शरीर पा जाय | 
` कवि और पण्डित उत्तकी .प्रशंसा नहीं करते । इसी शरीरसे मेरे हृदयमें रामम 
उत्पन्न हुई । इसीसे हे सामी ! यह मुझे परम प्रिय हे ॥ २॥ | 
` तंज न तन निज इच्छा मरना । तन बिनु बेद भजन नहिं बरना । 
` प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोवा । राम बिसुख सुख कबहुँ न सोवा | 
ER आ अपनी :इच्छापर है, . परन्तु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोर 
क्योंकि त्त वर्णन किया है कि शरीरके बिना भजन नहीं होता । पहले मोहने 
` बड़ी दुदेशा की | श्रीरामजीके विसुख होकर मैं कमी सुखसे नहीं सोया ॥ ३ ॥ | 
`` चाना जनम कर्म पुनि नाना। किए जोग जप तप मख दाना 
ह जोनि जनभेउँ .जहँ नाहीं । मे. खगेस म्नि प्रमि जग माहीं ! 
र अनेकों जन्मोंमे मेने अनेकों प्रकारके योग, जप, तप , यज्ञ ओर दान आदि क्म | 
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Ri 0 नाक य योनि है, जिसमें मैंने [ बार-बार ] घूम- 
ह 7 जन्मं न ल्या हो॥४॥ ` ल लाय 
| देखेरै करि सब करम गोसाई । उँ अबरिं - 
देखें की सुखी न भयउँ अबहि की नाई ॥ 
सुधि मोहि नाथ जनम बहु केरी । सिव प्रसाद मति मोई न घेरी ॥ 
| हे शुसाई ! मैंने सब कमे करके देख लिये ; पर अब ( इस जन्म ) की तरह 
(कमी सुखी नहीं हुआ । हे नाथ ! मुझे बहुत-से जन्मोंकी याद है । [ क्योंकि ] 
|शिवजीकी कृपासे मेरी बुडिको मोहने नहीं घेरा ॥ ५॥ 
` दो०-प्रथम जन्म के चरित अब कहर सुनहु बिहगेस । 
| सुनि प्रभु पद रति उपजइ जातें मिटहिं कलेस ॥ ६६ (क) - 
हे पक्षिराज ! सुनिये, अब में अपने प्रथम जन्मके चरित्र कहता हूँ, जिन्हें सुनकर 
चरणोंमें प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब क्लेश मिट जाते हैं ॥ ९६(क)॥ 
` पूरुष कल्प एक प्रभु जुग कलिजुग मल मूठ । 
नर अरु नारि अधर्म रत सकल निगम प्रतिकूल ॥ ६६ (ख)॥ 
` हे प्रभो ! पूर्वके एक कल्पमें पापोंका मूळ युग कलियुग था, जिसमें पुरुष ओर स्त्री 
मी अधर्मपरायण और बेद॒के विरोधी थे ॥ ५६ ( ख )॥ 
| -तेहिं कलिजुग कोसलपुर जाई । जन्मत भरे न सूद्र तनु पाई॥ 
'सिव सेवक मन क्रम अरु बानी । आन देव निंदक अभिमानी ॥ | 
` उस कळियुगमें मैं अयोध्यापुरीमें जाकर शूद्रका शरीर पाकर जन्मा | में मन, 
और कर्मसे शिवजीका सेवक और दूसरे देवताओंकी निन्दा करनेवाला अभिमानी था | 
घन मद मत्त परम बाचाला। उम्रबुद्धि उर दंभ बिसाला॥ 
जदि रहेँ रघुपति रजधानी | तदपि न कछु महिमा तब जानी ॥ . 
Se गर उग्रब॒ुडिवाला था; मेरे हृदयम 
मैं घनके मदसे मतवाला, बहुत ही बकवादी और उग्रबु्िबाी 7; ब 
| ही भारी दम्भ था । यद्यपि में श्रीरघुनाथजीकी राजधानीमें रहता था, तथापि मैने . 
प समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी ॥ २ ॥ | 
क्‍ अब जाना में अवध प्रभावा । निगमागम पुरान अस रे ke | 
कपनेहुँ जन्म अवध बस जोई । राम परायन सा छ 
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थार + ततस, . || 
| ११२६ र # रामचरितमानस अः ` 


और इणे ऐस गो 


अनब मैंने अवधका प्रभाव जाना । वेद, शास्त्र और पुराणोंने ऐसा गाया है 
किसी भी जन्ममें जो कोई भी अयोध्यामें बस जाता है, वह अवश्य ही श्रीरामजीर 
परायण हो जायगा ॥ ३ ॥ | 














| 


| 


|| 
` 


अवध प्रभाव जान तब प्रानी । जब उर बसहिं रामु घनुपानी | 
सो कलिकाल कठिन उरगारी। पाप परायन सब नर नारी। | 












अवधका प्रभाव जीव तभी जानता है, जब हाथमें धनुष धारण करनेवारे 
श्रीरामजी उसके हृदयमें निवास करते हैं । हे गरुड़जी ! वह कलिकाल बड़ा कठिन 
था । उसमें सभी नर-नारी पापपरायण ( पापोमें लिप्त ) थे ॥ ४ ॥ 
दो०-कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भए सदग्रंथ । 
दंभिन्ह निज मति कल्पि करि प्रगट किए बहु पंथ ॥ ६७ (ङ) 
कलियुगके पापोने सब धमाँको ग्रस लिया, सद्ग्रन्थ लुप्त हो गये, दम्मियो 
अपनी बुडिसे कल्पना कर-करके बहुत-से पंथ प्रकट कर दिये॥ ९७ (क )॥ 
भए लोग सब मोहबस लोभ ग्रसे सुभ कर्म । 
सुनु हरिजान भ्यान निधि कह -कडुक कलिधर्म ॥ ६७ (ख) 
सभी लोग मोहके वश हो गये, शुभ कर्मोको लोभने हड़प लिया । हे ज्ञाने 
भण्डार | हे श्रीहरिके वाहन ! सुनिये, अब मैं कलिके कुछ धर्म कहता हूँ॥ ९७ (ख) ॥ 
. चौ०-बरन हा धर्म नहिं आश्रम चारी । श्रुति बिरोध रत सब नर नारी॥ 
| कायप मासन । कोउ नहिं मान र अनुसासन | 
न हता हे, न चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष-खी 
विरोधमें लगे रहते हैं। ब्राह्मण बेदोंके बेचनेवाले और राजा प्रजाको खा डालनेवाटे 
होते हैं बेदकी आज्ञा कोई नहीं मानता ॥ १ ॥ 


मारग गा जा कहुँ जोह भावा । पंडित सोइ जो गाल बजावा ॥' 


भ दभ रत जोईं।ता कहुँ संत कहद सब कोई ॥ 


है no जो अच्छा लग जाय, वही मार्ग है । जो डीग मारता है, वही पाड 
` ` “" आरम्म करता ( आउम्बर रचता ) है और जो दस्भमें 
जि र [डम्बर ` और जो दम्भमें रत है, उसी 
` -सब कोई संत कहते हैं ॥ २ ॥ त 6. 
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SR हारी । जो कर दंभ सो बड़ आचारी ॥ 
े जो कह बह जाना । कलिजुग सोइ गुनवंत बखाना ॥ 
' जो [ जिस किसी प्रकारसे ] दूसरेका धन हरण कर छे / वही बुडिसान है । जो 
| ९ करता है; टी बड़ा आचारी है | जो झूठ बोलता है और हँसी-दिछगी करना 
है, कलियुगर्भ वही गुणवान्‌ कहा जाता है ॥ ३ ॥ 
ह| निराचार जो श्रृति पथ त्यागी । कलिजुग सोइ ग्यानी सो बिरागी ॥ 
क| जाके नख अरु जटा बिसाला । सोइ तापस, प्रसिद्ध कलिकाला ॥ - 
| आचारहीन हे और वेदमार्गंको छोड़े हुए है, कलियुगमें वही ज्ञानी और वही 
[यवान्‌ है । [न बड़े-बड़े नख ओर लंबी-लंबी जटाएँ हैं, वही कलियुग 
तपखी है ॥ ४ ॥ 
. दो०-असुभ बेष भूषन घरें भच्छाभच्छ जे खाहिं। 
'तेइ जोगी तेइ सिद्ध नर पूज्य ते कलिजुग माहि ॥ ६८ (क)॥ 
| . जो अमङ्गल वेष और अमङ्गल भूषण धारण करते हैं ओर भक्ष्य-अभक्ष्य ( खाने 













सो०-ज़े अपकारी चार तिन्ह कर गोरव मान्य तेइ । 

॥ मन क्रम बचन लबार तेह बकता कलिकाल महुँ ॥ ६८ छ॥ | 
| | जिनके आचरण दूसरोंका अपकार ( अहित ) करनेवाले हैं, उन्हींका बड़ा गौरव 

झी है और वे ही सम्मानके योग्य होते हैं। जो मन, वचन और कमसे बार 
बकनेवाले ) हैं, बे ही कलियुगमें वक्ता माने जाते है॥ ९८ (ख)॥ 

॥*-नारि बिबस नर सकल गोसाई । नाचहिं नट मर्द कर की नाई ॥ 
सूद्व द्विजन्ह उपदेसहिं ग्याना । मेलि जनेऊ लेह हे ॥ 

| हेगोसाई ! सभी मनुष्य स्त्ियोंके विशेष बमं हैं और बाजीगरके 2 तरह 

के नचाये ] नाचते हैं । ब्राह्मणोकी शद ज्ञानोपदेश करते हैं और गलेमें जनेऊ 
| कुत्सित दान लेते हैं॥ १ ॥ | 
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वी RN 
सब नर काम लोभ रत क्रोधी । देव बिभ्र श्राति संत विरोधी। 
गुन मंदिर सुंदर पति त्यागी । भजहिं नारि पर पुरुष अभागी | | है 
सभी पुरुष काम और लोभमें तत्पर और क्रोधी होते हैं । देवता, बाण , वेद | 
और संतोंके बिरोधी होते हैं । अभागिनी स्त्रियाँ गुणोंके धाम सुन्दर पतिको झोड 
परपुरुषका सेवन करती हैं ॥ २॥ ' | | 
सोभागिनीं बिभूषन हीना । बिधवन्ह के सिंगार नबीना॥ 
गुर सिष बविर अंध का लेखा । एक न सुनइ एक नहीं देखा ॥ 
सुहागिनी खनियाँ तो आभूषणोंसे रहित होती हैं, पर विधवाओंके नित्य नये 
शृङ्गार होते हैं । -शिष्य और गुरुमें बहरे ओर अंधेका-सा हिसाब होता है। एक 
 ( शिष्य ) गुरुके उपदेशको सुनता नहीं, एक ( गुरु ) देखता नहीं ( उसे. ज्ञानर्व् 
प्राप्त नहीं है) ॥ ३ ॥ है 
हरइ सिष्य धन सोक न हरई । सो शुर घोर नरक महूँ परई | 
मातु पिता बालकन्हि बोलावहिं । उदर भरे सोइ धर्म सिखावहि | | 
जो गुरु शिष्यका धन हरण करता है, पर शोक नहीं हरण करता, वह घोर नरकं 
पड़ा है । माता-पिता बालकांको बुळाकर बही धर्म सिखलाते हैं, जिससे पेट भरे ॥ ४। 
` दो०-जह्य ग्यान बिनु नारि नर कहहिं न दसरि बात । 
` कौड़ी लागि लोभ बस करहिं बिप्र गुर धात ॥ ६६()॥ 
स्री-पुरुष ्हमज्ञानके सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभवशा कौड़ियो 
( बहुत थोड़े लाम) के लिये ब्राह्मण और शुरुकी हत्या कर डालते हैं ॥ ९ ९ (क)॥ 
वादहि सूद्र द्विजन्ह सन हम तुम्ह ते कछु घाटि । 

- जनश ब्रह्म सो विप्रवर ऑसि देखावहिं डाटि ॥ ६६ (७ 
FN वक्ते कर री 
आँखें दिखलाते हैं ॥ ९९ (ख)॥ १ ० 
क i ह घ तोह मता शादे 

| ग्यानी नर । देखा में चरित्र कलिजुग कर।|, 
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उं जो परायी स्त्रीमें आसक्त, कपट करनेमें , चतुर ओर मोह, द्रोह ओर ममतामें 
| टे हुए हैं, वे ही मनुष्य अभेदवादी ( अहम और जीबको एक बतानेवारे ) ज्ञानी 
वे | मैने उस कलियुगका यह चरित्र देखा ॥ १ ॥ | 

` आपु गए अरु तिन्हह घालहिं। जे कहुँ सत मारग प्रतिपालहिं ॥ 
कर्प करप आरे एक एक नरका । परहिं जे दूषहि श्रुति करि तरका ॥ 
वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं; जो कहीं सन्मार्गका प्रतिपालन करते हैं, 
भी वे नष्ट कर देते हैं । जो तर्क करके वेदकी निन्दा. करते हैं, वे लोग 











नये| -कल्पभर एक-एक नरकमें पड़े रहते हैं ॥ २ ॥ 


» जे बरनाधम तेलि कुम्हारा । खपच किरात कोल कलवारा ॥ 
ˆ| नारि सुई गृह संपति नासी । मूड़ मुड़ाह होहि संन्यासी ॥ 
तेली, कुम्हार, चाण्डाल, भील, कोल और कलवार आदि जो वर्णमें नीचे हैं, 
| | मरनेपर अथवा घरकी सम्पत्ति नष्ट हो जानेपर सिर मुँड़ाकर संन्यासी हो जाते हैं॥३॥ 

म. पे बिमन्द सन आपु पुजावहिं । उभय लोक निज हाथ नसावहिं ॥ 
विप्र निरच्छर लोलुप कामी । निराचार सठ बृषली खामी॥ 
वे अपनेको ब्राह्मणांसे पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोक नष्ट करते 
॥ आह्मण, अपढ़, लोमी, कामी, आचारहीन, मूख और नीची जातिकी व्यभिचारिणी 
यो कि स्वामी होते हैं॥ ४ ॥ : 


` सूद्र करहि जप तप ब्रत नाना । बेठि बरासन कहहिं पुराना ॥ 
सब नर कल्पित करहि अचारा । जाइ न बरनि अनीति अपारा ॥ 
शूद्र नाना प्रकारके जप, तप ओर ब्रत करते हैं तथा ऊँचे आसन (व्यासगद्दी) 
बैठकर पुराण कहते हैं । सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं। अपार अनीतिका 
नहीं किया जा सकता ॥ ५॥. , :-..  : .- 
दो०-भए बरन संकर. कलि 'भिन्नसेतु सब लोग। - 
` करहिं पाप पावहिं- दुख भय रुज सोक बियोग ॥ १००(क)॥ 
कलियुगमें सब लोग वर्णसंकर और मयीदासे च्युत हो गये। वे पाप करते हैं ओर 
_ फिके फलखरूप] दुःख, भय, रोग,शोक और [परिय वस्तुका] वियोग पाते है.॥ १ ° ०(क)॥ 
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श्रुति संमत हरि भक्ति पथ सजुत बिरति बिबेक । 

तेहि न चलहिं नर मोह बस कल्पहिं पंथ अनेक ॥ १०५ | 

बेद्सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञानसे युक्त जो हरिभक्तिका मागं है, मो f 

मनुष्य उसपर नहीं चलते और अनेकों नये-नये. पंथोंकी कल्पना करते हैं ॥| १०० (खो. 

छं०-बहु दाम सँवारहिं घाम जती । बिषया हरि लीन्हिन रहि बिरती || 

तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही । कलि कोतुक तात न जात कही । 

संन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं । उनमें वैराग्य नहीं रहा, शे 

विषयोंने हर लिया । तपस्त्री धनवान्‌ हो गये और गृहस्थ दरिद्र । हे तात ! क 

लीला कुछ कही नहीं जाती ॥ १ ॥ ः 

कुल्वंति निकारहिं नारि सती । गृह आनहिं चेरि निबेरि है | 

` सुत मानहि मातु पिता तब लों । अबलानन दीख नहीं जब हो| 

कुलवती और सती ख्रीको- पुरुष धरसे निकाल देते हैं ओर अच्छी चालक 

छोड़कर घरमें दासीको ला रखते हैं। पुत्र अपने माता-पिताको तभीतक मानते 7 
जबतक स्त्रीका मुंह नहीं दिखायी पड़ा ॥ २ ॥ | 9 
` ससुरारि पिआरि लगी जब तं । रिपुरूप कुटुंब भए तब तें। 

जप पाप परायन धर्मे नहीं । करि दंड बिडंब प्रजा एज 














a 
| 






' जबसे ससुराल प्यारी लगने लगी, तबसे कुटुम्बी शन्नुरूप हो गये । राजा 
पापपरायण हो गये, उनमें धमे नहीं रहा । वे प्रजाको नित्य ही [ बिना अपराध 
.. दण्ड देकर उसकी विडम्बना ( दुर्दशा ) किया करते हैं ॥ ३ ॥ 


धनवंत कुलीन मलीन अपी। द्विज चिन्ह जनेउ उधार तपी 


` नहिं मान पुरान न बेदहि जो । हरि सेवक संत सही कलि 5 
घनी लोग मंलिन ( नीच जातिके ) होनेपर भी. कुलीन माने जाते हैं। 


चिह्न जनेउमात्र रह गया ओर नंगे वदन रहना तपस््रीका । जो- वेदों ओर | 

नहीं मानते, कल्युगमें वे ही हरिभक्त और सचे संत कहळाते हैं ॥ ४ .॥ | 
कि इंद उदार हुनी न सुनी । गुन दूषक जात न कोपि गनी | 
कलि बारहिं बार दुकाल परे ।.बिनु अन्न दुखी सब लोग मेरे | 
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जर न ही गये, पर दुनियामें उदार ( कवियोंका आश्रय-दाता ) सुनायी 
हता | क के लगानेबाले बहुत हैं, पर गुणी कोई भी नहीं है । कलियुगमें 
| | अकाल पड़ते हैं । अन्तके बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं ॥ ५ ॥ 
`` दो*सुनु खगेस कलि कपट हठ दंभ द्वेष पापंड । 
मान मोह मारादि मद ब्यापि रहे ब्रह्मंड ॥ १०१(क)॥ 
॥ ३ पक्षिराज गरुड़जी ! सुनिये, कलियुगमें कपट, हठ (दुराग्रह ), दम्म, द्वेष, 
, मान, मोह और काम आदि ( अर्थात्‌ काम, क्रोध और लोम) और मद 
व्याप्त हो गये- छा गये )॥ १०१ (क)॥ 
तामस धर्म करहिं .नर जप तप जत मख दान । 
| देव न बरषहि धरनी बए न जामहि धान ॥ १०१(ख)॥ 
| मनुष्य जप, तप, यज्ञ, त्रत और दान आदि धर्म तामसी भावसे करने लगे। 
नता ( इन्द्र ) एथ्वीपर जल. नहीं बरसाते ओर बोया हुआ अन्न उगता नहीं । 
| *-अबला कच भूषन सूरि छुधा । धनहीन दुखी ममता बहुधा ॥ 
` सुख चाहहिं मूढ न धर्म रता । मति थोरि कठोरि न कोमलता ॥ 
` . स्नियोके बाल ही भूषण हैं ( उनके शरीरपर कोई आभूषण नहीं रह गया ) 
र भूख - बहुत लगती है ( अर्थात्‌ वे सदा अतृप्त ही रहती हैं ) वे 
हीन और बहुत प्रकारकी ममता होनेके कारण दुखी रहती हैं । वे मूख सुख | 
हैं, पर घर्मेमें उनका प्रेम नहीं है । बुडि थोड़ी. है और कठोर है; उनमें 
नहीं-है॥ १. 0 ६ य नू 
नर पीडित रोग न भोग कहीं । अभिमान बिरोध अकारनही ॥ 
ः रघु जीवन संबतु पंच दसा । कलपांत न नास गरुमाल असा ॥ 
.. मनुष्य रोगोंसे पीड़ित हैं, मोग (सुख ) कही नहीं है । बिना ही कारण अभिमान 
र विरोध करते हैं । दस-पाँच वर्षका थोड़ा-सा जीवन है परन्तु घमंड ऐसा है मानो 
(प्रलय ) होनेपर भी उनका नाश नहीं होगा॥ २॥ | 
_ .कलिकाल बिहाल किए मनुजा । नहिं मानत की. अजा तजुजा | 
| नहिं तोष बिचार न सीतलता । संब जाति कुजाति भए मगता ॥ 


है! 


हल 
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११३२ | # रामचरितमानस ॐ हिः. 
ळ्‌ CC BP SED SOY SO SH OT Tre 
 कलिकाळने मनुष्यको बेहाल ( अस्त-व्यस्त ) कर डाला । कोई बहिन ॒ 


भी विचार नहीं करता । [ लोगोंमें ] न सन्तोष है, न विवेक है और न शीत | 

है । जाति, कुजाति समी लोग भीख माँगनेवाले हो गये ॥ ३ ॥ 
इरिषा परुषाच्छर : लोलुपता । भरि पूरि रही समता बिगता | 
सब लोग वियोग बिसोक हए । बरनाश्रम धर्म - अचार गए | 
$ष्यी ( डाह), कडवे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं, समता चली गयी। स. 

लोग वियोग और विशेष शोके मरे पड़े हैं ब्रणीश्रम-धमेके आचरण नष्ट हो गये॥ ४ ॥ 
दम दान दया नहिं जानपनी । जडता  परबंचनताति घनी॥' 
तनु पोषक नारि .नरा सगरे। परनिंदक जे जग मो बगरे॥ 
इन्द्रियोंका दमन, दान, दया और समझदारी किसीमें नहीं रंही । मूखंता न 







दूसरोंको ठगना, यह बहुत अधिक बढ़ गया.। स्री-पुरुष सभी शरीरके ` ही पालन 
पोषणमें लगे रहते हैं । जो परायी निन्दा: करनेवाले हैं जगतमें बे ही फेले हैं ॥ ५ ॥ 


दो०-सुनु ब्यालारि काल कलि मल अवशुन आगार । 
गुनउ बहुत. कलिजुगं कर बिजु प्रयास निस्तार ॥ १०२३) 

हे सर्पोके शत्रु गरुड़जी ! सुनिये, कलिकाळ पाप और अवरुणोंका घर है | 

किन्तु कलियुगमें एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम 

. छुटकारा मिल जाता है॥ १०२ (क)॥ | | 


कृतजुग त्रेतां द्वापर पूजा: मख अरु जोग । . | 
जो गति होइ सो कलि हरि नाम ते पावहि लोग ॥ १०२(ख 
. सत्ययुग, त्रेता और द्वापरमें जो गति पूजा, यज्ञ और योंगसे प्राप्त होती दै 
गति कलियुगमें लोग केवल भगवान्‌के नामसे पा जाते हैं ॥१० २ ( ख़ ) ॥ 
. . चौ०-कृतजुग सब जोगी बिग्यानी । करि हरि ध्यान तरहिं भव प्रानी | 
` त्रेतां बिबिध जग्य नर. करहीं। प्रभुहि. समर्पि कर्म भव तरही 
. ` सत्ययुगमें सब योगी ओर विज्ञानी होते हैं। हरिका ध्यान करके सब 
भवसागरसे तर जाते हैं । त्रेतामें मनुष्य अनेक .प्रकारके यज्ञ करते हैं और 
कंमाँको र कि प्रभुके समपेण करके भवसागरसे पार हो जाते हे ॥१॥ 
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द्वापर करि रुप ति पद पूजा । नर भव तरहिं उपाय न दूजा ॥ 
र . कलिजुग केवल हारे युन गाहा। गावत नर पावहि भव थाहा ॥ 
| द्वापरमें श्रीरचुनाथजीके चरणोंकी पूजा करके मनुष्य संसारसे तर जाते हैं, दूसरा 
i उपाय नहीं हे । और कलियुगे तो केवल श्रीहरिकी गुणगांथाऑका गान करनेसे 
पुष्य भवसांगरकी थाह पा जाते है॥ २॥ | 5 | 
प कलिजुग जोग न जग्य न ग्याना । एक अधार राम गुन गाना ॥ 
सब मेरोस तजि जो भज रामहि । प्रेम . समेत गाव गुन ग्रामहि ॥ 
|- ` कलियुगमें न तो योग और यज्ञ है और न ज्ञान ही है। श्रीरामजीका गुणगान 
॥ एकमात्र आधार है । अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो श्रीरामजीको भजता है और 
सहित उनके शुणसमूहोंको गाता है, ॥ ३॥ कक 8 
` सोइ भव तर कछु संसय नाहीं । नाम प्रताप प्रगट कलि माहीं ॥ 
` कलि कर एक पुनीत प्रतापा । मानस पुन्य होहि नहि पापा ॥ 

_ बही भवसागरसे तर. जाता है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं । नामका प्रताप | 
‘tt प्रत्यक्ष है । कलियुगका एक पवित्र प्रताप ( महिमा) दै कि मानसिक 










| तो होते हैं, पर [ मानसिक ] पाप नहीं होते॥ ४॥ 
`. दो*-कलिजुग सम जुग आन नहिं जों नर कर बिखास । | 
| गाइ राम गुन गन बिमल मब तर बिनहिं प्रयास ॥ १०२(क)॥ 
| यदि मनुष्य विश्वास करे, तो कलियुगके समान दूसरा युग नहीं है । [ क्योकि. ] 
३ युगे श्रीरामजीके निर्मळ गुणसमूहोंको गा-गाकर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार 
ह रूपी समुद्र ] से तर जाता है॥ १०३ ( क ) ॒ 
र हा 
` प्रगट. चारि पद धर्म के कलि मह एक प्रधान 
जेन. केन विवि दीन्हें दान करइ कल्यान॥१०र 
| धर्मके चार चरण (सत्य;दया,तप और दान) प्रसि हँ, जिनमेंसे कलिमें एक र 
] चरण ही प्रधान है । जिस किसी प्रकारसे भी दिये जर दान कल्याण दी करता | 
१ *-नित जुग धर्म होहिं सब केरे | दये राम माया के प्ररे ॥ 
| . जुद्ध. सतव समता . निसाना । इत प्रभाव प्रस्न मन जानो | | 
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शरीरामजीकी मायासे प्रेरित होकर सबके हृदयोँमें सभी युगोंके धमे नित्य होते रहो 
हैं। शुड सत्त्वगुण, समता, विज्ञान और मनका प्रसन्न होना, इसे सत्ययुगका प्रभाव जाने 


सत्व बहुत रज कडु रति कर्मा । सब बिधि सुख जेता कर धमी | 
बहु रज खत्म सत्व कडु तामस । द्वापर धर्म . हरष भय मानस | 
सत्त्वगुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कमॉमें प्रीति हो, सब प्रकारसे सुख हो 
यह त्रेताका धर्म है । रजोशुण बहुत हो, सत्त्वगुण बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुणी 
` हो, मनमें हर्ष और भय हों, यह द्वापरका धर्म है॥ २ ॥ ., | 
` तामस बहुत रजोयुन थोरा । कलि प्रभाव बिरोध चहुँ ओरा॥ 
बुध जुग धर्म जानि मन माही । तजि अधर्म. राति धर्म. कराह 
: _ तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर वैर-विरोध हो, यह 
प्रभाव है । पण्डित लोग युगोंके धर्मको मनमें जान ( पहिचान ) कर, नन छोड़कर. 
ध्ममें प्रीति करते हैं ॥ ३ ॥ हि 
| 


काल धर्म नहिं ब्यापहिं ताही । रघुपति चरन प्रीति अति जाही ॥ 
नट. कृत बिकट कपट खगराया । नट सेवकहि न ब्यापह माया । 
जिसका श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें अत्यन्त प्रेम है, उसको काळध्म ( युगधम | 
नहीं व्यापते। हे पक्षिराज ! नट'( बाजीगर ) का किया हुआ कपट-चरित्र ( इन्द्रजाल | 
देखनेवालोंके लिये बड़ा विकट ( दुर्गम ) होता है, प्र नटके सेवक ( जंभूरे ) | 
उसकी माया नहीं व्यापती ॥ ४ ॥ 


दो *-हारे माया कृत दोष गुन बिनु हरि भजन न जाहिं।.. 
भजिअ राम तजि काम सब अस बिचारि मन माहि ॥१० ] | 
श्रीहरिकी मायाके द्वारा रचे हुए दोष ओर गुण श्रीहरिके भजन बिना नहीं जाते 


` मनमें ऐसा .विचार कर, सब कामनाओंको छोड़कर ( निष्कामभावसे ) श्रीराम्ज१ 
भजन करना चाहिये ॥ १०४(क)॥ न 


तेहि कलिकाल. बरष बहु बसेएँ अवध बिइगेस। |. 
` परेउ दुकाल बिपति बस तब में गय बिदेस ॥१०४९ 
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5 200 nen re 
| है पक्षिराज ! उस कलिकालमें मैं बहुत वर्षोतक अयोध्यामें रहा । एकं बार 
। हव अकाल पड़ा, तब में विपत्तिका मारा विदेश चला गया ॥ १०४ (ख) ॥ 
® -गयउँ उजेनी सुनु उरगारी । दीन मलीन दरिद्र दुखारी ॥ 
। `. गएं काल कछ संपति पाई । तह पुनि करडे संभु सेवकाई ॥ 
हो. दे सपाके शत्रु गरुड़जी ! सुनिये, मैं दीन, मिन ( उदास), दरिद्र और दुखी 
क उज्जन गया । कुछ काळ बीतनेपर कुछ सम्पत्ति पाकर फिर मैं वही भगवान्‌ 
ह आराधना करन लगा ॥ १ ॥ 
` बिप्र एक बैदिक सिव पूजा । करइ सदा तेहि काजु न दूजा ॥ , . 
| परम साधु परमारथ बिंदक। संभु उपासक नहिं हरि निंदक ॥ 
| एक ब्राह्मण वेदविधिसे सदा शिवजीकी पूजा करते, उन्हें दूसरा कोई काम न 
। वे परम साधु ओर परमार्थेके ज्ञाता थे, वे शाम्भुके उपासक थे, पर श्रीहरिकी 
| 


करनेवाले न थे ॥ २॥ 

॥ तेहि सेव में कपट समेता । दविज दयाल अति नीति निकेता ॥ 

॒ ` बाहिज नम्र देखि मोहि साई । बिप्र पढाव पुत्र की नाई॥ 

य मैं कपटपूवेक उनकी सेवा करता । ब्राह्मण बड़े ही दयाळु ओर नीतिके घर थे | 

च | खामी ! बाहरसे नप्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्रकी भाँति मानकर पढ़ाते थे ॥ २ ॥ 

ब संभु मंत्र मोहि दविजबर दीन्हा । सुभ उपदेस बिबिध बिधि कीन्हा ॥ 

। जपउँ मंत्र सिव मंदिर जाई । हृदये दंभ अहमिति अधिकाई ॥ 
उन ब्राह्मणश्रेष्ठने मुझको शिवजीका मन्त्र दिया ओर अनेकों प्रकारके शुभ 

किये । मैं शिवजीके मन्दिरमें जाकर मन्त्र जपता. । मेरे हृदयमं दम्भ ओर 

| र बढ़ गया ॥ ४ ॥ | 

... दो०-मैं खळ मल संकुल मति नीच जाति बस मोह । 

| हरि जन द्विज देखें जरउँ करउँ बिष्नु कर द्रोह ॥ १०५क)॥ 

मैं दुष्ट, नीच जाति और पापमयी मलिन बुडिवाळा मावर श्रीहरिके भक्तों 

ब द्रिजोंको देखते ही जल उठता और विष्णुमगवानसे द्रोह करता था॥ १० ६ (क्‌) ॥ 
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सो०-गुर नित मोहि प्रबोध दुखित देखि आचरन मम । 

मोहि उपजइ अति क्रोध दंभिहि नीति कि भावई ॥ १० च्य र 

गुरुजी मेरे आचरण देखकर दुखित थे । वे मुझ नित्य हां भटमाति समझाते 

पर [ मैं कुछ भी नहीं समझता, | उलटे सु अत्यन्त काने उत्पन्न होता । दर्मीको | 
कभी नीति अच्छी लगती है !॥ १०५ ( ख )॥ 
- चौ०-एक बार गुर लीन्ह बोलाई । मोहि नीति बहु भाँति सिखाई॥ 
सिव सेवा कर फल सुत सोई । अबिरल भगति राम पद होई॥ | 
एक बार गुरुजीने मुझे बुला लिया ओर बहुत प्रकारसे [ परमाथ ] नीतिकीह 
` शिक्षा दी कि हे पुत्र ! शिवजीकी सेवाका फळ यही है कि श्रीरामजीके चरण 

प्रगाढ भक्ति हो ॥ १ ॥ हक. 










रामहि भजहिं तात सिव धाता । नर पावर के केतिक बाता ॥ 
जासु चरन अज सिव अनुरागी । तासु द्रोह सुख चहसि अभागी 
हे तात ! शिवजी और ब्रह्माजी भी श्रीरामजीको भज़ते हैं [ फिर ] नीच मनुष्यकी'* 


_ तो बात ही. कितनी है ? बह्माजी और शिवजी जिनके. चरणोंके प्रेमी हैं, अरे हे | 
उनसे दोह करके तू. सुख चाहता है १॥ २ ॥ | र 


हर कहुँ. हरि. सेवक गुर. कहेऊ । सुनि खगनाथ हृदय मम दहेऊ ॥ 
अधम जाति में बिद्या पाएँ। भयउँ जथा अहि दूध-पिआएँ॥ 
गुरुजीन शिवजीका हरिका सेवक कहा । यह सुनकर हे पक्षिराज ! मेरा हृदय 
उठा | नीच जातिका में विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिळानेसे साँप ॥ ३॥ | 


मानी कुटिल कुभाग्य कुजाती । शुर कर द्रोह करएं दिनु राती। | 

अति दयाल गुर खत्प न क्रोधा । पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा ॥ 

` अभिमानी, कुटिल, दुभोग्य ओर कुजाति मैं दिन-रात गुरुजीसे द्रोह करता । 
गुरुजी अत्यन्त दयाळु थे, उनको थोड़ा-सा भी क्रोध नहीं आता । [ मेरे द्रोह करनेपर भी | 
वे बार-बार मुझे उत्तम ज्ञानकी ही शिक्षा देते थे ॥ ४ । 


जेहि ते. नीच बड़ाई पावा । सो प्रथमहिं. हति ताहि नसावा | | 
पेस अनल «संभव. सुनु आई । तेहि बुझाव घन - पदवी पाई 
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# उत्तरकाण्ड ॐ 53३७ 


DOT mans nme nes ne “~, 


| 
) आ मनुष्य जिससे बड़ाई पाता हे बह सबसे पहले उसीको मारकर उसीका 
|| 











ता है। हे भाई ! सुनिये, आगसे उत्पन्न हुआ धुआं मेघकी पदवी पाकर 
अग्निको बुझा देता है ॥ ५॥ 


न प रज मग परी निराद्र रहह। सब कर पद प्रहार नित सहई ॥ 
मरुत उड़ाव प्रथम तेहि भरई । पुनि तूप नयन किरीटन्हि परई ॥ 
धूल रास्तेमें निरादरसे पड़ी रहती है ओर सदा सब | राह चलनेवालों | के 
| मार सहती हे । पर जब पवन उसे उड़ाता ( ऊँचा उठाता ) है, तो सबसे 
कहे वह उसी ( पवन ) को भर देती हे और फिर राजाओंके नेत्रों और किरीटों 
हि मुकुटो ) पर पड़ती है ॥ ६॥ 
सुनु खगपति अस सुझि प्रसंगा । बुध नहिं करहि अधम कर संगा ॥ 
| कनि कोबिद गावहिं असि नीती । ख सन कलह न मल नहिं प्रीती ॥ 
॥ हे पक्षिराज गरुड़जी ! सुनिये, ऐसी बात समझकर बुडिमान्‌ लोग अधम 
नीच) का सङ्ग नहीं करते । कवि और पण्डित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्टसे 
`! कलह ही अच्छा है, न प्रेम ही ॥ ७ ॥ 
उदासीन नित रहिअ गोसाई । खळ . परिहरिअ खान को नाई ॥ 
॥ में खळ इदयं कपट कुटिलाई । शुर हित कहइ न मोहि सोहाई ॥ 
हे गोसाई | उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिये । दुष्टको कुत्तेकी तरह 
ले ही त्याग देना चाहिये । मैं दुष्ट था, हृदयमें कपट ओर कुटिलता भरी थी। 
इसीलिये यद्यपि ] गुरुजी हितकी बात कहते थे, पर मुझे वह सुहाती न थी॥ ८ ॥ 


दो ०-एक बार हर मंदिर जपत रहेउें सिव नाम । 
गुर आयउ अभिमान तें उठि नहिं कीन्ह प्रनाम ॥१ ० ९७) 
एक दिन में शिवजीके मन्दिरमे शिवनाम जप रहा था । उसी समय गुरुजी 
र आये, पर अभिमानके मारे मैंने उठकर उनकों प्रणाम नहीं किया ॥ १०६ (क)॥ 
सो दयाल नहिं कहेउ कछु उर न रोष खवलेस । 
॥ अति अघ गुर अपमानता सहि नहीं सकें महस ॥१ ०६७) 
h गुरुजी दयाळु ये, [ मेरा दोष देखकर भी ] उन्होने कुछ नहीं कहा; उनके न 
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११८ ` क रामचरितमानस # गा 
ला क याड बा किवा 
हृदयमें लेशमात्र भी क्रोध नहीं हुआ । पर गुरुका अपमान बहुत बड़ा पाप है है. 
महादेवजी उसे नहीं सह सके॥ १०६ (ख )॥ 
चौ०-मंदिर माझ भई नभबानी । रे हतभाग्य अग्य अभिमानी | 
जद्यपि तव शुर कें नहिं कोथा । अति कृपाल चित सम्यक बोधा ॥५ 
मन्दिरमें आकाशवाणी हु कि अरे हतभाग्य ! मूखे | अभिमानी ! 
गुरुको क्रोध नहीं है, वे अत्यन्त कृपालु चित्तके हैं और उन्हें [ पूर्ण तथा. 
यथार्थ ज्ञान है, ॥ १ ॥ 
तदपि साप सठ देइउँ तोही । नीति बिरोध सोहाइई न मोही | ब 
जों नहिं दंड करों खळ तोरा । भ्रष्ट होइ. श्रृतिमारग । | 
तो भी हे मूर्ख ! ठुझको में शाप दूँगा । [ क्योंकि | नीतिका विरोध 
अच्छा नहीं लगता । अरे दुष्ट ! यदि मैं तुझे दण्ड न दूँ, तो मेरा बेदमागे ही 
हो जाय ॥ २ ॥ 
जे सठ गुर सन इरिषा करहीं । रोरव नरक कोटि जुग | 
त्रिजग जोनि पुनि घरहिं सरीरा । अयुत जन्म भरि पावहि पीरा। 
जो मूख गुरुसे ईष्यो करते हैं; वे करोड़ों युगोंतक रौरव नरकमें पड़े रहते है 
फिर ( बहाँसे निकलकर ) वे तिर्यक्‌ ( पशु, पक्षी आदि ) योनियोंमें शरीर ' 
. करते हैं ओर दस हजार जन्मोंतक दुःख पाते रहते हैं ॥ ३॥ |. 


बेठ रहेसि अजगर इत पापी सर्प होहि खळ मल मति ब्यापी। 
महा बिटप कोटर. महुँ जाई । रह अधमाधम अधगति पाई । 
| अरे पापी ! तू गुरुके सामने अजगरकी भाँति बैठा रहा ।रे दुष्ट ! तेरी बुडि । 
ढक गयी है, [ अतः] तू सपे हो जा। और अरे अधमसे भी अधम ! इस अधोगरि 
( सपेकी नीची योनि ) को पाकर किसी बड़े भारी पेड़के खोखलेमें जाकर रह ॥ 


दो०-हाह्मकार कीन्ह गुर दारुन सुनि सिव साप । 

कपितं मोहि बिलोकि अति उर उपजा परिताप ॥१०५ 
शिवजीका भयानक शाप सुनकर युरुजीने हाहाकार किया । मुझे कापता 
5 क उनके हुद्थमें बड़ा संताप उत्पन्न हुआ ॥ १०७ (क) ॥ 
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घ ०३१३६ 
ग करि दंडवत सप्रेम द्विज सिव सन्मुख कर ता 
| बिनय करत गदगद स्वर समुझि घोर गति मोरि ॥१०७(ख)॥ 
| ` प्रेमसहित दण्डवत्‌ करके वे ब्राह्मण श्रीशिवजीके सामने हाथ जोड़कर मेरी 
॥ करं गति (दण्ड ) का विचार कर गद्गद वाणीसे विनती करने लगे १ ०७ (ख) 


` नमामीशमीशान निर्वाणरूपं । विभु व्यापक ब्रह्म वेदखरूप॑ ॥ 


ल्क क मि 














॥ के के खामी श्रीशिवजी ! में आपको नमस्कार करता ट्रे । निजखरूपमें स्थित ( अथीत 
५ | दिरहित ), [ मायिक ] शुणोसे रहित, भेदरहित, इच्छारहित, चेतन आकाशरूप 
वं आकाशको ही वख्जरूपमं धारण करनेवाले दिगम्बर [ अथवा आकाशको भी 
च्छादित करनेवाले | आपको में भजता हूँ ॥ १॥ 
निराकारमोँकारसूलं तुरीयं । गिरा ग्यान गोतीतमीरां गिरीशं॥ 

| न करालं महाकाल काल कृपालं । गुणागार संसारपारं नतोऽहं ॥२॥ 
| निराकार, ओङ्कारके मूल, तुरीय ( तीनों गुणोंसे अतीत ), वाणी, ज्ञान और 
३ द्रियोसे परे, कैलासपति, विकराल, महाकालके भी काल, कृपालु शुणोंके धाम, 
सारसे परे आप परमेश्वरको में नमस्कार करता हूँ ॥ २ ॥ 


ुषाराद्रि संकाश गोरं गभीरं । मनोभूत कोटिप्रभा श्री शरीरं ॥ 


जो हिमाचळकें समान गौरवर्ण तथा गम्भीर हैं, जिनके शरीरमें करोड़ों कामदेवोंकी 
: एवं शोमा है, जिनके सिरपर सुन्दर नदी गङ्गाजी विराजमान हैं, जिनके ललाटपर 
हितीयाका चन्द्रमा और गलेमें सर्प सुशोभित हैं ॥ ३॥ 

` चलत्कुंडलं भ्र्‌ सुनेत्रं विशाल । प्रसन्नाननं नीलकंठ दयालं ॥ ` 
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निजं निशुणं निर्विकत्पं निरीहं । चिदाकाशमाकाशावासं भजेऽहं ॥ १॥ | 
हे मोक्षस्वरूप, विसु, व्यापक, रझ और बेदखरूप, ईशान दिझाके ईश्वर तथा | 


स्फुरन्मोलि कछोलिनी चारु गंगा। लसद्भालबालेन्दु कठे भुजंगा ॥ ३॥ 


मृगाधीराचमाम्बर भुण्डमाल । प्रियं शंकर संवेनाथं भजामि ॥ ४ ॥ 

.. जिनके कानोमें कुण्डल हिल रहे है, इन्दर सुकुटी और विशाल नेत्र है; जो 

हगज्ञसुख,नीलकण्ठ और दयाळ हैं; सिंहचर्मका वख धारण किये और सुण्डमाठा पहने है; 
॥ सबके प्यारे और सबके नाथ, [ कल्याण करनेवाले ] श्रीशंकरजीको में भजता हूं ॥४॥ 





११४० # रामचरितमानस + 
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प्रचंड प्रकृष्टं प्रगरमं परेशं । अखंडं अजं भानुकोटिप्रकाशं ॥ ह 

त्रयः शल निर्मूलन शूलपाणिं । भजेऽहं भवानीपर्ति भावगम्यं ॥ ५ । 6 

प्रचण्ड ( रुद्ररूप ), श्रेष्ठ, तेजखी परमेश्वर, अखण्ड, अजन्मा, करोड़ों सूये 
समान प्रकाशवाले, तीनों प्रकारके शूलों ( दुःखों ) को निर्मूळ करनेवाले, हा 
त्रिशूल धारण किये , भाव (प्रेम ) के द्वारा प्राप्त होनेवाले भवानीके पति श्रीशडूरजी, | 
को में भजता हूँ ॥ ५॥ 


कलातीत कल्याण कल्यान्तकारी । सदा सजनानन्ददाता पुरारी ॥ 
चिदानंद संदोह मोहापहारी । प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी ॥ ६॥| 

: कलाओंसे परे, कल्याणरूप, कल्पका अन्त ( प्रलय ) करनेवाले, सजनोंको | 
सदा आनन्द देनेवाले, त्रिपुरके शत्रु, सच्चिदानन्दघन, मोहको हरनेवाले, मनको मध 


डाऊनेवाले कामदेवके शत्रु, हे प्रभो ! प्रसन्न हजिये, प्रसन्न हुजिये ॥ ६ ॥ ` 


न यावद्‌ उमानाथं पादारविन्दं । भजंतीह लोके परे वा नराणां ॥ 
न तावत्सुखं शान्ति सन्तापनारां । प्रसीद प्रभो सवेभ्ूताधिवासं ॥ ७॥ 
. जबतक पावेतीके पति आपके चरणकमलोंको मनुष्य नहीं भजते, तबतक उन्हें न 
तो इहलोक ओर परळोकमें सुख-शान्ति मिलती है और न उनके तापोंका नाश होता है । 
अतः हे समस्त जीवोंके अंदर ( हृदयमें ) निवास करनेवाले प्रभो ! प्रसन्न हजिये॥ ७॥ 
` न जानामि योगं जपं नेव पूजां । नतोऽहं सदा सर्वदा शाश तुभ्यं ॥ 
जरा जन्म दुःखोध तातप्यमानं । प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो ॥ ८॥ |, 
'मेंनतो योग जानता हूँ, न जप और न पूजा ही । हे शम्भो ! मैं तो सदा-सवंदा१ 
आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभो ! बुढ़ापा तथा जन्म [-मृत्यु] के दुःखसमूह | 
जळते हुए मुझ डुखीकी दुःखसे रक्षा कीजिये । हे ईश्वर ! हे शम्भो ! में | 
' नमस्कार करता हूँ ॥ ८ ॥ a 
_ डोक-रुद्राष्टकमिद॑ ` प्रोक्तं ` विप्रेण हरतोषये । 
 गञे पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति ॥ ६ ॥ 
ल वात रुद्रकी स्वृतिका यह अष्टक उन शङूरजीकी बा (परसननता.) के 
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वार व गया । जो मनुष्य इसे भक्तिपूवक पढ़ते हैं, उनपर भगवान्‌ झाम्सु 
ले होते हैं ॥ ९ ॥ 

' दो*-सुनि बिनती सर्बग्य सिव देखि बिप्र अनुराग । 

| पुनि मंदिर नभबानी भड ह्विजबर बर मागु ॥ १०८(क)॥ 
सर्वज्ञ शिवजीने विनती सुनी और ब्राह्मणका प्रेम देखा । तब मन्दिरमे 
ड हुई कि हे दविजश्रेष्ठ ! बर मांगो ॥ १०८ (क)॥ 


` जी प्रसत्ष प्रभु मो पर नाथ दीन पर नेहु। 
॥ | निज पद भगति देइ प्रभु पुनि दसर बर देह ॥ १०८(ख)॥ 
|  ब्राह्मणने कहा-- ] हे प्रभो ! यदि आप सुझपर प्रसन्न हैं और हे नाथ ! 
दि इस दीनपर आपका स्नेह है, तो पहले अपने चरणोंकी भक्ति देकर फिर दूसरा 
हि ॥ १०८ (ख) | 

तव माया बस जीव जड़ संतत फिरइ झुलान । * 

|| _ ` तेहि पर क्रोध न करिअ प्रभु कृपासिंधु भगवान ॥१०८(ग)॥ 
हे प्रमो ! यह अज्ञानी जीव आपकी मायाके वश होकर निरन्तर भूळा फिरता 

| । हे कृपाके समुद्र भगवान्‌ ! उसपर क्रोध न कीजिये ॥ १०८ (ग) 


| ` ˆ संकर दीनदयाल अब एदि पर होहु इपाल। ` 
साप अनुग्रह होइ जेहिं नाथ थोरेही काळ ॥ १०८(१)॥ 
हे दीनोंपर दया करनेवाले [कल्याणकारी] शंकर ! अब इसपर कृपाल होइये 
| | कृपा कीजिये ), जिससे हे नाथ ! थोड़े ही समयमें इसपर शापके बाद अनुग्रह 
धे युक्ति) हो जाय ॥ १०८ (घ)॥ 


ह -एहि कर होइ परम कल्याना | सोई करहु अब कुपानिधाना ॥ 





बिप्र गिरा सुनि परहित सानी । एवमस्तु इति . भइ नभवानी॥ 
हे कृपानिधान ! अब बही कीजिये जिससे इसका परम कल्या हो। दूसरेके हितसे . 
नी हई ब्राह्मणकी वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुदै--'एवमस्तु' (ऐसा ही हो) ॥१॥ 
जदपि कीन्ह एहि दारुन पापा । मैं पुनि दीन्हि कोप करि य न 
` तदपि तुम्हारि साधुता देखी । करिह एहि पर कपा 
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: यगर्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके शाप 


है, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इसपर विशेष कृपा करूगा ॥ ३॥ है 
छमासील जे पर उपकारी। ते द्विज मोहि प्रिय जथा सरारी ॥ 
मोर श्राप द्विज व्यर्थ न जाइहि । जन्म सहस अवस्य यह पाइहि | 
हे द्विज! जो क्षमाशीळ एवं परोपकारी होते हैं, वे मुझे वैसे ही मरय हैं जैसे खरा 
श्रीरामचन्द्रजी। हे द्विज ! मेरा शाप व्यर्थ नहीं जायगा। यह हजार जन्म अवश्य पावेगा 
जनमत मरत दुसह दुख होई । एहि खत्पठ नहिं ब्यापिहि सोई 
कवनेउँजन्म मिरिहि नहिं ग्याना । सुनहि सूद्र मम बचन परवाना || 
परन्तु जन्मने और मरनेमें जो दुःसह दुःख होता है, इसको बह दुःख जा | 
भी न व्यापेगा और किसी भी जन्ममें इसका ज्ञान नहीं मिटेगा । हे शू ! मो 
प्रामाणिक ( सत्य ) वचन सुन ॥ ४ ॥ के बर 
रघुपति पुरी जन्म तव भयऊ। पुनि तें मम तेवा. भन दयऊ |" 
पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरें। राम भगति उपजिहि उर तोरे | 
[प्रथम तो | तेरा जन्म श्रीरघुनाथजीकी पुरीमें हुआ । फिर तूने मेरी सेवामें मन 
लगाया । पुरीके प्रभाव और मेरी कृपासे तेरे हृदयमें रामभक्ति उत्पन्न होगी ॥ १ | 
सुनु मम बचन सत्य अब भाई । हरितोषन ब्रत द्विज सेवकाई। 
अब जनि करहि बिप्र अपमाना । जानेसु संत अनंत 3 | 
हे भाई !.अब मेरा सत्य वचन सुन । द्विजोंकी सेवा ही भगवानको 
करनेवाला. ब्रत हे । अब कभी ब्राह्मणका अपमान न करना । संतोंको 






` श्रीभगवानहीके समान जानना ॥ ६॥ | 
इंद्र कुलिस मम सूल बिसाला । कालदंड हरि. चक्र कराला॥ 

जो इन्ह कर मारा नहिं मरई । बिप्न द्रोह पावक सो जरई॥ 

र इन्द्रके वजन, मेरे विशार त्रिशूळ, कालके दण्ड और श्रीहरिके विकराल चक्रके 
मारे भी जो नहीं मरता, बहू भी विप्रद्रोहरूपी अभिसे भस्म हो जाता है ॥ ७॥ | 
८ गस बिबेक राखेहु मन मारही । तुम्ह कहुँ जग दुर्लभ कडु नाही ॥६ 
` ओर एक आसिषा मोरी । अप्रतिहत गति होइहि तोरी ॥ 
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हे | विवेक मनमें रखना । फिर तुम्हारे लिये 


जगतसें कुछ भी दुलभ न होगा | 
f एक और भी आशीवीद है कि तुम्हारी सवत्र अबाध गति होगी ( अथोत्‌ तुम. 
4 जाना चाहोगे, वहीं बिना रोक-टोकके जा सकोगे )॥८॥ 
| 


|  दो०-सुनि सिव बचन हरषि गुर एवमस्तु इति भाषि । 
, मोहि प्रबोधि गयउ गृह संभु चरन उर राखि ॥१०६ (क)॥ 
| [ आकाशवाणीके हारा ] शिवजीके वचन सुनकर गुरुजी हर्षित होकर “ऐसा 
। हो? यह कहकर सुझे बहुत समझाकर और शिवजीके चरणोंको ह॒ृदयमें रखकर 

| घर गये ॥ १०६ (क )॥ | 

| प्रेरित काळ बिंधिगिरि जाइ भयउँ में ब्याल। 
र पुनि प्रयास बिचु सो तनु तजेरँ गएँ. कछु काल ॥१०६(ख)॥ 
. काळको प्रेरणासे में बिन्ध्याचलमें जाकर सर्प हुआ । फिर कुछ काल बीतनेपर 

॥ । | ही परिश्रम ( कष्ट ) के मैने बह शरीर त्याग दिया ॥ १०९ (ख)॥ 


है ` जोइ तनु घरउँ तजउँ पुनि अनायास हरिजान।. 
; जिमि नूतन पट पहिरइ नर परिहरइ पुरान ॥१०६(ग)॥ 
॥ हे हरिवाहन ! मैं जो भी शरीर धारण करता, उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक 
तग देता था जैसे मनुष्य पुराना बस्न त्याग देता हे और नया पहिन लेता है ॥१०९ (ग)॥ 


न - सिषँ राखी श्रुति नीति अरु में नहि पावा हेस । 

| एहि बिधि परेएँ बिबिधि तनु ग्यान न गयउ खगेस ॥१०६(४)॥ 
शिवजीने वेदकी मयोदाकी रक्षा की और मैंने क्लेश भी नहीं पाया । इस प्रकार हे 
| मैंने बहुत-से शरीर धारण किये, पर मेरा ज्ञान नहीं गया॥ १०९ ( घ)॥ 


०-त्रिजग देव नर जोह तजु परऊँ। तँ तहँ राम भजन अनुसरऊे ॥ 
के. एक सूळ मोहि बिसर न काऊ । शुर कर कोपल सील सुभाऊ ॥ 
| ; तिर्यक योनि ( पशु-पक्षी ), देवता या मनुष्यका, जो | भी शरीर धारण करता, 
हा-चहाँ ( उस-उस शरीरमें ) में श्रीरामजीका भजन जारी रखता। [ इस प्रकार में . 
नी हो गया ] परन्तु एक शूळ मुझे बना रहा । गुरुजीका कोमळ, सुशील खभाव 
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मझे कभी नहीं भूलता ( अर्थात मैंने ऐसे कोमलखभाव दयालु एरका अपमान ह 
यह दुःख सुझे सदा बना रहा )॥ १॥ 
रम देह द्विज कै में पाई । सुर दुर्लभ पुरान श्रुति गाई 
खेले तट. बालकन्ह मीला । करउँ सकल रघुनायक लौह 
मैंने अन्तिम शरीर ब्राह्मणका पाथा, जिसे पुराण और वेद देवता | 
दु्ळुभ बताते हैं । मैं वहाँ ( ब्राह्मण-शरीरमें ) भी बालकोंमें मिलकर खेळता उ 
श्रीरचुनाथजीकी ही सब लीलाएँ किया करता ॥ २ ॥ | 


प्रौढ भएँ .मोहि पिता पढ़ावा। समझ सुन युन नहिं भाषा! . 

मन ते सकल बासना भागी । केवल राम चरन लय छागी। 

सयाना होनेपर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे । में समझता, सुनता और विचारता! 
पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मनसे सारी वासनाएँ भांग गयी । केक 
श्रीरामजीके चरणोंमें लब लग गयी ॥ ३॥ | 


कहु खगेस अस कवन अभागी । खरी सेव सुरधेनुहि त्यागी। | 

प्रेम मगन मोहि कछु न सोहाई । दवारे: पिता. पढाइ पढ़ाई ॥ए 

हे गरुड़जी ! कहिये, ऐसा कोन अभागा होगा जो कामधेनुको छोड़क 
गद॒हीकी सेवा करेगा ? प्रेममें मप्न रहनेके कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता 
` पिताजी पढ़ा-पढ़ाकर हार गये ॥ 8 ॥ 


भए कालबस जब पितु माता । में बन गयरँ भजन जनत्राता | ः 
जई जई बिपिन मुनीखर पावे । आश्रम जाइ जाइ सिरु नावरें।. 
ज़ब पिता-माता काळवश हो गये (मर गये), तब मैं भक्तोंकी रक्षा करनेवार 
श्रीरामजीका. भजन करनेके लिये बनमें चला गया । बनमें जहाँ-जहाँ मुनीश्वरॉर' 
आश्रम पाता, वहाँ-वहाँ जा-जाकर उन्हें सिर नबाता॥ ५॥ 


बूझऽ तिन्हहि राम गुन गाहा । कहहिं सुनउँ इरषित खगनाहा | 
. सुनत फिर हरि गुन अनुबादा । अव्याहत गति संभु प्रसादा | 
यु गी है गरुड़जी ! उनसे में श्रीरामजीके गुणोंकी कथाएँ पूछता । बे कहते ओर मै हृषिः 
` दाकर छनता । इस प्रकार में सदा-सबैदा शरीहरिके गुणानुवाद सुनता फिरता । शिवजी 
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त सर्वत्र अवाबित गति थी (अयो म ह 


वासे मेरी सवेत्र अबाधित गति थी (अथात्‌ मैं जहाँ चाहता वहीं जा सकता था ) ॥६॥ 


' छूटी त्रिबिषि ईषना गाढ़ी एक लासा उर अति बाटी ॥ 
॥ राम चरन बारिज जब देखो । तब निज जन्म सफल करि लेखों ॥ 
॥ मेरी तीनों प्रकारकी ( पुत्रकी, धनकी और मानकी ) गहरी प्रबळ बासनाएँ छूट 
भी और हृदयमें एक यही लालसा अत्यन्त बढ़ गयी कि जब श्रीरामजीके चरण- 

f कि दर्शन करूँ तब अपना जन्म सफल हुआ समझ. ॥ ७ ॥ 
|` जेदिपूँछडे सोइ मुनि अस कह । इसर सर्ब भूतमय अहई ॥ 
| निर्शुन मत नहीं मोहि सोहाई | सगुन ब्रह्म रति. उर अधिकाई ॥ 

जिनसे में पूछता, वे ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सबेभूतमय हैं.। यह निर्गुण 
मुझे नहीं सुहाता था । हृदयमें सगुण ब्रह्मपर प्रीति बढ़ रही थी ॥ ८ ॥ 

म दी ० जर्‌ के बचन सुरति करि राम चरन मनु लाग । 
F रघुपति जस गावत फिरउँ छन छन नव अनुराग ॥ ११० (क)॥ 
| शुरुजीके बचनोंका स्मरण करके मेरा मन श्रीरामजीके चरणोंमें लग गया। में क्षण- 
नया-नया प्रेम प्रात करता हुआ श्रीरघुनाथजीका यश गाता फिरता था ॥ १ १ ° (क) 

मेरु सिखर बट छायाँ मुनि लोमस आसीन । 

देखि चरन सिरु नायउँ बचन कहेउँ अति दीन ॥ ११० (ख)॥ 
सुमेरुपर्वतके शिखरपर बड़की छायामें लोमश मुनि बेठे थे । उन्हें देखकर मैंने 
चरणोंमें सिर नवाया ओर अत्यन्त दीन वचन कहे ॥ ११० (ख) ॥ 

सुनि मम बचन बिनीत मूदु मुनि कृपाल खगराज । 
मोहि सादर पडत भए द्विज आयहु केहि काज ॥ ११० (ग) ॥ 
हे पक्षिराज! मेरे अत्यन्त नम्न और कोम वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदरके 
| पूछने ळगे--हे ब्राह्मण ! आप किस कार्यसे यहाँ आये हैं !॥ ११० (ग) ॥ 
तब में कहा कुपानिधि तुम्ह सबेग्य सुजान । | 
सगुन बह्म अवराधन मोहि कहहु भगवान ॥ ११० (६)॥ 
| तब मैंने कहा--हे कृपानिधि ! आप सवेज्ञ हैं और सुजान हैं। हे भगवन्‌ ! सुझे 
^शुण अर्की आराधना [ की प्रक्रिया ] कहिये ॥ ११० (घ) ॥ 
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चो*-तब मुनीस रघुपत गुन गाथा । कहे कहुक सादर खगनाथा | 
्रह्मग्यान रत मुनि बिर्यानी । मोहि परम आधिकारी जानी | 
तब हे पक्षिराज ! मुनीधरने श्रीरघुनाथजीकें गुणोंकी कुछ कथाएँ आदरसहित 
फिर वे ब्रह्मज्ञानपरायण विज्ञानवान्‌ सुनि मुझे परम अधिकारी जानकर--॥ १ | 
हागे करन बरह्म उपदेमा। अज अहत अशुन हदयेसा | 
अकल अनीह अनाम अरूपा । अनुभव गम्य अखंड 
ब्रह्मका उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हदन 
खामी ( अन्तर्यामी ) है । उसे कोई बुडिके द्वारा माप नहीं सकता, वह इच्छारहित| 
नामरहित, रूपरहित, अनुभवसे जानने योग्य, अखण्ड ओर उपमारहित है, ॥ २ 
मन गोतीत अमल अबिनासी । निकार निरवांधि सुख रासी | 
सो तें ताहि तोहि नहिं भेदा । बारि बीचि इव 'गावहिं बेदा। 
वह मन ओर इन्द्रियांसे परे, निर्मल, विन्सशरहित, निर्विकार, सीमारहित ओ 
सुखकरी राशि है । वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है ( तत्त्रमसि ), जल ओर जलम 
लहरकी भाँति उसमें ओर तुझमें कोई भेद नहीं है ॥ ३ ॥ 
बिबिधि माति मोहि मुनि समुझावा । निर्गुन मत मष इदयं न आवा॥ 
पुनि में कहे नाइ पद सीसा। सशुन उपासन कहहु झुनीसा॥ 
सुनिने मुझे अनेकों प्रकारसे समझाया, पर निगुण मत मेरे हृदयमें नहीं बेठा | 
मेने फिर मुनिके चरणोंमें सिर नवाकर कहा--हे सुनीश्वर ! मुझे सगुण हट 
. उपासना कहिये ॥ ४ ॥ 
राम भगति जल मम मन मीना । किमि बिलगाइ मुनीस प्रत्रीना॥ 
` सोइ उपदेस कहहु करि दाया । निज नयनन्हि देखों te | 
| मेरा मन रामभक्तिरूपी जलमें मछली हो रहा है ( उसीमें रम रहा है ) । हे च 
` झुनीखर ! ऐसी दशामें वह उससे अलग कैसे हो सकता है ? आप दया करके मुझे वही 
गी. हा उपदेश ( उपाय ) कहिये जिससे मैं श्रीरघुनाथजीको अपनी आँखोंसे देख सङ्क ॥ १ । 
मरि लोचन बिलोकि अवधेसा । त्ब॒सुनिहरँ निर्मुन उपदेसा ॥ 
मुनि पुनि कहि हरिकथा अनूपा । खंडि सगुन मत्‌ अशुन निरूप । 
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॥ [पहले] नेत्र भरकर श्रीअयोध्यानाथको देखकर, तब निर्गुणका उपदेश 


गा । सुनिने फिर अनुपम हरिकथा कहकर, सशुण मतका खण्डन करके निर्गुणका 


[हण किया ॥ ६॥ 


| तब भें निशुंन मत कर दूरी।.सशुन निरूप करि हठ भूरी ॥ 


। उत्तर प्रतिउत्तर में कीन्हा । मुनि तन भए क्रोध के चीन्हा ॥ 


त | 
| 

७७". ४४ अ 
७४ ह 





तब मैं निर्गुण मतको हटाकर ( काटकर ) बहुत हठ करके सगुणका निरूपण करने 
। मैंने उत्तर-प्रत्युत्तर किया, इससे मुनिके शरीरमें क्राधके चिह्न उत्पन्न हो गये ॥७॥ 
| सुनु प्रभु बहुत अवग्या किएँ। उपज क्रोध ग्यानिन्ह के हिएँ॥ 
॥ अति संघरषन जों कर कोई । अनल प्रगट चंदन ते होई ॥ 
| हे प्रभो ! सुनिये, बहुत अपमान करनेपर ज्ञानीके भी हृदयमें क्रोध उत्पन्न हो 
र ता है । यदि कोई चन्दनकी लकड़ीको बहुत अधिक रगड़े, तो उससे भी अभि 
हो जायगी ॥ ८ ॥ 
पु _दो*-बारंबार सकोप मुनि करइ निरूपन ग्यान । 
E में अपने मन बैठ तब करे बिबिधि अनुमान ॥ १११ (क)॥ _ 
| सुनि बार-बार क्रोधसहित ज्ञानका निरूपण करने लगे । तब मैं बेठा-बेठा अपने 
[र अनेकों प्रकारके अनुमान करने रगा--॥ १११ (क) ॥ 
` क्रोध कि हेतबुद्धि बिनु द्वेत कि बिनु अग्यान । | 
` ग्रायात्स परिछिन्न जड़ जीव कि ईस समान ॥१११(ख)॥ 
| बिना द्वैतबुडिके क्रोध कैसा ओर बिना अज्ञानके क्या हेतबुद्धि हो सकती है ! 
याके वद रहनेवाला परिच्छिन्न जड जीव क्या ईश्वरके समान हो सकता है ॥ १ १ १(ख)॥ 


*-कबहूँ कि दुख सब कर हित ताक । तेहि कि दरिद्र परस मनि जाके ॥ 
परद्रोही की होहिं निसंका । कामी पुनि कि रहि अकलंका ॥ 
सबका हित चाहनेसे क्या कभी दुःख हो सकता है १ जिसके पास पारसमणि 

॥ उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है! दूसरेसे द्रोह करनेवाले कया निय हो. 


। | जत 
ते हैं? और कामी क्या कळडुरदित ( बेदाग) रह सकते हैं !॥ १॥ 
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बंस कि रह द्रिज अनहित कीन्हें । कर्म कि होहिं स्वरूपहि कल 

काहू सुमति कि खल सँग जामी । सुभ गति पाव कि परत्रिय गागी |. 
ब्राह्मणका बुरा करनेंसे क्‍या बंश रह सकता है? खरूपकी पहिचान (आत्मज्ञान | 

होनेपर क्या [ आसक्तिपूर्वक ] कर्म हो सकते हैं! दुष्टोके सङ्गसे क्या किसीके इ 


उत्पन्न हुई है ! परख्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है !॥ २॥ 


भव कि परहिं परमात्मा बिंदक । सुखी कि होहि कबहुँ हरि निंदक | | 

राजु कि रहह नीति बिनु जानें । अघ कि रहहिं हरिचरित बखानें॥ 

परमात्माको जाननेवाले कहीं जन्म-मरण [के चक्कर ] में पड़ सकते हैं ! भगवान 

की निन्दा करनेवाले कभी सुखी हो सकते हैं ? नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता 
है ? श्रीहरिके चरित्र वर्णन करनेपर क्‍या पाप रह सकते हैं ?॥ ३ ॥ 


पावन जस कि पुन्य बिनु होई । बिनु अघ अजस कि पावइ कोई ॥ 

लाभु कि किछु हरि भगति समाना । जेहि गावहिं श्रुति संत पुराना ॥ 

बिना पुण्यके क्या पवित्र यश [ प्राप्त ] हो सकता है ? बिना पापके भी क्या 
कोई अपयश पा सकता है ? जिसकी महिमा वेद, संत और पुराण गाते हैं ] 
हरिभक्तिके समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है ? ॥ ४॥ | 


हानि कि जग एदि सम कि भाई । भजिअ न रामहि नर तनु पाई॥ 

अघ किपिसुनता सम कछु आना । धर्म कि दया सरिस हरिजाना ॥ 

हे भाई ! जगतमें क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि सवी 

शरीर पाकर भी रासजीका भजन न किया जाय ? चुगलखोरीके समान क्या कोई 
` दूसरा पाप है ! और हे गरुड़जी ! दयाके समान क्या कोई दूसरा धर्म है ?॥ ५॥ 

` एहि विधि अमिति जुगुतिमन गुनऊँ । मुनि उपदेस न सादर सुने ॥ 

पुनि पुनि सणुन पच्छ में रोपा । तब मुनि बोलेउ बचन सकोपा ॥ | 

ब इस प्रकार में अनगिनत युक्तियाँ मनमें विचारता था और आदुरके साथ मुनिर 

याप क नहीं पुनता था । जब मैंने बार-बार सगुणका पक्ष स्थापित किया, तच मुनि| 
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॥ मूढ़ परम सिख देउँ न मानसि । उत्तर प्रतिउत्तर बहु आनसि ॥ 
॥ सत्य बचन बिस्वास न करही । बायस इव संग्रही ते डरही॥ 
| अरे मूढ़ ! में तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ, तो भी तू उसे नहीं मानता और 
हत-से उत्तर-प्रत्यत्तर ( दलीलें) लाकर रखता है । मेरे सत्य वचनपर विश्वास नहीं 
{रता ! कोएकी भाँति सभीसे डरता है ॥ ७ ॥ | 
/ . सठ स्वपच्छ तव हृद्य बिसाला । सपदि होहि  पच्छी चंडाला ॥ 
` लीन्ह श्राप में सीस चढ़ाई । नहिं कडु भय न दीनता आहे ॥ 
अरे सूखे ! तेरे हृदयमें अपने पक्षका बड़ा भारी हठ है । अतः तू शीघ्र चाण्डाल 
क्षी ( कोआ ) हो जा । मैंने आनन्दके साथ झुनिके शापको सिरपर चढ़ा लिया । 
मुझे न कुछ भय हुआ, न दीनता ही आयी ॥ ८ ॥ 
दो ०-तुरत भयउँ में काग तब पुनि सुनि पद सिरु नाइ । | 
सुमिरि राम रघुबंस मनि हरित चलेउँ उड़ाइ ॥११२(क)॥ 
तब मैं तुरंत ही कौआ हो गया। फिर झुनिके चरणेमें सिर नवाकर और 
' पुकुलशिरोमणि श्रीरामजीका स्मरण करके में हषित होकर उड़ चला ॥ ११२ (क)॥ 
| |. उमा जे राम चरन रत बिगत काम मद क्रोध । 
निज प्रभुमय देखहिं जगत केहि सन करहि बिरोध ॥१ १२(ख)॥ 
[ शिवजी कहते हे--] हे उमा ! जो श्रीरामजीके चरणोके प्रेमी हैं ओर काम, 
न तथा क्रोघसे रहित हैं, वे जगतको अपने प्रसुसे भरा हुआ देखते हैं, फिर 
च किससे वैर करें ॥ ११२ (ख)॥ 
न -सुनु खगेस नहि कडु रिषि दूषन । उर प्रेरक रघुबंस बिभूषन ॥ 
कृपा्तिधु मुनि मति करि मोरी । लीन्ही प्रेम परिच्छा मोरी ॥ 
[ काकसुशुण्डिजीने कहा--] हे पक्षिराज गरुड़जी ! सुनिये, इसमें ऋषिका 
भी दोष नहीं था । रघुबंशके विभूषण श्रीरामजी ही सबके हृदयमें प्रेरणा करनेवाले 
काह| कृपासागर प्रभुने मुनिकी बुडिको भोळी करके (भुलावा देकर) मेरे प्रेमकी परीक्षा ली॥ १॥ 
` नवनहत इ गति एन के शा 
|` रिषि मम महत सीलता देसी । राम चरन बिखास बिसेषी ॥ 
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मन, वचन और कर्मसे जब प्रभुने मुझे अपना पम 


मुनिकी बुद्धि फिर पलट दी । ऋषिन मेरा महान्‌ पुरुषांका-सा खमाव (धैय | 
विनय आदि ) और श्रीरामजीके चरणोमें विशेष विश्वास देखा, ॥ २ ॥ { 


` अति बिममय पुनि पुनि पछिताई । सादर सुनि मोहि लीन्ह बोलाई । 

मम परितोष बिबिवि विधि कीन्हा । इराषित राममंत्र तब दौन्हा॥ 

तब सुनिने बहुत दुःखके साथ बार-बार पछताकर मुझे आदरपूर्वक बुला लिया। 
उन्होंने अनेकों परकारसे मेरा सन्तोष किया ओर तब हर्षित होकर मुझे राममन्त्र दिया ॥ ३। 

बालकरूप राम कर ध्याना । कहेउ मोहि सुनि कृपानिधाना। 

सुंदर सुखद मोहि अति भावा । सो प्रथमहिं में तुम्हहि सुनावा॥ 

कृपानियान सुनिने मुझे बालकरूप श्रीरामजीका ध्यान (ध्यानकी विधि) 
बतलाया । सुन्दर आर सुख देनेवाळा यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा. लगा । बह 
ध्यान में आपको पहले ही सुना चुका हूँ ॥ ४॥ 


सुनि मोहि कडुक काल तह राखा । रामचरितमानस तब भाषा॥हं 
सादर मोहि यह कथा सुनाई । पुनि बोले सुनि गिरा सुहाई 
सुनिने कुछ समयतक मुझको वहाँ ( अपने . पास ) 
` रामचरितमानस वणन किया । आदरपूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर फिर सुनि मुझसे 

Ri 











सुन्दर वाणी बाळ ॥ ५॥ | 


रामचरित सर गुप्त सुहावा। संभु प्रसाद तात में पावा॥ 
तोहि निज भगत राम कर जानी । ताते में सब कहेरॅ बखानी ॥ 
है तात ! यह सुन्दर और गुप्त रामचरितमानस मैंने शित्रजीकी कृपासे पाया था । 
तुम्हें श्रीरामजीका निज भक्त'जाना,इसीसे मैने तुमसे सब चरित्र विस्तारके साथ कहा ॥६॥ | 


`राम भगति जिन्ह के उर नाही । कबहुँ न तात कहिअ तिन्ह पाही ॥। 
सुनि मोहि बिबिधि भाति समुझावा। में सप्रेम मुनि पद सिरु नावा ॥।र 
हे तात! जिनके हृदयमें श्रीरामजीकी भक्ति नहीं है उनके सामने इसे कमी भी नहीं | 
कहना चाहिये । सुनिने मुझे बहुत प्रकारसे समझाया । तब मैंने प्रेमके साथ मुनिके | 
रणामे सिर नवाया ॥ ७ ॥ री 
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ने' निज कर कमल परसि मम सीसा । हरपित . आमिष दीन्ह मुनीसा ॥ 
ब, राम भगाति अबिरल उर तारे । बसिहि सदा प्रसाद अब मोरे ॥ 

| सुनीरवरने अपने कर-कमलोंसे मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया 
॥$ अब मेरी कृपासे तेरे हृदयमें सदा प्रगाढ़ रामभक्ति बसेगी ॥ ८ ॥ 
।। वो°-सदा राम प्रिय होहु तुम्ह सुभ शुन भवन्‌ अमान । 
। कामरूप इच्छामरन ग्यान बिराग निधान ॥११३(क)॥ 
॥ तुम सदा श्रीरामजीको प्रिय होओ और कल्याणरूपं. गुणोंके धाम मानरहित 
॥ F सार रूप धारण करनेमें समर्थे, इच्छाएत्यु (जिसकी शरीर छोड़नेकी इच्छा करनेपर 
॥|॥ मृत्यु हो, बिना इच्छाके मृत्यु न हो), एवं ज्ञान और वैराग्यके भण्डार होओ॥१ १ ३(क)॥ 
| जहि आश्रम तुम्ह बमब पुनि सुमिरत श्रीभगवंत । 
ह ब्यापिहि तहँ न अजिद्या जोजन एक प्रजंत ॥ ११३ (ख)॥ 
इतना ही नहीं, श्रीमगवानको स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रममें निवास करोगे 
॥हाँ एक योजन ( चार कोस ) तक अविद्या ( माया-मोह ) नहीं व्यापेगी ॥१ १३(ख)। 
॥०-काल का' शुन दोष सुभाऊ। कडु दुख तुम्हहि न ब्यापिदे काऊ ॥ 
ने राम रहस्य ललित बिवि नाना । गुप्त प्रगट इतिहास पुराना ॥ 
काल, कमे, गुण, दोष ओर स्वभावसे उत्पन्न कुछ भी दुःख तुमको कभी नहीं 

र । अनेकों प्रकारके सुन्दर श्रीरामजीके रहस्य ( गुप्त मर्मके चरित्र और गुण ),जो 
॥ हास और पुराणोंमें गुप्त ओर प्रकट हैं ( वर्णित और लक्षित हैं )॥ १ ॥ 
बिनु श्रम तुम्ह जानब सत्र सोऊ । वित नत्र नेह राम पद होऊ ॥ 
| जो इच्छा करिहहु मन माही । हरि प्रमाद कछु दुम नाही ॥ 
. तुम उन सबको भी बिना ही परिश्रम जान जाओगे। श्रीरामजीके चरणोमें तुम्हारा 
नया प्रेम हो । अपने मनमें तुम जो कुछ इच्छा करोगे, श्रीहरिकी कृपासे उसकी 
कुछ भी दुल्मभ नहीं होगी ॥ २॥ 392२5 2 8 
मुनि मुनि आसिष सुनु मतिधीरा । बह्मगिरा भह गगन गॅमीरा ॥ 
एवमस्तु तव बच मुनि ग्यानी। यह मम भगत कर्म मन बानी ॥ 


हे घीरबुडि शरुड़जी ! सुनिये, सुनिका आशीबीद सुनकर आकाइमें गम्भीर 
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# रामचरितमानंसे .# 
राणी हुईं कि हे ज्ञानी मुनि ! तुम्हारा वचन ऐसा ही (सत्य) हो । बह्म 
और बचनसे मेरा भक्त है !॥ ३ ॥ | 

मुनि तभगिरा हरषे मोहि भयऊ । प्रेम मगन सब संसय गयऊ | 

करि बिनती मुनि आयसु पाई । पद सरोज पुनि पुनि सिरु नाई | 

आकाशवाणी सुन्‌कर मुझे बड़ा हर्ष हुआ में प्रेममें मग्न हो गया और मेरा सब 

सन्देह जाता रहा । तदनन्तर . मुनिकी विनती करके, आज्ञा पाकर ओर उनके 
चरणकमलोंमें बार-बार सिर नवाकर--॥ ४ ॥ 


हरष सहित एहिं आश्रम आयउँ । प्रभु प्रसाद दुलभ बर पायरँ। 
इहा बसत मोहि सुन खग इसा । बीते कलप सात अरु बीसा। 
में. हर्षसहित इस आश्रममें आया । प्रभु श्रीरामजीकी कृपासे मैने दुळूभ बर पा 
लिया । हे पक्षिराज ! मुझे यहाँ निवास करते सत्ताईस कल्प बीत गये ॥ ५॥ चं 
करउं सदा रघुपति गुन गाना । सादर सुनहि बिहंग सुजाना। 
जब जब अवधपुरी रघुबीरा । घरहि भगत हित मनुज सरीरा 
` में यहाँ सदा श्रीरघुनाथजीके गुणोंका गान किया करता हूँ और चतुर पक्षी उसेरि 
आदरपूर्वक सुनते हैं। अयोध्यापुरीमें जब-जब श्रीरघुवीर भक्तोंके [ हितके ] लिये 
मनुष्यशरीर धारण करते हैं, ॥ ६ ॥ 





तब तब जाइ राम पुर रहऊं। सिसुड़ीला बिलोकि सुख लहऊँ॥ 
पुनि उर राखि राम सिसुरूपा । निज आश्रम आवरे किक. 
तब-तब में जाकर श्रीरामजीकी नगरीमें रहता हूँ और प्रभुकी दिशुलीला देखकर 


सुख प्राप्त करता हूँ। फिर हे पक्षिराज ! श्रीरामजीके शिशुरूपको हृदयमें रखकर में अपने डु 
आश्रममं आ जाता हूँ ॥ ७ ॥ 


कथा सकल में तुम्हहि सुनाई । काग देइ जेहि कारन पाई । 
जिस कारणसे मेंने कोएकी दह्‌ पायी वह सारी कथो आपको सुनां दी. है तात! र 
मैंने आपके सब प्रइनोके उत्तर कहे । अहा ! रामभक्तिकी बड़ी भारी महिमा हे ॥:८ ॥ र 
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,_ वी*-ताते यह तन मोहि प्रिय भयउ राम पद नेह । 

निज प्रभु दरसन पायरँ गए सकल संदेह ॥१ १४(क)॥ 
| | | की छश अपना यह काकरारीर _इसीलिये श्रिय है कि इसमें मुझे श्रीरामजीके 
॥ ते हुआ । इसी शरीरसे मैंने अपने भुके दर्शन पाये और मेरे सब 
तन्देह जाते रहे ( दूर हुए )॥ ११४ ( क ) ॥ 

ह मासपारायण, उन्तीसवाँ विश्राम 
भगति पच्छ हठ करि रहे दीन्हि महारिषि साप । 
ह सुनि दुर्लभ बर पायउँ देखहु भजन प्रताप ॥११४(ख) 
i ˆ में हठ करके भक्तिपक्षपर अड़ा रहा जिससे महषि लोमशने मुझे शाप दिया । 
परन्ठु उसका फळ यह हुआ कि जो सुनियोंकी भी दुभ है, वह वरदान मैंने पाया । 
॥भजनका प्रताप तो देखिये ! ॥ ११४ ( ख)॥ 

'बौ०-जे असि मगति जानि परिहरहीं । केवळ ग्यान हेतु श्रम करही ॥ 
॥ ते जड़ कामधेनु ग्रहँ त्यागी । खोजत आकु फिरहि पय लागी ॥ 
॥ जो भक्तिकी ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवळ ज्ञानके 
सेलिये श्रम ( साधन ) करते हैं, वे सूर घरपर खड़ी हुई कामधेनुको छोड़कर दूधके लिये 
येमदारके पेड़को खोजते फिरते हैं ॥ १ ॥ 

सुनु खगेस हरि भगति बिहाई । जे सुख चाइहिं आन उपाई॥ 

॥ ते सठ महासिंधु बिनु तरनी । पेरे पार चाहहिं जड़ करनी ॥ 
| ॥ हे पक्षिराज ! सुनिये, जो लोग श्रीहरिकी भक्तिको छोड़कर दूसरे उपायोंसे 

पुल चाहते हैं, बे मूर्ख और जड करनीवाले ( अभागे ) बिना ही जहाजके तैरकर 
ने हिसमुद्रके पार जाना चाहते हैं ॥ २॥ 
| ` ` सुनि भसुंडि के बचन भवानी । बोलेउ गरुड़ हरषि सुदु बानी ॥ 
तव प्रसाद प्रभु मम उर माही । संसय सोक मोह अम नाही ॥ 
[ शिवजी कहते है--] हे भवानी ! सुशुण्डिके वचन सुनकर गरुडूजी इषित 
हकर कोमळ वाणीसे बोले--हे प्रमो ! आपके प्रसादसे मेरे हृदयमें अब सन्देह, 
शोक के, मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया ॥ ३॥ | 


रा० स्‌० १४५५-- CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized "0 DY CCINIOU 0 वपषषा ० क-- eGangotri 


॒ अ उत्तरकाण्ड + ११५३ 
jg ~ fr fre १ लिक. नजिक. ७१० Fr SR i ES MS विक 
5 
भे 


पेब 





























११५४. ॐ रामचरितमानस ॐ | 
5 TT अंक 
सुनेउँ पुनीत राम गुन ग्रामा । तुम्हरी कर्पा लहे बिश्रामा॥ | 
'एक बात प्रभु पूँछ तोही । कहहु बुझाइ कृपानिषि मोही ॥ 
मैंने आपकी कृपासे श्रीरामचन्द्रजीके पवित्र गुणसमूहोको सुना और शान्ति पराह '. 
की | हे प्रभो ! अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ । हे कृपासागर ! सुझे समझाकर कहिये। | 
कहहिं संत मुनि बेद पुराना । नहिं कडु दुर्लभ ग्यान समाना | 
सोइ मुनि तुम्ह सन कहेउ गोसाई । नहिं आदरेहु भगति की नाई ॥। 
संत, सुनि, वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञानके समान दुभ कुछ भी || 
नहीं है। हे गोसाई ! वही ज्ञान सुनिने आपसे कहा; परन्तु आपने भक्तिके समान |; 
उसका आदर नहीं किया ॥ ५ ॥ = 
ग्यानहि भगतिहि अंतर केता । सकल कहहु प्रभु कृपा निकेता॥ 
सुनि उरगारि बचन सुख माना । सादर बोलेउ काग सुजाना॥ 
हे कृपाके धाम ! हे प्रभो ! ज्ञान और भक्तिमें कितना अन्तर है ? यह सब | 
मुझसे कहिये । गरुड़जीके वचन सुनकर सुजान काकभुशुण्डिजीने सुख माना ओर द्‌ 
आद्रके साथ कहा-॥ ६॥ | | 
भगतिहि ग्यानहि नहि कळु भेदा । उभय हरहिं भव संभव खेदा ॥ 
नाथ मुनीस कहहिं कछ अंतर । सावधान सोउ सुलु बिहंगबर ॥ 
भक्ति और ज्ञानमें कुछ भी भेद नहीं है । दोनों ही संसारसे उत्पन्न क्लेशोंको | 
` हर लेते हैं। हे नाथ ! झुनीश्वर इनमें कुछ अन्तर बतलाते हैं । हे पक्षिश्रेष्ठ ! उसे |= 
सावधान होकर सुनिये ॥ ७ ॥ | 
ग्यान बिराग जोग बिग्याना । ए. सब पुरुष सुनहु हरिजाना ॥ | 
पुरुष प्रताप. प्रबळ सब भाती । अबला अबल सहज जड़ जाती ॥ 
हे हरिवाहन ! सुनिये; ज्ञान, वैराग्य, योग, विज्ञान--ये सब पुरुष हैं। | 
पुरुषका प्रताप सब प्रकारसे प्रबल होता है । अबला ( माया ) खाभाविक ही निब |स 
और जाति ( जन्म ) से ही जड़ (मूख) होती है॥ ८ ॥ 
दो०-पुरुष त्यागि सक नारिहि जो बिरक्त मति धीर । 
` न तु कामी बिषयाबस बिसुख जो पद रघुबीर ॥११५(कों। | 
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| परन्तु जो वैराग्यवान्‌ और धीरबुद्धि पुरुष हैं, वही ख्रीको त्याग सकते हैं, न 
। | कि वे कामी पुरुष, जो विषयोंके वशमें हैं ( उनके गुलाम हैं) और श्रीरघुवीरके 
| ' बरणोंसे विसुख हैं ॥ ११५ ( क ) ॥ 
| 
| 
| 


| 
| 
| 


। 
।' सो°-सोउ मुनि ग्याननिधान मृगनयनी बिध मुख निरखि । 
|` बिबस होइ हरिजान नारि बिष्चु माया प्रगट ॥ ११५(ख)॥ 
वे ज्ञानके भण्डार सुनि भी मृगनयनी ( युवती स्त्री ) के चन्द्रसुखकों देखकर 
| | विवश ( उसके अधीन ) हो जाते हैं। हे गरुड़जी ! साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुकी माया 
। | ही स््रीरूपसे प्रकट है ॥ ११९ ( ख )॥ | 
|चो°-इहाँ न पच्छपात कछु राख बेद पुरान संत मत भाष ॥ 
।| मोह न नारे नारि कें रूपा । पन्नगारि यह रीति अनूपा॥ 
| यहाँ में कुछ पक्षपात नहीं रखता । वेद, पुराण और संतोंका मत ( सिद्धान्त ) 
ष्‌ | ही कहता हूँ । हे गरुड़जी ! यह अनुपम ( विलक्षण ) रीति है कि एक स्त्रीक रूपपर | 
र | दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती ॥ १ ॥ | 
.. माया भगति सुनहु तुम्ह दोऊ। नारि वर्ग जानह सब कोऊ॥ | 
पुनि रघुबीरहि भगति पिआरी । माया खलु नर्तकी बिचारी ॥ 
आप सुनिये, माया और भक्ति--ये दोनों ही स्त्रीवर्गकी हैं, यह सब कोई 
जानते हैं। फिर श्रीरघुवीरको भक्ति प्यारी हे.। माया बेचारी तो निश्चय ही 
नाचनेवाळी ( नटिनीमात्र ) है ॥ २ ॥ 
भगतिहि सानुकूल रघुराया। ताते तेहि डरपति अति माया ॥ 
राम. भगति निरुपम निरुपाधी । बसइ जासु उर सदा अबाधी ॥ 
` श्रीघुनाथजी भक्तिके विशेष अनुकूल रहते हैं । इसीसे माया उससे अत्यन्त 
। डरती रहती है । जिसके हृदयमें उपमारहित और उपाधिरहित ( विशुद्ध ) रामभक्ति 
सदा बिना किसी बाधा ( रोक-टोक ) के बसती है; ॥ ३ ॥ 
तेहि बिलोकि माया सकुचाई। करे न सकह कड निज प्रता३ ॥ 
` अस बिचारि जे मुनि बिग्यानी । जाचहिं भगति सकल सुख खानी भी ॥ 
उसे देखकर माया सकुचा जाती है । उसपर वह अपनी प्रसुता कुछ भी नह 
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कर ( चला ) सकती । ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी सुनि हैं, वे भी सब खो 
खान भक्तिकी ही याचना करते हैं॥ ४ ॥ | | | 
दो०-यह रहस्य रघुनाथ कर बेगि न जानइ कोइ । | 
जो जानइ स्थुपति कृपाँ सपनेहु मोह न होइ ॥ ११६(क) | 
श्रीरघुनाथजीका यह रहस्य ( गुप्त मर्म ) जल्दी कोई भी नहीं ज्ञान पाता |... 
 श्रीरुनाथजीकी कृपासे जो इसे जान जाता है, उसे खप्नमें भी मोह नहीं होता॥ १ १ ६(क) 
ओरउ ग्यान भगति कर भेद सुनहु सुप्रबीन । 
जो सुनि होइ राम पद प्रीति सदा अबिछीन ॥ ११६(ख)॥ 
हे सुचठुर गरुड़जी ! ज्ञान ओर भक्तिका और भी भेद सुनिये, जिसके सुननेसे |: 
श्रीरामजीके चरणोंमें सदा अविच्छिन्न ( एकतार ) प्रेम हो जाता है ॥ ११६ (ख) | 
चो०-सुनहु तात यह अकथ कहानी । समुझत बनइ न जाइ बखानी ॥ 
हस्र अंस जीव अबिनासी । चेतन अमल सहज सुख रासी॥ 
हे तात ! यह अकथनीय कहानी ( वाती ) सुनिये । यह समझते ही बनती है 
कही नहीँ जा सकती । जीव इंश्वरका अंश है । [ अतएव ] वह अविनाशी, चेतन 
निर्मल और खभावसे ही सुंखकी रारि हे॥१॥ | 


सो मायाबस भयंउ गोसाई । बँध्यो कीर मरकट की नाई॥ 
जड़ चेतनहि ग्रंथि परि गई । जदपि मृषा छुट॒त कठिनई॥ | 
| हे गोसाई ! वह मायाके वशीभूत होकर तोते और वानरकी भाँति अपने-आप 
"ही बघ गया । इस प्रकार जड और चेतनमें ग्रन्थि (गाँठ) पड़ गयी । यद्यपि वह 
` अन्थि मिथ्या ही है, तथापि. उसके छूटनेमें .कठिनता है ॥ २॥ 


तब ते जीव - भयउ संसारी | छूट न ग्रंथि न द सुखारी ॥ | | 
भति पुरान बहु कहेउ उपाई । छूट न अंधिक अधिक अरुझाई ॥ | 
| तभीसे जीव संसारी ( जन्मने मरनेवाला ) हो गया । अब न तो गांठ छूटती दै 
ओर न वह सुखी होता हे । वेदों और पुराणोंने बहुत-से. उपाय बतळाये हैं, पर वह | | 
('अन्थि ) छूटती नहीं वरं अधिकाधिक उल्झती ही जाती है॥ ३ ॥ 
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६. जीव हृद्य तम मोह बिसेषी। ग्रंथि छट किमि परइ न देखी ॥ 
अस संजोग इस जब करई । तबहँ कदाचित सो निरुअरई ॥ 
:। जीवके हृदयमें अज्ञानरूपी अन्धकार विशेषरूपसे छा रहा है, इससे गाठ देख ही 
। नहीं पड़ती, छूटे तो कैसे ! जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग (जैसा आगे कहा जाता है ) 
।. उपस्थित कर देते हैं तब भी कदाचित्‌ ही वह ( ग्रन्थि ) छूट पाती है ॥ ४ ॥ 
॥| सात्तिक श्रद्धा धेनु सुहाई । जों हरि कृपॉ हृदये बस आई ॥ 
जप तप जत जम नियम अपारा । जे श्रृति कह सुभ धर्म अचारा ॥ 
||. श्रीहरिकी कुपासे यदि सात्त्विकी श्रडारूपी सुन्दर गौ हृदयरूपी घरमें आकर बस _ 
} | जाय; असंख्यों जप, तप, ब्रत, यम और नियमादि शुभ धर्म और आचार (आचरण), 
| जो श्रुतियोंने कहे हैं, ॥ ५ ॥ 
|| तेह तून हरित चरे जब गाई । भाव बच्छ सिसु पाइ पेन्हाई ॥ 
| नोइ निबृत्ति पात्र बिखासा। निर्मळ मन अहीर निज दासा ॥ 
> उन्हीं [ धमोचाररूपी | हरे तृणों (घास) को जब वह गौ चरे ओर आस्तिक 
।भावरूपी छोटे बछड़ेकी पाकर वह पेन्हावे । निवृत्ति ( सांसारिक विषयोंसे ओर प्रपञ्चसे 
हटना) नोई ( गौके दूहते समय पिछले पेर बाँधनेकी रस्सी.) हे, विश्वास [ दूध दुहने 
का] बरतन है, निर्मल ( निष्पाप) मन जो खयं अपना दास है ( अपने वशमें है ), 
दुहनेवाला अहीर है ॥ ६ ॥ 


परम धर्ममय पय दुहि भाई । अवरे .अनंछः अकाम बनाई ॥ 
/ तोष मरुत तब छमाँ जुडावे । प्रति सम जावनु देश जमावे ॥ 
` हें भाई ! इस प्रकार ( धमीचारमें प्रवृत्त सात्त्विकी श्रडारूपी गौसे भाव, निवृत्ति 
ओर बहामें किये हुए निर्मळ मनकी सहायतासे ) परम धर्ममय दूध दुहकर उसे निष्काम 
माबरूपी अभिपर भलीमाँति औंटावे । फिर क्षमा और सन्तोषरूपी हवासे उसे ठंढा करें 
| और धैय तथा शम ( मनका निग्रह ) रूपी जामन देकर उसे जमाव ॥ ७॥ 
बिचार मथानी। दम अधार रजु सत्य सुबानी ॥ 
A हा नवनीता । बिमळ बिराग सुभग सुपुनीता ॥ 
तब मुदिता (प्रसन्नता) रूपी कमोरीमें तत्त्वविचाररूपी मथानीसे दम (इन्द्रियदमन) 
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के आधारपर ( दमरूपी खंभे आदिके सहारे ) सत्य और सुन्दर वाणीरूपी रस्सी 
कर उसे मथे और मथकर तब उसमेंसे निर्मल, सुन्दर और अत्यन्त पवित्र वैराग्यरूपी 
मक्खन निकाल ले ॥ ८ ॥ 
०-जोग अगिनि करि प्रगट तब कमे सुभासुभ लाइ । 
बुद्धि सिरावे ग्यान शत ममता मल जरि जाइ ॥ ११७(क) | 

तब योगरूपी अझि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्मरूपी ईंधन लगा 
` दे (सब कमोँको योगरूपी अभिमें भस्म कर दे ) । जब [ वैराग्यरूपी मक्खनका ] 
ममतारूपी मल जल जाय, तब [ बचे हुए | ज्ञानरूपी घीको [ निश्चयात्मिका ] | 
बुडिसे ठंढा कः ॥ ११७ (क)॥ 


तब बिग्यानरूपिनी बुद्रि बिसद घृत पाइ। | 
चित्त दिआ भरि धरे हृढ समता दिअटि बनाइ ॥ १ १.७(ख)। 
तब विज्ञानरूपिणी बुडि उस [ ज्ञानरूपी ] निर्मल घीको पाकर उससे चित्तरूपी : 
द्यिको भरकर, समताकी दीवट बनाकर, उसपर उसे इढ़तापूर्वक ( जमाकर ) 
रखे ॥ ११७ (ख)॥ ` | 


तीनि अवस्था तीनि गुन तेहि कपास तें काटि । 
तूल तुरीय सँवारि पुनि बाती करे सुगाहि॥ ११७(ग)॥ 
[ जाग्रत्‌, खप्न ओर सुषु्ति | तीनों अवस्थाएँ और [ सत्त्व, रज और तम ] f 
तीनों युणरूपी कपाससे तुरीयावस्थारूपी रूईको निकालकर और फिर उसे सँवारकर | 
उसकी सुन्दर कड़ी बत्ती बनावे ॥ ११७ (गं) ॥ | | 
सो०-एहि बिधि लेसे दीप तेज रासि बिग्यानमय । 
जातहिं जासु समीप जरहिं मदादिक सलभ सब ॥ ११७(४)॥ 
इस प्रकार तेजकी राशि विज्ञानमय दीपकको जलाबे, जिसके समीप जाते ही | 
ह आदि सब पतंगे जल-जायँ ॥ ११७ (घ)॥ 
हे "सोहमर्म इति बृत्ति अखंडा । दीप . सिखा सोड परम प्रचंडा ॥ 
जातम अलुभव सुख सुप्रकासा । तब भव मूळ भेद भ्रम नासा ॥' 
सोऽहमस्मि’ ( वह अर मै है) यह जो अखण्ड ( तैलधारावत्‌ कभी न ट्रूटनेवाली ) | 
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. दृति है, वही [ उस ज्ञानदीपककी | परम प्रचण्ड दीपशिखा (लो) है । [ इस 
॥ रार | जब आत्मानुभवके सुखका सुन्दर प्रकाश फैलता है, तब संसारके मूल 
रूपी श्रमका नाश हो जाता है, ॥ १ ॥ 


| त 
` व आबा कर परिवारा । मोह आदि तम मिट अपारा ॥ 
: तब साई बुद्धि पाइ उँजिआरा । उर गृहे बेठि ग्रंथि निरुआरा ॥ 
ओर महान्‌ बलवती अविद्याके परिवार मोह आदिका अपार अन्धकार मिट 
जाता हे । तब वही ( विज्ञानरूपिणी ) बुडि [ आत्मानुभवरूप ] प्रकाशको पाकर 
हृदयरूपी घरमें बेठकर उस जड़-चेतनकी गाँठको खोळती है॥ २॥ 
छोरन ग्रंथि पाव जों सोई। तब यह जीव कृतार्थ होई ॥ 
छोरत ग्रंथि जानि खगराया । बिध अनेक करइ तब माया ॥ 
|| यदि वह्‌ ( विज्ञानरूपिणी बुद्धि) उस गाँठको खोलने पावे, तब यह जीव 
| कृतार्थं हो । परन्तु हे पक्षिराज गरुड़जी ! गाँठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों 
)दिश्न करती है ॥ ३॥ | >> 
रिद्धि सिद्धि प्रेरट बहु भाई । बुद्धिहि लोभ दिखावहे आई ॥ 
कल बल छल करि जाहिं समीपा । अंचल बात बुझावहिं दीपा ॥ 
. - हे भाई ! वह बहुत-सी कडि-सिडियांको भेजती है, जो आकर बुडिको लोभ 





| 
| 
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| दिखाती हैं। और वे ऋडि-सिडियाँ कल ( कटा), बल और छल करके समीप जाती 
/ और आँचलकी वायुसे उस ज्ञानरूपी दीपकको बुझा देती हैं ॥ ४ ॥ 





होइ बुद्धि जों परम सयानी । तिन्ह तन चितव न अनहित जानी॥ 
` जों तेहि बित्न बुद्धि नहिं बाधी । तो बहोरि सुर करहि उपाधी ॥ 

यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हुई, तो वह उन ( ऋद्धि-सिंडियों) को अहितकर 
हानिकर ) समझकंर उनकी ओर ताकती नहीं । इस प्रकार यदि मायाके विश्नोसे 
पैडिको बाधा न हुई, तो फिर देवता उपाधि (विश्न) करते हें॥ ५॥ | 

इंद्री द्वार झरोखा नाना । तहँ तह सुर बैठे करि थाना ॥ 
` आवत देखहिं बिषय बयारी । ते हि देहि कपाट उघारी ॥ 
'. इन्दियोके द्वार हृदयरूपी घरके अनेकों झरोखे है। बहा वहा ( प्रत्येक झरोखेपर ) 
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` देवता थाना किये ( अड्डा जमाकर ) बैठे हैं । ज्यों ही वे विषयरूपी हवाको 
देखते हैं, त्यों ही हठपूर्वेक किवाड़ खोल देते हँ ॥ ६ ॥ 


जब सो प्रभंजन उर गृह जाई । तबहिं दीप बिग्यान बुझाई॥ 

ग्रंथि न छुटि मिटा सो प्रकासा । बुद्धि बिकळ भइ विषय बतासा। 

ही वह तेज हवा हृदयरूपी घरमें जाती है, त्यों ही वह विज्ञानरूपी दीपक. 

बुझ जाता है । गाठ भी नहीं छूटी और वह ( आत्मानुभवरूप ) प्रकाश भी मिट गया। ५ 
विषयरूपी हवासे बुद्धि व्याकुल हो गयी ( सारा किया-कराया चोपट हो गया) ॥ ७॥ | 


इंद्रिन्ह सुरन्ह न ग्यान सोहाई । बिषय भोग पर प्रीति सदाई॥ 
विषय समीर बुद्धि कृत भोरी तेहि बिधि दीप को बार बहोरी॥ | 
इन्द्रियों और उनके देवताओंको ज्ञान [ खाभाविक ही ] नहीं सुहाता; क्योकि: 
उनकी विषय-भोगोंमें सदा ही प्रीति रहती है। और बुद्धिको भी विषयरूपी हवाने 
बावली बना दिया। तब फिर ( दुबारा ) उस ज्ञानदीपकको उसी प्रकारसे कौन जलवे १॥ ८ ॥ 


दो०-तब फिरि जीव बिबिधि बिधि पावइ संसृति झेस । | 








हरि माया अति दुस्तर तरि न जाइ बिहगेस ॥ ११८ (क)॥ | 
[इस प्रकार ज्ञानदीपकके बुझ जानेपर ] तब फिर जीव अनेकों प्रकारसे संसृति | 


ha 


( जन्म-मरणादि ) के क्लेश पाता हे । हे पक्षिराज ! हरिकी माया अत्यन्त दुस्तर | 
है, वह सहजहीमें तरी नहीं जा सकती ॥ ११८ (क) ॥ | | 
| | 


कहत कठिन समुझत कठिन साधत कठिन बिबेक । | 

होइ घुनाच्छर न्याय जों. पुनि प्रत्यूह अनेक ॥ ११८ (ख) 
ज्ञान कहने (समझाने ) में कठिन, 'समंझनेमें कठिन और साधनेमें भी कठिन 
` है । यदि छुणाक्षरन्यायसे ( संयोगवश) कदाचित्‌ यह ज्ञान हो भी जाय, तो फिर 
[ उसे. बचाये रखनेमें ] अनेकों विन्न हैं || ११८ ( ख ).॥ 


` चौं“-ग्यान पंथ कृपान के धारा। परत खोस 
| न होइ नहिं बारा 
` जो नििश्न पंथ निर्बहई। सो  केवल्य परम पद लहई 


॒ 


. ज्ञानका मागे कृपाण ( दुधारी तलवार ) की धारके समान है । हे पक्षिराज | | 
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इस मागसे गिरते देर नहीं लगती । जो इस मार्गको नि्विन्न निबाह ले जाता है, वही 
कैवल्य ( मोक्ष ) रूप परमपदको प्राप्त करता है ॥ १ ॥ 


॥ अति दुभ केवल्य परम पद । संत पुरान निगम आगम बद ॥ 
॥ . राम भजत सोइ सुकुति गोसाई । अनइ्छित आवइ बरिआई ॥ 
३... संत, पुराण, वेद और [ तन्त्र आदि ] शास्त्र [ सब ] यह कहते हैं कि कैवल्यरूप 
। रमपद अत्यन्त दुलेभ है; किन्तु हे गोसाई ! वही [ अत्यन्त दुर्लभ ] युक्ति श्रीरामजीको 
मजनेसे बिना इच्छा किये भी जबरदस्ती आ जाती है ॥ २ ॥ 
जिमि थल बिनु जल रहिन सकाई । कोटि भाँति कोउ करे उपाई ॥ 
तथा मोच्छ सुख सुबु खगराई । राहि न सकइ हरि भगति बिहाई ॥ 
अंसे स्थलके बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकारके उपाय क्यों न करे | 
बैसे ही, हे पक्षिराज ! सुनिये, मोक्षसुख भी श्रीहरिकी भक्तिको छोड़कर नहीं रह सकता॥ ३॥ 


| अस विचारि हरि भगत सयाने । मुक्ति निरादर भगति लभाने ॥ 
` भगति करत बिनु जतन प्रयासा । संसृति मूल अविद्या नासा ॥ 
॥ ऐसा विचार कर बुद्धिमान्‌ हरिभक्त भक्तिपर लुभाये रहकर मुक्तिका तिरस्कार कर 
३ 4 हैं । भक्ति करनेसे संसृति ( जन्म-मृत्युरूप संसार ) की जड़ अविद्या बिना ही यत्न 
परिश्रमके ( अपने-आप ) वैसे ही नष्ट हो जाती है, ॥ ४ ॥ 


TY अन्याक 


| 
|| | 








र्‌ 
| ` भोजन करिअ तृपिति हित लागी । जिमि सो असन पचवे जठरागी ॥ 
`` आसि हरि भगति सुगम सुखदाई । को अस मूढ न जाहि सोहाई॥ 
| | जैसे भोजन किया तो जाता है तृस्तिके लिये और उस भोजनको जठराभि अपने 
| भाप ( बिना हमारी चेष्टाके ) पचा डालती है, ऐसी सुगम और परम सुख देनेवाली 
२ भक्ति. जिसे न सुहावे, ऐसा मूढ़ कौन होगा ! ॥ ५ ॥ 


दो०-सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिअ उरगारे। | 

॥ . _ भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत बिचारि ॥११६(क)॥ 
` हे सर्पोंके शत्रु गरुड़जी ! मैं सेवक हूँ और भगवान्‌ मेरे सेव्य ( सामी ) हैं, 
। भावके. बिना संसाररूपी समुद्रसे तरना नहीं हो सकता । ऐसा सिद्धान्त विचार कर 
| रामचन्द्रजीके चरणकमलांक़ा भजन कीजिये ॥ ११९ (क )॥ 
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जो चेतन कहूँ जड़ करइ जड़हि करइ चैतन्य । 
अस समर्थ रघुनायकहि भजहिँ जीव ते धन्य ॥११४(७छ) 
जो चेतनको जड कर देता है और जडको चेतन कर देता है, ऐसे सम 
श्रीरुनाथजीकी जो जीव भजते हैं, वे धन्य हैं ॥ ११९ ( ख )॥ ह 
चो०-कहेरँ ग्यान सिद्धांत बुझाई । सुनहु भगति मनि के प्रभुताई ॥; 
राम भगति चिंतामनि सुंदर । बसश गरुड़ जाके उर अंतर॥ 
मैंने ज्ञानका सिद्धान्त समझाकर कहा, अब भक्तिरूपी मणिकी प्रसुता ( महिमा ) 
सनिये । श्रीरामजीकी भक्ति सुन्दर चिन्तामणि है । हे गरुड़जी | यह जिसके हृदये 
अंदर बसती है, ॥ १ ॥ 
परम प्रकास रूप दिन राती । नहिं कडु चहिअ दिआ छत बाती॥ 
मोह दरिद्र निकट नहिं आवा । लोम बात नहिं ताहि बुझावा | 
बह दिन-रात [ अपने-आप ही ] परम प्रकाशरूप रहता है। उसको दीपक, घी 
बत्ती कुछ भी नहीं चाहिये । | इस प्रकार मणिका एक तो स्त्रामाविक प्रकाश रहत 
है ] फिर मोहरूपी दरिद्रता समीप नहीं आती [ क्योंकि मणि खयं धनरूप है ] प 
[ तीसरे ] लोभरूपी हवा उस मणिमय दीपको बुझा नहीं सकती [ क्योंकि मणि ख्य 
प्रकाशरूप है, वह किसी दूसरेकी सहायतासे नहीं प्रकाश करती ]॥ २॥ | | 


प्रबळ अविद्या तम मिटि जाई । हारहिं सकल सलभ Ei | 

खल कामादि निकट नहिं जाही । बसइ भगति जाके उर माही। 

[ उसके प्रकाशसे ] अविद्याका प्रबळ अन्धकार मिट जाता है । मदादि पतंग 

सारां समूह हार जाता है जिसके हृदयमें भक्ति बसती है, काम, क्रोध और लोभ आ 
दुष्ट तो उसके. पास भी नहीं जाते ॥ ३ ॥ 


गरल सुधासम आरि हित होई । तेहि मनि बिनु सुख पाव न कोई 

व्यापदि मानस रोग न भारी । जिन्ह के बस सब जीव दुखारी 
र उसके लिये विष अशृतके समान और शनन मित्र हो जाता है। उस मणिके 
कोई सुख नहीं पाता । बड़े-बड़े मानस-रोग, जिनके वश होकर सब जीव दुखी ' 
रहे हैं, उसको नहीं व्यापते ॥ ४ ॥ 
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' राम भगति मनि उर बस जाकें। दुख लवलेस न सपनेहे ताके ॥ 
॥ चतुर सिरोमनि तेइ जग माही । जे मनि लागि सुजतन कराहीं ॥ 
पै, श्रीरामभक्तिरूपी मणि जिसके हृदयमें बसती है, उसे खप्नमें भी लेशमात्र दुःख 
नहीं होता । जगतमें वे ही मनुष्य चतुरोके शिरोमणि हैं जो उस भक्तिरूपी मणिके 
|| हिये भलीभाँति यत्न करते हैं ॥ ५ ॥ 
॥ सो मनि जदपि प्रगट जग अहई । राम कृपा बिनु नहिं कोउ लहई ॥ 
| सुगम उपाय पाइने केरे । नर हतभाग्य देहि भरमेरे ॥ 
र: यद्यपि वह मणि जगतसें प्रकट ( प्रत्यक्ष ) है, पर बिना श्रीरामजीकी कृपाके उसे कोई 
नहीं सकता। उसके पानेके उपाय भी सुगम ही हैं, पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। 
॥ पावन पर्बत बेद पुराना । राम कथा रुचिराकर नाना ॥ 
॥ मर्मी सजन सुमति कुदारी । ग्यान बिराग नयन उरगारी ॥ 
|| वेद-पुराण पवित्र पर्वत हैं। श्रीरामजीकी नाना प्रकारकी कथाएँ उन पर्वतो सुन्दर 
ने .हैं | संत पुरुष [ उनकी इन खानोंके रहस्यको जाननेवाले ] मर्मी हैं और सुन्दर 
गुडि [ खोदनेवाली ] कुदाल है। हे गरुड़जी ! ज्ञान और वैराग्य-ये दो उनके नेत्र हैं ॥७॥ 
य ` भाव सहित खोजइ जो प्रानी । पाव भगति मनि सब सुख खानी ॥ 
| मोरें मन प्रभु अस बिखासा। राम ते अधिक राम कर दासा ॥ 
| जो प्राणी उसे प्रेमके साथ खोजता है, वंह सब सुखोंकी खान इस भक्तिरूपी 
| ॥णिको पा जाता है । हे प्रभो ! मेरे मनमें तो ऐसा विश्वास है.कि श्रीरामजीके दास 
“प्रीरामजीसे भी बढ़कर हैं ॥ ८ ॥ 
| राम सिंधु घन सजन धीरा । चंदन तरु हरि संत समीरा॥ 
सब कर फल हरि भगति सुहाई । सो बिनु संत न काइ पाई ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी समुद्र हैं तो धीर संत पुरुष मेघ हैं । श्रीहरि चन्दनके वृक्ष हैँ तो 
शी पवन हैं। सब साधनोंका फल सुन्दर हरिभक्ति ही है। उत्ते संतके बिना किसीने नहीं पाया! 
अस बिचारि जोइ कर सतसंगा । राम भगति तेहि सुलभ बिहंगा ॥ 
ळर विंचारकर जो भी संतोंका संग करता है, हे गरुड़जी ! उसके लिये 
॥रामजीकी भक्ति सुलभ हो जाती है ॥ १० ॥ 
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दो ०-ब्रह्म पयोनिधि मंदर ग्यान संत सुर आहि । 
कथा सुधां मथि काढहिं भगति मधुरता जाहि ॥१२०(क)) | 

हम ( वेद ) समुद्र है, ज्ञान मन्दराचल है और संत देवता हैं; जो उस समुद्रको 

` मथकर कथारूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्तिरूपी मधुरता बसी रहती है॥ १ २ ° (क). 
बिरति चर्म असि ग्यान मद लोभ मोह रिपु मारि । | 

जय पाइअ सो हरि मगति देखु खगेस बिचारि ॥१२०(ख) | 

घैराग्यरूपी ढाळसे अपनेको बचाते हए और ज्ञानरूपी तळवारसे मद, लोभ और 
मोहरूपी रैरियोंको मारकर जो विजय प्राप्त करती है, वह हरिभक्ति ही हे : हे पक्षिराज | 

इसे विचारकर देखिये ॥ १२० ( ख )॥ | | | 
चौ०-पुनि सप्रेम बोलेउ खगराऊ । जों कृपाळ मोहि उपर भाऊ ॥ 
नाथ मोहि निज सेवक जानी । सप्त प्रस्न मम कहहु बखानी ॥ 
पक्षिराज गरुड़जी फिर प्रेमसहित बोले--हे कृपालु ! यदि सुझपर आपका प्रेम. 

है, तो हे नाथ | मुझे अपना सेवक जानकर मेरे सात प्रश्नोंके उत्तर बखानकर कहिये ॥ १॥ | 

` प्रथमहिं कहहु नाथ मतिधीरा । सब ते दुर्लभ कवन सरीरा॥ 
बड़ दुख कवन कवन सुख भारी । सोउ संछेपहिं कहहु बिचारी ॥ 

` हे नाथ! हे धीरबुडि ! पहले तो यह बताइये कि सबसे दुलभ कौन-सा शरीर है ! फिर 
सबसे बड़ा दुःख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचारकर संक्षेपमें ही कहिये। 
संत असंत मरम तुम्ह जानहु । तिन्हे कर सहज सुभाव बखानहु ॥ 

कवन पुन्य श्रृति बिदित बिसाला । कहहु कवन अघ परम कराला ॥| 

संत ओर असंतका ममे ( भेद ) आप जानते हैं, उनके सहज खभावका वर्णन 
कीजिये । फिर कहिये कि श्रुतियोंमें प्रसिदध सबसे महान्‌ पुण्य कौन-सा है और सबसे 
महान्‌ भयंकर पाप कौन है ॥ ३ ॥ | >> 
मानस रोग कहहु समुझाई। तुम्ह सर्बग्य कृपा अधिकाई । 

. ` तात इन लवर अति मीती । मे त कहो यह मोती ॥ 

. किर मानस-रोगोंकी समझाकर कहिये | आप सर्वज्ञ है. सुझपर आपकी छ| 
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' भी बहुत है । [ काकसुशुण्डिजीने कहा--] हे तात ! अत्यन्त आदर और प्रेमके साथ. 
. सुनिये । में यह नीति संक्षेपसे कहता हूँ ॥ ४ ॥ 
नर तन सम नहिं कवनिउ देही । जीव चराचर जाचत तेही॥ 
नरक खर्ग अपबर्ग निसेनी । ग्यान बिराग भगति सुभ देनी ॥ 
मनुष्यशरीरके समान कोई शरीर नहीं है। चर-अचर सभी जीव उसकी याचना.. 
। |-करते हैं । यह मनुष्यररीर नरक, खर्ग और मोक्षकी सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान, 
| वैराग्य और भक्तिको देनेवाला है ॥ ५ ॥ | 
||. सो तनु घरि हरि भजहिं न जे नर । होहिं बिषय रत मंद मंद तर ॥ 

।. कोच किरिच बदलें ते लेहीं।कर ते डारि परस मनि देहीं॥ 
| ऐसे मनुष्य-शरीरको धारण ( प्राप्त) करके भी जो लोग श्रीहरिका भजन नही 
। करते और नीचसे भी नीच विषयोंमें अनुरक्त रहते हैं, वे पारसमणिको हाथसे फेंक देते 
हैं और बदलेमें काँचके ठुकड़े ले लेते हैं ॥ ६ ॥ | | 
|. नहिं दरिद्र सम दुख जग माहीं । संत मिलन सम सुख जग नाहीं ॥ 

। पर उपकार बचन मन काया । संत सहज सुभाउ खगराया ॥ 
Ll जगतमें दरिद्रताके समान दुःख नहीं है तथा संतोके मिळनके समान जगतमें 
उ सुख नहीं हे । और हे पक्षिराज ! मन, वचन और शरीरसे परोपकार करना, यह 
र| संतोका सहज स्वभाव है ॥ ७ ॥ | 
if सहहिं दु त्र दु न ५ भागी 

संत सहि दुख पर हित लागी । पर दुख हेतु असंत अभागी ॥ 
॥ भूर्ज तरू सम संत कृपाला । पर हित निति सह बिपति बिसाला ॥ 
| | संत दूसरोंकी भलाईके लिये दुःख सहते हैं और अभागे असंत | दूसरोंको दुःख 
त्‌ पहुँचानेके लिये । कृपालु संत भोजके वृक्षके समान दूसरोके हितकें लिये भारी विपत्ति | 
से| सहते हैं ( अपनी खालतक उघड़वा लेते हैँ) ॥ ८ ॥ र 
| सन इव खळ पर बंधन करई । खाल काइ बिपति सहि मरई 
॥ सखल बिनु खारथ पर अपकारी । अहि मूषक इव ह गारी लिये 
| किन्तु दुष्ट लोग सनकी भाँति दूसरोंको बाधते हैं और pp [ उन्हें बॉधनेके लिये | 
7 | अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सपोके शत्रु गरड़जी ! सनिये, 
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दुष्ट बिना किसी खार्थके साँप और चूहेके समान अकारण ही दूसरोंका अपकार करते है ।९। 


पर संपदा बिनासि नसाहीं। जिमि ससि हति हिम उपल बिलाहीं॥ 
दुष्ट उदय जग आरति हेतू | जथा प्रसिद्ध अधम अह केतू ॥ 


ने परायी सम्पत्तिका नाश करके खयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेतीका नाश करके 


ओले नष्ट हो जाते हैं । दुष्टका अभ्युदय (उन्नति) प्रसिद्ध अधम ग्रह केतुके उदयकी 
भाँति जगतके दुःखके लिये ही होता है॥ १० ॥ ै 


संत उदय संतत सुखकारी बिस्व सुखद जिमि इंदु तमारी॥ 


परम धर्म श्रुति बिदित अहिंसा । पर निंदा सम अध न गरीसा॥ 


और संतोंका अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है, जैसे चन्द्रमा और सूर्यका ` 


उदय विश्वभरके लिये सुखदायक है । वेदोंमें अहिसाको परम धर्म माना है और 
परनिन्दाके समान भारी पाप नहीं है ॥ ११ ॥ 


हर गुर निंदक दादुर होई । जन्म सहत पाव तन सोई ॥ 


हिज निदक बहु नरक भोग करि । जग जनमइ बायस सरीर धरि॥ 


शंकरजी और शुरुकी निन्दा करनेवाला मनुष्य [ अगले जन्ममें ] मेढक होता 
है और वह हजार जन्मतक बही मेढकका शरीर पाता है । बाह्मणोंकी निन्दा करनेवाला 
व्यक्ति बहुत-से नरक भोगकर फिर जगतमें कौएका शरीर धारण करके जन्म लेता है ॥ १ २॥ 


सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी । रोरव नरक परहि ते प्रानी ॥ 


होहि उलूक संत निंदा रत । मोह निसा प्रिय ग्यान भानु गत ॥ 
जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदोंकी निन्दा करते हैं, वे रौरव नरकमें 


न 
३८ hd 3 
आ... TT i Yh rrr i “>>> Soa sas Soe अन्‍तझद३83तल्‍8जक अ्यक -७ > = = oe ~ wr, 





पडते हैं । संतोंकी निन्दामें लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोहरूपी रात्रि प्रिय . 


होती है और ज्ञानरूपी सूर्य जिनके लिये बीत गया (अस्त हो गया ) रहता है ॥१३॥ 


सब के निंदा जे जड़ करहीं। ते चमगादुर होइ अवतरहीं ॥ 
सुनहु तात अब मानस रोगा । जिन्ह ते दुख पावहि सब लोगा ॥ 


जो मूखे मनुष्य सबकी निन्दा करते हैं, वे चमगीदड़ होकर जन्म लेते हैं। 


हे तात ! अब मांनस-रोग सुनिये, जिनसे सब लोग दुःख पाया करते हैं॥ १४॥ 
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मोह सकल ब्याधिन्ह कर मूला । तिन्ह ते पुनि उपजहिं बहु सूला ॥ 
| काम बात कफ लोम अपारा । क्रोध पित्त. नित छाती जारा ॥ 
सब रोगोंकी जड़ मोह ( अज्ञान ) है। उन व्याधियोंसे फिर और बहुत-से शूल 
| उसन्न होते हैं । काम वात है, लोभ अपार ( बढ़ा हुआ ) कफ है और क्रोध पित्त 
| है जो सदा छाती जलाता रहता है ॥ १५॥ 
| प्रीति करहि जों तीनिउ भाई । उपजइ सन्यपात दुखदाई ॥ 
| बिषय मनोरथ दुर्गम नाना। ते सब सूल नाम को जाना॥ 
यदि कहीं ये तीनां भाई ( वात, पित्त और कफ ) प्रीति कर लें ( मिल जाय ), 
| तो दुःखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है । कठिनतासे प्राप्त ( पूर्ण ) होनेवाले 
| जो विषयोंके मनोरथ हैं, वे ही सब शूळ ( कष्टदायक रोग ) हैं; उनके नाम कौन 
. जानता है ( अथात्‌ वे अपार हैं ) ॥ १६ ॥ 
ममता दादु कंड इरषाई। हरष बिषाद गरह बहुताई ॥ 
: . पर सुख देखि जरनि सोइ छई। कुष्ट दुष्टता मन कुटिल्इ ॥ 
ममता दाद है, इंष्यो ( डाह ) खुजली है, हर्ष-विषाद गलेके रोगोंकी अधिकता 
है ( गळगंड, कण्ठमाळा या घेघा आदि रोग हैं ), पराये सुखको देखकर जो जलन 
होती है, वही क्षयी है । दुष्टता और मनकी कुटिलता ही कोढ़ है ॥ १७॥ 
अहंकार अति दुखद डमरुआ। दंभ कपट मंद मान नेहरुआ ॥ 
तृस्ना . उदरबृद्धि अति भारी । त्रिबिथि शेषना तरुन तिजारी ॥ 
अहंकार अत्यन्त दुःख देनेवाला डमरू ( गाँठका ) रोग है । दम्भ, कपट, मद्‌ 
और मान नहरुआ ( नसोंका ) रोग है । तृष्णा बड़ा भारी उद्रवृद्धि ( जलोदर ) रोग 
| | है। तीन प्रकार ( पुत्र, धन और मान ) की प्रबळ इच्छाएँ प्रबळ तिजारी हें ॥ १८ ॥ 
जुग बिधि ज्वर मत्सर अबिबेका । कहूँ लगि कहों कुरोग अनेका ॥ 
मत्सर और अविवेक दो प्रकारके ज्वर हैं । इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं, 
जिन्हें कहांतक कहूँ ॥ १९ ॥ | 
` दो०-एक व्याधि बस नर मरहिं ए असाधि बहु व्याधि । 6 
पीड़हिं संतत जीव कहुँ सो किमि लहै समाधि ॥१२१(क)॥ 
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एक ही रोगके वश होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो बहुत-से असाध्य | 

ग हैं । ये जीवको निरन्तर कष्ट देते रहते हैं, ऐसी दशामें वह समाधि ( शान्ति ) को 
कैसे प्राप्त करे ! ॥ १२१ (क) ॥ 
नेम धर्म आचार तप ग्यान जग्य जप दान। 

भेषज पुनि कोटिन्ह नहिं रोग जाहि हरिजान ॥१२१(ख)॥ 

नियम, धर्म, आचार ( उत्तम आचरण ), तप, ज्ञान, यज्ञ, जप, दान तथा . 

और भी करोड़ों ओषधियाँ हैं, परन्तु हे गरुड़जी ! उनसे ये रोग नहीं जाते ॥ १ २१ (ख)॥ : . 


चौ०-एहि बिधि सकल जीव जग रोगी । सोक हरष भय प्रीति बियोगी ॥ ` 
मानस रोग कडुक में गाए। हदि सब के लखि बिरलेन्ह पाए॥ : 
इस प्रकार जगतमें समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक, हर्ष, भय, प्रीति और. 
वियोगके दुःखसे और .भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े-से मानस-रोग कहे हैं। 
ये हैं तो सबको, परन्तु इन्हें जान पाये हैं कोई विरले ही ॥ १ ॥ 
जाने ते छीजहिं कडु पापी । नास न पावहि जन परितापी॥ | 


विषय कुप्य पाइ अंकुरे । मुनिहु हृदये का नर बाएंरे॥ | 
प्राणियोंको जलानेवाले ये पापी ( रोग ) जान लिये जानेसे कुछ क्षीण अवदय हो 
जाते हैं; परन्तु नाशको नहीं प्राप्त होते । विषयरूप कुपथ्य पाकर ये सुनियोंके हृदयोंमें 


भी अंकुरित हो .उठते हैं, तब बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज हैं॥ २ ॥ 


| 
| 
राम कपो नासहि सब रोगा । जों एहि भाँति बने संयोगा ॥ 
सदगुर बेद बचन बिखासा। संजम यह न बिषय के आसा ॥ | 
 . थदि श्रीरामजीकी कृपासे इस प्रकारका संयोग बन जाय तो ये सब रोग नष्ट 
हो जाये । सद्गुरुरूपी वैद्यके वचनमें विश्वास हो । विषयोंकी आशा न करे, यही | 
_ ; संयम ( परहेज ) हो ॥ ३ ॥ 


रघुपति भगति सजीवन भरी । अनुपान श्रद्धा मति पूरी॥ | 
एहि निषि भलेहि सो रोग नसाहीं । नाहि त जतन कोटि नहिं जाही ॥ , 


~ ` - श्रीरघुनाथजीकी भक्ति सञ्जीवनी जड़ी है । श्रडासे पूर्ण बुडि ही अनुपान ( दुवाके | 
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यया ता 


ध लिया जानेवाला मधु आदि ) है । इस प्रकारका संयोग हो तो वे रोग भले 
ही न्ट हो जाय, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नोंसे भी नहीं जाते ॥ ४ ॥ 

` जानिअ तब मन बिरुज गोसाँई । जब उर बल बिराग अधिकाई ॥ 
| सुमति छुधा बादूइ नित नई। बिषय आस दुर्बलता गई ॥ 
| हे गोसाई ! मनको नीरोग हुआ तब जानना चाहिये, जब हृदयमें वैराग्यका 
ह बढ़ जाय, उत्तम बुडिरूपी भूख नित-नयी बढ़ती रहे और विषयोंकी आझारूपी 
सा मिट जाय ॥ ५ ॥ 


बिमळ ग्यान जल जब सो नहाई । तब रह राम भगति उर छाई ॥ 
सिव अज सुक सनकादिक नारद । जे मुनि ब्रह्म बिचार बिसारद ॥ 
| [ इस प्रकार सब रोगोंसे छूटकर ] जब मनुष्य निर्मळ ज्ञानरूपी जलमें खान 
कर लेता है, तब उसके हृदयमें रामभक्ति छा रहती है । शिवजी, ब्रह्माजी, शुकदेवजी, 
सनकादि और नारद आदि ब्रक्षविचारमें परम निपुण जो मुनि हैं, ॥ ६ ॥ 
` सब कर मत खगनायक एहा । करिअ राम पद पंकज नेहा ॥ 
. श्रुति पुरान सब ग्रंथ कहाहीं। रघुपति भगति बिना सुख नाहीं ॥ 
हे पक्षिराज ! उन सबका मत यही है कि श्रीरामजीके चरणकमलोंमें प्रेम करना चाहिये! 
श्रुति, पुराण और समी ग्रन्थ कहते हैं कि श्रीरुनाथजीकी भक्तिके बिना सुख नहीं है॥ ७ ॥ 
' कृमठ पीठ जामहिं बर बारा । बंध्या सुत बरु काहुहि मारा ॥ 
' फूलहिं नभ बरु बहुबिधि फूला । जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला ॥ 
 कछुएकी पीठपर भले ही बाळ उग आवें, बाँझका पुत्र भले ही किसीको मार 
र | आकाडामें भले ही अनेकों प्रकारके फूल खिल उठें; परन्तु श्रीहरिसे विसुख 
जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता ॥ < ॥ 
तषा जाइ बरु मृगजळ पाना । बरु जामहिं सस सीस बिषाना॥ 
अंधकार बरु रबिहि नसावे । राम बिसुख न जीव सुख पावे ॥ 
मृगतृष्णाके जलको पीनेसे भले ही प्यास बुझ जाय, खरगोशके सिरपर भले 
है सींग निकल आवें, अन्धकार भले ही सूर्यका नाश कर दे; परन्तु श्रीरामंसे विसुख 
` ऐकर जीव सुख नहीं पा सकता ॥ ९ ॥ Ee 
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हिम ते अन प्रगट बरु होई । बियुख राम सुख पाव न कोई! 

बर्फसे भले ही अग्नि प्रकट हो जाय ( ये सब अनहोनी बातें चाहे हो जाए 

परन्तु श्रीरामसे विसुखं होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता॥ १० ॥ ४४ 
दो०-बारि मेँ घृत होइ बरु सिकता ते बरु तेल । है 

बिनु हरि भजन न भव तरिअ यह सिद्धांत अपेल ॥ १२२ (क)॥ 

जळको मथनेसे भले ही घी उत्पन्न हो जाय और बाळू [ को पेरने ] से अहे 

ही तेल निकल आवे; परन्तु श्रीहरिके भजन बिना संसाररूपी ससुद्रसे नहीं तरा जा. 
:) 


सकता, यह सिद्धान्त अटल है॥ १२२ ( क ) ॥ 
मसकहि करइ बिरंचि प्रभु अजहि मसक ते हीन । | 

अस बिचारि तजि संसय रामहि भजहिं प्रबीन ॥ १२२(ख)॥ 

` प्सु मच्छरको ब्रह्मा कर सकते हैं और ब्राको मच्छरसे भी तुच्छ बना सकते हैं। 
ऐसा विचार कर चतुर पुरुष सब सन्देह त्यागकर श्रीरामजीको ही भजते हैं॥ १ २२(ख)। | , 
खटोक-विनिश्चितं वदामि ते न अन्यथा वचांसि भे) ` ¦ 

हरि नरा भजन्ति येऽतिदुस्तरं तरन्ति ते॥ १२२ (ग)॥| 

में आपसे भलीभांति निश्चित किया हुआ सिद्धान्त कहता हँ---मेरे वचन अन्यथा 
(मिथ्या ) नहीं हे--कि जो मनुष्य श्रीहरिका भजन करते हैं, वे अत्यन्त दुस्तर 


` संसारसागरको [ सहज ही ] पार कर जाते हैं ॥ १२२ ( ग ) ॥ | 
| Eo 


चौ -कहेउ नाथ हरि चरित अनूपा.। ब्यास समास खमति अनुरूपा ॥ 9 
श्च॒ति सिद्धांत इहह उरगारी। राम भजिअ सब काज बिसारी॥ 

हे नाथ ! मैंने श्रीहरिका अनुपम चरित्र अपनी बुडिके अनुसार कहीं विस्तारसे 

ओर कहाँ संक्षेपसे कहा । हे सपॉके शत्रु गरुड़जी ! श्रुतियोंका यही सिद्धान्त है कि 
सब काम सुलाकर ( छोड़कर ) श्रीरामजीका भजन करना चाहिये ॥ १॥ . |, 
अथु रपति तजि सेहआ काही । मोहि से सठ पर ममता जाही ॥ । 
दुमद बिग्यानरूप नहि मोहा । नाथ कीन्हि मो पर अति छोहा ॥ 
ह भु श्रीरचुनाथजीको छोड़कर और किसका सेवन ( भजन ) किया जाय, जिनकी 
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॥ दर्न-जैसे सूखेपर भी ममत्व ( स्नेह ) हे । हे नाथ ! आप विज्ञानरूप हैं, आपको 
) ॥ह नहीं है। आपने तो मुझपर बड़ी कृपा की है ॥ २॥ 


... ईछिहु राम कथा आति पावनि । सुक सनकादि संभु मन भावनि ॥ 
` सत संगति दुलभ संसारा । निमिष दंड भरि एकउ बारा॥ 
| जो आपने मुझसे शुकदेवजी, सनकादि ओर रिवजीके मनको प्रिय ळगनेवाली 


अति पवित्र रामकथा पूछी । संसारमें घड़ीभरका अथवा पलभरका एक बारका भी 
दुलभ हे ॥ ३ ॥ 


| देखु गरुड़ निज हृदय बिचारी । में रघुबीर भजन अधिकारी ॥ 
सङुनाधम सब भाति अपावन । प्रभु मोहि कीन्ह बिदित जग पावन ॥ 

हे गरुड़जी! अपने हृदयमें विचार कर देखिये, क्या मैं भी श्रीरामजीके भजनका 
अधिकारी हू ? पक्षियांमें सबसे नीच ओर सब प्रकारसे अपवित्र हूँ । परन्तु ऐसा होनेपर 
भी प्रझुने सुझको सारे जगतको पवित्र करनेवाला प्रसिद्ध कर दिया [ अथवा प्रभुने 
मुझको जगत्प्रसिद्ध पावन कर दिया ] ॥ ४ ॥ 


दो ०-आजु धन्य में धन्य अति जद्यपि सब बिधि हीन । 
निज जन जानि राम मोहि संत समागम दीन ॥ १२३(क)॥ 
यद्यपि मैं सब प्रकारसे हीन ( नीच ) हूँ, तो भी आज में धन्य हूँ, अत्यन्त 
धन्य हूँ, जो श्रीरामजीने मुझे अपना “निज जन” जानकर संत-समागम दिया ( आपसे 
। चती) ॥ १२३ (क)॥ | 


| नाथ जथामति भाषे राखेउ नहिं कडु गोह । 
चरित [सिधु रघुनायक थाह कि पावइ कोइ ॥ १२३(ख)। 
हे नाथ ! मैंने अपनी बुडिके अनुसार कहा, कुछ भी छिपा नहीं रक्‍्खा। | फिर भी ] 
श्रीरघुवीरके चरित्र समुद्रके समान हैं; क्या उनकी कोई थाह पा सकता है !॥ १२३ (ख)॥ 
चौ०-सुमिरि राम के गुन गन नाना । पुनि पुनि हरष भुसुंडि सुजाना ॥ 
महिमा निगमं नेति करि गाई । अतुलित बळ प्रताप प्रभुताई ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके बहुत-से गुणसमूहोंका स्मरण करकरके सुजान सुशुण्डिजी 
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मल ७ हन 
बार-बार हर्षित हो रहे दै । जिनकी महिमा वेदोंने नेति-नेति ह कहकर 
जिनका बल, प्रताप और प्रभुत्व ( सामर्थ्यं ) अतुलनीय है; ॥ १ ॥ 
सिव अज पूज्य चरन रघुराई। मो पर कृपा परम 
अस सुभाउ कहूँ सुनउे न देख । कोहि खगेस रघुपति सम लेख ॥ 
जिन श्रीरघुनाथजीके चरण शिवजी और ब्रह्माजीके द्वारा पूज्य हैं, उनकी 
मुझपर कृपा होनी उनकी परम कोमळता है | किसीका ऐसा खभाव कहीं न सुनता र 
हूँ, न देखता हूँ । अतः हे पक्षिराज गरुड़जी ! में श्रीरघुनाथजीके समान किसे ग 
गिनूं (समझ) !॥ २॥ 
साधक सिद्ध बिमुक्त उदासी । कबि कोबिद कृतग्य संन्यासी ॥ | 
जोगी सूर सुतापस ग्यानी । धर्म निरत पंडित बिग्यानी ॥ 
साधक, सिड, जीवन्मुक्त, उदासीन ( विरक्त ), कवि, विद्वान, कर्म [रहस्य] के ह 
ज्ञाता, संन्यासी, योगी, शूरवीर, बड़े तपस्वी, ज्ञानी, धर्मपरायण, पण्डित और विज्ञानी-- | 
तरहि न बिनु सेऐ मम खामी । राम नमामि नमामि नमामी ॥ 
सरन गए मो से अघ रासी । होहिं सुद्ध नमामि अबिनासी॥ | 
ये कोई भी मेरे खामी श्रीरामजीका सेवन ( भजन ) किये बिना नहीं तर 
सकते । में उन्हीं श्रीरामजीको बार-बार नमस्कार करता हूँ । जिनकी शरण. जानेपर | 


मुझ जैसे पापरारि भी शुद्ध ( पापरहित ) हो जाते हैं, उन अविनाशी श्रीरांमजीको. 
में नमस्कार करता हूँ ॥ 8 ॥ 


दो--जासु नाम भव भेषज हरन धोर त्रय सळ । 

सो कृपाल मोहि तो पर सदा रहउ अनुकूल ॥ १२४ (क)॥ 

जिनका नाम जन्म-मरणरूपी रोगकी [ अव्यर्थ ] औषध और तीनों मयडूर 

पीड़ाओं ( आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक दुःखों ) को हरनेवाला है, वे 
कृपा श्रीरामजी सुझपर ओर आपपर सदा प्रसन्न रहें ॥ १२३ (क)॥ 


Ee सुनि भुसुंडि क वचन्‌ सुभ देखि राम पद नेह | cn 
४४. बोठेड मेम सहित गिरा गरुड बिगत संदेह ॥ १२४ (७) 


CC-0.M kshu Bhawan Va Collect Dig 











* उत्तरकाण्ड ॐ ॒ ११७३ 


nnn 
सुशण्डिजीके मंगलमय वचन सुनकर और श्रीरामजीके चरणोंमें उनका अतिशय 

॥ देखकर सन्देहसे भळीभाँति छूटे हुए गरुड़जी प्रेमसहित वचन बोळे-॥ १२४ (ख)॥ 
। ॥"-में कृतकृत्य भयउँ तव बानी। सुनि रघुबीर भगति रस सानी॥ 
|| राम चरून नूतन राति भई। माया जनित बिपति सब गई॥ 
र्‌ र श्रीरघुवीरके भक्तिरसमें सनी हुईं आपकी वाणी सुनकर मैं कृतकृत्य हो गया । 





| ६ ७१७७५७ ९७७७ 


] मजीके चरणोंमें मेरी नवीन प्रीति हो गयी और मायासे उत्पन्न सारी विपत्ति चली 
री १॥ 
मोह जळथि बोहित तुम्ह भए। मो कहँ नाथ. बिबिध सुख दए॥ 
।. मो पहि होइ न प्रति उपंकारा। बंद तव पद बारहिं बारा॥ 
| मोहरूपी समुद्रसें डूबते हुए मेरे लिये आप जहाज हुए। हे नाथ ! आपने मुझे 
| हृत प्रकारके सुख दिये ( परम सुखी कर दिया ) । मुझसे इसका प्रत्युपकार 
- |उपकारके बदलेमं उपकार ) नहीं हो सकता । में तो आपके चरणोंकी बार-बार 
। दना ही करता हू॥ २॥ 
| | पूरन काम राम अनुरागी। तुम्ह सम तात न कोउ बढ़भागी॥ 
`| संत बिटप सरिता गिरि भरनी। पर हित हेतु सबन्ह के करनी ॥ 
`. आप पूर्णकाम हैं और श्रीरामजीके प्रेमी हैं हे तात ! आपके समान कोई 
इमागी नहीं है । संत, वृक्ष, नदी, पवेत और प्रथ्वी--इन सबकी क्रिया पराये 
| [के लिये ही होती है ॥ ३॥ 
संत हृदय नवनीत समाना। कहा कबिन्ह परि कहे न जाना . 
निज परिताप द्रवह नवनीता। पर दुख द्रवहिं संत सुपुनीता॥ 
. संतोंका हृदय मक्खनके समान होता है, ऐसा कवियोंने कहा है; परन्तु उन्होंने 
असली बात ] कहना नहीं जाना; क्योंकि मक्खन तो अपनेको ताप मिळनेसे 
ता है और परम पित्र संत दूसरके दुःखसे पिवळ जाते हैं॥ ४ 
` जीवन जन्म सुफल मम मयऊ। तव प्रसाद. संसय. सब ना गयऊ ॥ 
| मोहि निज किंकर । पुनि पुनि उमा कह बिहंगवर ॥ 
जानेह सदा मोहि निज 
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मेरा जीवन और जन्म सफळ हो गया । आपकी कूपासे सब न्दे ` 
गया । मुझे सदा अपना दास ही जानियेगा । [ शिवजी कहते हे-- ] हे उम्र ! | 
पक्षिश्रेष्ठ गरुड़जी बार-बार ऐसा कह रहे हैं॥ ५ ॥ | 
दो०-तासु चरन सिरु नाइ करि प्रेम सहित मतिधीर । f 
गयउ गरुड़ बेकुंठ तब हृदय राखि रघुबीर ॥१२५ || 
उन ( सुशुण्डिजी ) के चरणोंमें प्रेमसहित सिर नवाकर और हुद्यमें हू 
धारण करके धीरबुद्धि गरुड़जी तब वेकुण्ठको चले गये ॥ १२५ (क)॥ 

गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछु आन । | 
बिनु हरि कृपा न होइ सो गावहिं ब्रेद पुरान ॥१२५ (रि 
हे गिरिजे ! संत-समागमके समान दूसरा कोई लाभ नहीं है। पर वह ( संत. 
समागम ) श्रीहरिकी कुपाके बिना नहीं हो सकता,ऐसा वेद और पुराण गाते हैं ॥ १ २ ५(ख|| 
चौ०-कहेडे परम पुनीत इतिहासा । सुनत श्रवन छूटहि भव पासा॥ 
प्रनत कर्पतरु करुना पुंजा । उपजइ प्रीति राम पद के | 







मेने यह परम पवित्र इतिहास कहा, जिसे कानोंसे सुनते ही मत्रपाश ( 
बन्धन ) छूट जाते हैं और शरणागतोंको [ उनके इच्छानुसार फल देनेवाले ] कल्प: 
वृक्ष तथा दयाके समूह श्रीरामजीके चरणकमलोंमें प्रेम उत्पन्न होता है ॥ १ ॥ 


मन क्रम बचन जनित अघ जाई। सुनहि जे कथा श्रवन मन लाई॥ 

तीथाडन साधन समुदाई। जोग बिराग. ग्यान निपुनाई। 

जो कान और मन लगाकर इस कथाको सुनते हैं, उनके मन, वचन ओ 
कमे ( शरीर ) से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं । तीर्थयात्रा आदि बहुत-से साधन; 
योग, वैराग्य ओर ज्ञानमें निपुणता-॥ २ ॥ 


नाना कम धम भृत दाना । सजम दम जप तप मख नाता | | 
भूत दया द्विज गुर सेवकाई। बिद्या बिनय बिबेक बड़ाई।। 
अनेका प्रकारके कमे, धर्म, ब्रत और दान; अनेकों संयम दम, जप, तप 


यज्ञ, प्राणियापर द्या, ब्राह्मण और गुहकी सेवा: विद्या 
[ आदि ]-॥ ३॥ विनय और विवेककी है 
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र ऽहे ठगि साधन बेद बखानी । सब कर फल हरि भगति भवानी ॥ 
¦ सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई । राम कृपॉ. काइ एक पाई ॥ 


। जहातक बेदोंने साधन बतलाये हैं, हे भवानी ! उन सबका फल श्रीहरिकी 


ही है । किन्तु श्रुतियोंमें गायी हुईं वह श्रीरघुनाथजीकी भक्ति श्रीरामजीकी 
किसी एक ( विरले ) ने ही पायी है ॥ ४ ॥ 


दो “-भुनि दुर्लभ हरि भगति नर पावहि बिनहिं प्रयास । 
जे यह कथा निरंतर सुनहिं मानि बिखास ॥ १२६॥ 
किन्तु जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरन्तर सुनते हैं, वे बिना ही 
(सं उस मुनिदुलभ हरिभक्तिको प्राप्त कर लेते हैं ॥ १२६॥ 
ती°-सोइ सर्बग्य शुनी सोइ ग्याता । सोइ महि मंडित पंडित दाता ॥ 
॥ धर्म परायन सोइ कुछ त्राता। राम चरन जा कर मन राता ॥ 


कं जिसका मन श्रीरामजीके चरणोंमें अनुरक्त है, वही सर्वज्ञ ( सब कुछ जानने- 


{ ) है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है । वही एथ्वीका भूषण, पण्डित और दानी 
प 






३ । वही धर्मपरायण है ओर वही कुलका रक्षक है ॥ १ ॥ 

५। नीति निपुन सोइ परम सयाना । श्रुति सिद्धांत नीक तेहि जाना ॥ 
| सोइ कबि कोबिद सोइ रनधीरा । जो छल छाड़ि भजइ खुबीरा ॥ 
। जो छल छोड़कर श्रीरघुवीरका भजन करता है, वही नीतिमें निपुण है, वही 
| य ३ बुडिमान्‌ है । उसीने वेदोंके सिडान्तको भलीभाँति जाना है । वही कवि, वहीं 
| तथा वही रणधीर है॥ २॥ 
न, धन्य देस सो जह सुरसरी । धन्य नारि पतितत अनुसरी ॥ 
| ` चन्यं सो भूषु नीति जो करई । धन्य सो द्विज निज धर्म न टरई ॥ 
॥ कह देश धन्य है जहाँ श्रीगड़ाजी हैं, वह स्री धन्य 2 है जो पातित्रत-घमेका 
ळून करती है । वह राजा धन्य है जो न्याय करता है और वह ब्राह्मण धन्य है 
ली | अपने धर्मसे नहीं डिगता ॥ ३ ॥ | 


ह “सो धन धन्य प्रथम गति जाकी । धन्य पुन्य रत मति सोइ पाकी ॥ 
| धन्य घरी सोइ जब सतसंगा। धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा ॥ 
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Me कमनक मील ~ 
वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है ( जो दान 
है ) । वही बुद्धि धन्य और परिपक है जो पुण्यमें लगी हुई है । वही घड़ी य्‌ है 
जब सत्सङ्ग हो और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मणकी अखण्ड भक्ति हो ॥ ६ हे 
[ धनकी तीन गतियाँ होती हैं-दान, भोग और नाश । दान उत्तम है, जे 
मध्यम है ओर नाश नीच गति है।जो पुरुष न देता है, न भोगता है, hl 
धनकी तीसरी गति होती है। ] . 
दो°-सो कुल धन्य उमां सुनु जगत पूज्य सुपुनीत । 

श्रीरुबीर परायन जेहिं नर उपज बिनीत ॥ १२७। 

हे उमा ! सुनो वह कुल धन्य दै, संसारभरके लिये पूज्य है और परम प 
है, जिसमें श्रीरघुवीरपरायण ( अनन्य रामभक्त ) विनम्र पुरुष उत्पन्न हो॥ १२७ | | 


चौ°-मति अनुरूप कथा में भाषी। जद्यपि प्रथम गुप्त करि राखी॥ 
तव मन प्रीति देखि अधिकाई । तब में रघुपति कथा सुनाई। 
मैने अपनी बुडिके अनुसार यह कथा कही, यद्यपि पहले इसको छिपाकर १ 
रक्‍खा था । जब तुम्हारे मनमें प्रेमकी अधिकता देखीं तब मैंने श्रीरघुनाथजीकी पा 
कथा तुमको सुनायी ॥ १ ॥ लक 


यह न कहिअ सठही हठसीलहि । जो मन लाइ न सुन हरि लीलहि। | 
कहिअन लोमिहिकोधिहिकामिहि। जो न भजइ सचराचर स्वामिहि ॥ 
यह कथां उनसे न कहनी चाहिये । जो शठ ( धूर्त ) हों, हठी स््रभावके हों है |. 
श्रीहरिकी लीलाको मन लगाकर न सुनते हों। लोभी, क्रोधी और कामीको, जो चर 
चरके खामी श्रीरामजीको नहीं भजते, यह कथा नहीं. कहनी चाहिये ॥ २॥ | 


द्विज द्रोहिदि न सुनाइअ कबहूँ । सुरपति सरिस होइ बृप जब ।| 
` रामकथा के तेइ अधिकारी । जिन्ह कें सत संगति अति प्यारी ॥ 
ब्रह्मणेके द्रोहीको, यदि बह्‌ देवराज ( इन्द्र के समान ऐश्वर्यवान्‌ राजा भी 
तब भी र यह कथा कभी न धुनानी चाहिये । श्रीरामकी कथाके अधिकारी वे दै. 
जिनको सत्संगति अत्यन्त प्रिय है॥ ३॥ 
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है नल nannies Femme 8 |» 
ष EE a रत जेई । द्विज सेवक अधिकारी तई ॥ 
00 सुखदाई । जाहि प्रानप्रिय श्रीरघुराई ॥ 
' सके अधिकारी हैं। और ha mes यी 
नाथ | जी प्राणके समान प्यारे हैं ॥ ४ ॥ काकाच्या 
| दो०-राम चरन रति जो चह अथवा पद निर्वान । 
भाव सहित सो यह कथा करउ श्रवन पुट पान ॥१२८॥ 


| | जो अरामजीके चरणोमें प्रेम चाहता हो या मोक्षपद चाहता हो, 
_|असृतको प्रेमपूर्वक अपने कानरूपी दोनेसे पिये ॥ १२८ ॥ 


| “राम कथा गिरिजा में बरनी । कळि मळ समनि मनोमळ हरनी ॥ 
। संसृति सु रोग सजीवन मूरी। राम कथा गावहि श्रति सूरी ॥ 
| हे गिरिजे ! मैंने कलियुगके पापोंका नाश करनेवाळी और मनके मळको दूर 
वाळी रामकथाका वर्णन किया । यह रामकथा संसृति ( जन्म-मरण ) रूपी रोगके 
"पिके ] लिये संजीवनी जड़ी है, वेद और विद्वान्‌ पुरुष ऐसा कहते हैं ॥ १ ॥ 
| एहि महे रुचिर सप्त सोपाना । रघुपति भगति केर पंथाना॥ 
| अति हरि कृपा जाहि पर होई। पाउँ देह एहिं मारग सोई ॥ 
इसमें सात सुन्दर सीढ़ियाँ हैं, जो श्रीरघुनाथजीकी भक्तिको प्राप्त करनेके मार्ग 
जिसपर श्रीहरिकी अत्यन्त कृपा होती है, वही इस मार्गपर पैर रखता है॥ २॥ 
7/ मन कामना सिद्धि नर पावा । जे यह कथा कपट तजि गावा ॥ 
'कहहि सुनहिं अनुमोदन करही । ते गोपद इव भवनिधि तरही ॥ 
जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हे ् वे मनुष्य अपनी मनःकामनाकी सिद्धि पा 
॥ `| जो इसे कहते-सुनते और अनुमोदन ( प्रशंसा ) करते हैं, वे संसाररूपी समुद्रको 
म सुरसे बने हुए गडढेकी भाँति पार कर जाते हैं ॥ ३ ॥ 

सुनि सब कथा हृदय अति भाई । गिरिजा बोली गिरा सुहाई॥ 
| नाथ इपाँ मम गत सदेहा। राम चरन उपणेउ नव नेहा॥ 


\ घ० १४८ ल्‍ 


वह इस कथा- 
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११७८ 
[ याझवल्क्यजी कहते हैं-] सब कथा पुनकर श्रीपावंतीजीके ्‌ 
ही प्रिय लगी और वे सुन्दर वाणी बोलीं-खामीकी कृपासे मेरा सन्देह जाता हाइ 
श्रीरामजीके चरणोंमें नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया ॥ ४ ॥ 
दो०-भें कृतकृत्य मइउँ अब तव प्रसाद बिस्वेस । 
उपजी राम भगति हृढ बीते सकल कलेस ॥१२३। 
हे विश्वनाथ ! आपकी कृपासे अब मैं कृतार्थ हो गयी । सुझमें इढ़ रामभ. 
उत्पन्न हो गयी और मेरे सम्पूर्ण क्लेश बीत गये ( नष्ट ही गये) ॥ १२९॥ | | 
चौ०-यह सुभ संभु उमा संबादा । सुख संपादन समन विषार 
भव भंजन गंजन संदेहा। जन रंजन सजन प्रिय एद 
इम्सु-उमाका यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करनेवाला ओर णच 
करनेवाला है । जन्म-मरणका अन्त करनेवाला, सन्देहका नाश करनेवाला, न 
आनन्द देनेवाला और संत पुरुषोंको प्रिय हे ॥ १॥ | 
राम उपासक जे जग माही । एहि सम प्रिय तिन्ह के कडु नाई 
रघुपति कपा जथामति गावा | में यह पावन चरित सुहावा 
जगतमें जो ( जितने भी ) रामोपासक हैं, उनको तो इस रामकथाके समान | 
मी प्रिय नहीं है। श्रीरघुनाथजीकी कृपासे मैंने यह सुन्दर और पवित्र करनेव 
चरित्र अपनी बुडिके अनुसार गाया है ॥ २॥ 
एहि कलिकाल न साधन दूजा । जोग जग्य जप. तप ब्रत पूज! 
रामहि सुमिरिअ गाइअ रामहि। संतत सुनिअ राम शुन 
[ ठुर्सीदासजी कहते हैं-] इस कलिकाळमें योग, यज्ञ, जप, तप 4 न 





पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है । बस, श्रीरामजीका ही स्मरण करना, : 
ही गुण गाना और निरन्तर श्रीरामजीके ही गुणसमूहोंकों सुनना चाहिये ॥ ३ ॥ 
जासु पतित पावन बड़ बाना । गावहिं कबि श्रुति संत 


. ताहि भजहि मन तजि कुटिलाई । राम भनें गति केहिं नहि पाहि 
ह पत्रितोंकी पवित्र करना जिनका महान ( प्रसिद्ध ) बाना है-ऐसा कवि; | 


(८-0. M (९$॥॥॥॥ Bhawan ४ 
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ह और पण गाते है न री या ओर पुराण गाते हैं-रे मन ! कुटिळता त्याग 
भजनेसे किसने परम गति नहीं पायी ? ॥ ४॥ 





११७९ 





>, 


कर उन्हींको भज । श्रीरामको 


Me 


४०-पाह न केहिं गति पतित पावन राम भजि सुनु सठ मना । 
. गनका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना ॥ 
आभीर जमन किरात खस खप्चादि अति अघरूप जे। 
। काह. नाम बारक तेपि पावन होहिं राम नमामि ते ॥ १॥ 


। अरे सूख मन ! सुन, पतितोंकों भी पावन करनेवाले श्रीरामको भजकर किसने 
र परमणातं नहीं पायी १ गणिका, अजाभिळ, व्याध, गीध, गज आदि बहुत-से दुष्टोंको 
| उन्हाने तार दिया । आभीर, यत्रन, किरात । खस, श्वपच ( चाण्डाल) आदि जो 


अत्यन्त पापरूप ही हैं, वे भी केत्रळ एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, 
| उन श्रीरामजीको में नमस्कार करता हूँ ॥ १॥ 






ह रघुबंस भूषन चरितः यह नर कहहिं सुनहिं जे गावहीं। 
वा. कलि मल मनोमल थोड बिनु अम राम धाम सिधावहीं॥ 
i; सत पंच चोपाई मनोहर जानि जो नर उ घरे। 
| दारुन अबिया पंच जनित बिकार श्री खुबर हरे॥ २॥ 


न जो मनुष्य रघुवंशके भूषण श्रीरामजीका यह चरित्र कहते हैं, सनते हैं और गाते. 
प हैं, वे कलियुगके पाप और मनके मलको धोकर बिना ही परिश्रम श्रीरामजीके परम 
'घामको चले जाते हैं। [ अधिक क्‍या ] जो मनुष्य पाँच-सातु+चोपाइयोंको भी मनोहर 
जानकर [ अथवा रामायणकी चोपाइयोंको श्रेष्ठ पंच ( कतेव्याकर्तव्यका सच्चा निणीयक) 
| जानकर उनको ] हृदयमें धारण कर लेता है, उसके भी पाँच प्रकारकी अविद्याओंसे 
तन स्तन विकारोंको श्रीरामजी हरण कर लेते हैं ( अथोत सारे रामचरित्रकी तो बात 
हरी क्या हे, जो पाँच-सांत चौपाइयोंकों भी समझकर उनका अर्थ हृदयमें धारण कर . 
डु ऐते. हैं, उनके भी अविद्याजनित सारे क्लेश श्रीरामचन्द्रजी हर छेते हैं ।) ॥ २॥ . 
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११८० # रामचरितमानस # ` | 
LT nn | 
सुंदर सुजान कपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो । | 
सो एक राम अकाम हित निर्बानप्रद सम आन को ॥ | 
जाकी कृपा .लबलेस ते मतिमंद तुल्सीदासहूँ।  । 
पायो परम बिश्राम राम समान प्रभु नाहीं कहूँ॥ ३॥ | 

[ परम ] सुन्दर, सुजान और कृपानिधान तथा जो अनाथोंपर प्रेम करते हैं, ऐसे | 
एक श्रीरामचन्द्रजी ही हैं। इनके समान निष्काम ( निःखार्थ ) हित करनेवाला ( सुहद्‌ ) और । 
मोक्ष देनेवाळा दूसरा कौन है ! जिनकी लेशमात्र कृपासे मन्दबुद्धि ठुळसीदासने भी. 
परम शान्ति प्राप्त कर ली, उन श्रीरामजीके समान प्रसु कहीं भी नहीं हैं ॥ ३॥ 


दो०-मो सम दीन न दीन हित तुम्ह समान रघुबीर । 
अस बिचारि रघुबंस मनि हरहु बिषम भव भीर ॥ १३० (क)॥ | 
हे श्रीरघुवीर ! मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनोंका ( 
हित करनेवाला नहीं है । ऐसा विचार कर हे रघुवंशमणि ! मेरे जन्म-सरणके भयानक प 


दुःखका हरण कर लीजिये ॥ १३० (क) | प 


कामिहि नारि पिआरिजिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम । | 
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम ॥ १३० (ख)॥ | 
जैसे कामीको स्त्री प्रिय लगती है और लोमीको जैसे धन प्यारा लगता है, 
वैसे ही हे रघुनाथजी ! हे रामजी ! आप निरन्तर मुझे प्रिय लगिये ॥ १३० (ख)। | 
| 
'लोक-यत्पूर्व प्रभुणा कृतं सुकविना श्रीशम्भुना दुर्गमं | | 

श्रीमद्रामपदाब्जभक्तिमनिरां प्राप्त्ये तु रामायणम्‌ । 

मत्रा “तद्रघुनाथनामानिरतं स््ान्तस्तमःशान्तये 

 भाषाबद्धमिदं चकार तुलसीदासस्तथा मानसम्‌॥ १॥ ` 
श्रेष्ठ कवि भगवान्‌ श्रीशंकरजीने पहले जिस दुर्गम मानस-रामायणकी, श्रीरामजीके 
चरणकमलोंमें नित्य निरन्तर [ अनन्य ] भक्ति प्राप्त होनेके लिये, रचना की थी, उस | । 


` मानसं-रामायणको श्रीरघुनाथजीके नाममें निरत मानकर अपने अन्तःकरणके अन्धकारकी 
£ मिटानेके लिये उरुसीदासने इस मानसके रूपमें भ, किया, १॥ | 


+ */ 


् CC-0. ॥॥[॥॥॥(5५॥(॥ Bhaw 


| # उत्तरकाण्ड # . ११८१ 


र | Panel aioe anna 
| ह सदा शिवकरं विज्ञानभत्तिप्रंद ` 
£ सुविमलं प््रेमाम्बुपूर शुभस्‌ । 
व्रित्रमानसामिदं भकत्यावगाहन्ति 
(6 संसारफतडरोरकिरणेदान्त नो मानवाः ॥२॥ 


` मचरितमानस पुण्यरूप, पापोंका हरण करनेवाला, सदा कल्याणकारी 
को देनेवाला, माया, मोह ओर मलका नाश करनेवाला, परम 
जलसे परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस मानस- 
`| ऊगाते हैं, वे संसाररूपी सूर्यकी अति प्रचण्ड किरणासे नहीं जत ॥ २ | 


मासपारायण, तीसवोँ विश्राम । 
| | नवाहूपारायण, नवा. विश्राम ॥ 


ति श्रीमद्रामचारितमानसे संकलकालिकलुषविध्वंसने सप्तम सोपानः समाप्तः | 
[के समस्त पार्षोका नाश करनेवाले श्रीरामचरितमानसका यह सातवा 





'( उत्तरकाण्ड समा ) 
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| आरति श्रीरामायनजी की । कीरति कलित ललित सिय प i 
35 गावत अ्रझादिकि सुनि नारद्‌ | बालमीक बिग्यांन बिसारद 
उक सनकादि सेष अरु सारद | बरनि पवनसुत कीरति नीकी | 


गावत बेद पुरान अष्टद्स | छओ सास्र सब ग्रंथन को रस | 


| 


सुनि जन धन संतन को सरबस | सार अंस संमत सबही की ॥ 


2:72 
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कलि मल हरनि बिषय रस फीकी । सुभग सिगार मुक्ति जुबती की | | 
दछन रोग भत्र सूरि अमी की । तात मात सब बिधि तुळसी की ॥ ' 
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बिनय-पत्रिका-सरल हिन्दी-रीकासहित, टीकाकार-श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार, पृष्ठ-संख्या 
४७२, चित्र १ सुनहरी, मू० १), सजिल्द १२५३ १०) ६ | 
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सुन्दर तिरंगा चित्र, मूल्य 
दोहावली-भाषालुवादसहित, अनुवादक -श्रीहचुमानश्षयादजी षोदार, . श्रीरानःचबुष्यका' सुन्दर | 

तिरंगा चित्र; पृष्ठ १९६, मूल्य न Si) 9 
श्रीरामचरितमानस-मोटा टाइप, सानुबाद, रंगीन चित्र ८, पष्ठ १२०.०, सजिल्द, मूल्य ७॥) ¦ 
श्रीरामचरितमानस-बड़े अक्षरोमें केवळ मूळ पाइ, रंगीन चित्र:८, पृष्ठ ५१६, सजिल्द, मूल्य. ४) शे 
श्रीरामचरितमानस--मूल, मोटा टाइप, पाठमेदवाली, सचित्र, पृष्ट ७९६, सजिल्द, मूल्य ३॥) ४ 
श्रीरामचरितमानस-सटीक, मझला साइज, महीन यइ, रंगीन चित्र ८७४१००८, सजि० सू० ३॥) १ 
श्रीरामचरितमानस-मूल, मझळी साइज पृष्ठसंख्या ६०८, चित्र रंगीन १, मूल्य | 
श्रीरामचरितमानस-मूल, गुटका, पृष्ठ-संख्या ६८ ०, श्रीरामदरबारका रंगीन चित्र और ७ लाइन 

ब्लाक सजिल्द, मूल्य 


7 गीतावठी-हिन्दी-अनुवादसदित,अनुवादक-श्रीमुनित्गड्जी,पृष्ट ४४४,चतन १ रंगीन,ए०१),स० १०) है 
॑ | | कचितावली-हिन्दी-अनुवादसहित, अनुवादकः-श्रीडन्द्रदेबनारायणजी;. पृष्ठ २२४, एक त | 
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४ 9 श्रीरामचरितमानस--बालकाण्ड--मूल, पृष्ठ १९२, सचित्र, मूल्य 

| | १) १, -सटीक पृष्ठ ३१२, सचित्र) मूल्य 

| | s अयोध्याकाण्ड--मूल, पृष्ठ १६०, सचित्र, मूल्य 
| | > १) „ सटीक, पृष्ठ २६४, सचित्र, मूल्य 


„  ' आरण्यकाण्ड--मूछ, पृष्ठ ४०, मूल्य, a 
१9 ~ सटीक, पृष्ठ ६४, मूल्य क 
किष्किन्धाकाण्ड---मूल, पृष्ठ २४, मूल्य 
१) पा सटीक, प्ठ ३६, मूल्य 
`, _ सुन्दरकाण्ड--मूछ, पृष्ठ २८, मूल्य . 
१ 0 सटीक, पृष्ठ ६०, मूल्य 
लंकाकाण्ड--मूल, पृष्ठ ८२, मूल्य 
सटीक, पृष्ठ १२२, मूल्य 
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| अ ९ | अन्य पुस्तकोंका ख्चीपत्र मुफ्त मंगाइये । 
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गीताप्रेस, गोरखपुरकी गीताएँ 


श्रीमद्धगवद्वीता-तत्त्वविवेचनी-'कल्याणःके 'गीता-तत्त्वाडू'में प्रकाशित गीताकी हिंदी 

टीकाका' संशोधित संस्करण, टीकाकार-श्रीजयदयाळजी गोयन्दका, पृष्ठ ६८४, 

रंगीन चित्र 9, मूल्य ees 9) 
भ्रीमद्धगवद्वीता-[ श्रीशांकरभाष्यका सरळ हिन्दी-अनुवाद ] इसमें मूळ भाष्य तथा भाष्यके 

सामने ही अर्थ लिखकर पढ़ने और समझनेमें सुगमता कर दी गयी है । 

पृष्ठ ५२०, चित्र ३, मूल्य सजिल्द “““ “* र॥). ४. 
श्रीमद्धगवद्वीता-रामानुजमाष्य-[हिंदी-अनुवादसहित ] पृष्ठ ६०८, चित्र ३, सजिल्द मूल्य २) | 


श्रीमद्धगवद्धीता-मूल, पदच्छेद, अन्वय, साधारण भाषाटीका, टिप्पणी, प्रधान और 
सूक्ष्म विषय एवं त्यागसे भगवत्याप्िसहित, मोटा टाइप, कपड़ेकी जिल्द, | 
पृष्ठ ५७२, चित्र 9, मूल्य i “ १) 


श्रीमद्भगवद्गीता मझली ] प्रायः सभी विषय १।) वाळी नं० ३ के समान, विशेषता 

यह है. कि श्छोकोंके सिरेपर भावार्थ छपा हुआ है, साइन और टाइप कुछ छोटे 

पृष्ठ 8६८, मूल्य ॥=-), सजिल्दी "*** १) 
श्रीमद्भगवद्गीता-सछोक, साधारण भाषाटीका, टिप्पणी, प्रधान विषय, मोटा टाइप, 

पृष्ठ ३१६, मूल्य ॥), सजिल्द ०१५ I=) 
श्रीमङ्कगवङ्गीता-मू, मोटे अक्षरवाली, सचित्र, पृष्ठ २ १६, मूल्य |“), सजिल्द `" ||”) 
श्रीमङ्कगवद्गीता-केवळ भाषा, अक्षर मोटे हैं, पृष्ठ १९२, १ चित्र, मूल्य द) 
भ्रीमद्धगवद्वीता-पत्चरत, मूळ, सचित्र, गुटका साइज, पृष्ठ १८०, मूल्य ®) 


श्रीमङ्कगवद्गीता-साधारण भाषाटीका, ' पाकेट साइज, सचित्र, पृष्ठ ३५२, 
मूल्य =) सजिल्द, ॥)॥ 


७ ीमङ्कगवट्ीता-विष्णसह्नामसदित, पृष्ठ १२८, सचित्र, मूल्य ०) 
{ई आरमद्धगवद्वीता (अंग्रेजी-अनुवादसद्वित) पाकेट साइज, सचित्र, पृष्ठ ४०४, मूल्य ।), सजिल्द |“) 
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